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नेली खण, 
पोट बात्छ नै ७५, 
वराग, 
(मारत) 
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4044, 04644९24 
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ए80484 + पा 


वणथ छण 
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एव एफततकाज 806 
र दानय) 


७,६, 2504 ४,४ 297 
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कण 6, 8१64 268, 


1 
09 80: 1०. 25, 
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अधा ^ ए 


गृप्रल पल्वल ज ऋ एणालं 35 इव्यलर्गो़ क्ण कि 
€ एला ग € फणणात्‌ ॐत 6 कफल ००5 ० € ए. 
1 ५6 पतः १० कलाप पशं पल िष्तलऽ त हट पलहत 
ध्थणषटठध, ण यण ६० इल एष्लुः ० चल गवोकणया इ०पात्ठः,. 


एप्त 70 गा 36 णि ऽ 20०6 026६ ४० 06 16 २० ८६०- 
ह ग ४८ एप्त. त्प्ल ४6 शाला कणभ्लतऽ€त्‌ एर ए 
१17 96 अत्तं लष्करी सण्णं ० छल पाणण, 06 
एदा, 0 प्ल ऽ0पक्राल त्‌1००्‌, 78 प्ल ग उण प्ट णत्‌ ८नणभ्डडणा 
णिः 45 एषट्थाऽ वप्ठि प€ भौचैणणालणै ण वणाद 18 प्र कपक्चा0- 
प्रक्रि णिः प6 कषिद्द्धा> 6 इद्त ठ प0€ कजतालय 5त००, 


प्16 ग्वाह्ण वृष्टौ भूणपष्टड करिण #€ त्क्छलं०्णश्लः 
४6 पफृदट्तपिठण वते इप्प्टिपण ण छल पपत, पृष्ट वृणलडध्०ण5 
भपित फणपरतत्‌ वगकणु/ प. काल कपिला इल्यः ० ४8 76 कन 
धा पपत ग्ला. न्नु्रादः 1 एहि ? पफ न्यात्‌ 1 ४५८? 
पाप शक्पत 1 त० शफतपणह ? 18 पलल फु पाल्य आ [६ 
पशः (व छण्ठापत्ठणह अपर्ण वल्य २२ गप्ुगण्यतु अप्तपातट्त्‌ 
प प्रात ती एण्ल 7 5 270 भला 16 पाण ; न्नृए्ट 
पताल ठि ण प्फ पणि श्त त था फथ्यतात्‌ 35 वल्य. पतण्क 
त्वप ५८ 06 ऽतत्‌ पण्णा चात एत्व म काऽ वल्य 2? ग 15 € 
एणणलय ० गदवोा०य. 


प्र प्व प्रष्ठ इपकदंण्हु ६० ऽद वलजा. §प्प्टिपोण् 
18 ४८ ग्८णाप ग षव्छञ्जण) एलकल्टय्‌ 2 प्ंण्ठ नव्वत्रा८ह ल्लतया 
वपाफएपाऽ6 10 प्क 10 पपश्ट हला उप० चल न्द्ध त च€ पपरटं 
पपत 1 @ष्लाप्त्‌ तकृल्वलात्ट मगा चाट एद्छ त लल्म्ैण, (यण 
1 पिष पणत एतऽ कल कतातेणय ६० चल लच्छर ०५688, वप्र 
पकापयतण्य (शः इलि तल्प एव्म च अ गल पापण्टाः€, 
पठ ८या 0ण्दप्त्णाल प्रत्त गण € ए०्य त ग पुष ० ध्वा. 
० श्ल ० हुल पत ग ऽपरफटिपण पाण्य 0८ पषथ्पं०णऽ वरप्रं८& 


० ऽल(विरठलुणवण 35 पणौ 1 6९०७९ 0 ऽपि एणः ९० ऽपी , 
वा्िठलात सथ. 


¶'८ एष्व छिफणा११छ छल तह्न एव ण पणभा 
पापतः तए6 फ १० लू्पंपदा८ ऽदि व्या त 0ण्लाप्णणा€ $पि 


# 41111१1 


पह. ल्प प्ल एषणः वल्वन्प् ननुकक्षः कण्ण क, 
वा 09, {18०४ 2 फक्चट भमदपाच्छौ म द्वतः [६18 ४ व्वा + प्तप, 
षष्ठ फणा पा पलो कण्ण [मकर पणा दवः 0६. प्ल 
< प्राप्वप व्णणतं एल ॐ व एला तद्वद ४6 आत 
शतपथ पवा तव शयात्‌ तणा सतं पक्ता ऋ 6 ग्ण भ 
0६९, 06 एपतवाणडः भकऽल् € कयत तीकातलः 9 क 
त ण ताथ 2 एत्शंणि€ पि अ फक तण्छऽतम- 
०668. प्ी€ द्व्य तलह पल एनभेनितठ च ए णि पल लद्यपतणा 
म 06 करी) र्दः छद नि चल छाश गट ष्ोन्ध रेक्ण 
# ०६ 2 चट्‌, एणा 2 प्रादा एणत्छ, 1118 70 प पक्षक शुधप्ञ 
©०व्‌ ० वलं पालय 06 चाट वपुष 06 ववद्ाणर त णया कऽ 
2० {1 हि शठ 010, 36 3 06८ लिक 60056 ४0 06 कठः 
गृ 202 [भत्‌ अड ० पल दाद्कह पत्तव०या त पात, 06 
एववा तात परभै लाल्मयशुट वकदृ्यवद्य० ० पत इफलपश्ीप्राभ. 
प्ट वन्यत चमं एण्यत्ष् म ४ एण्ड वभूत ण दद्य 2 पणायते 
निः ल दल एष०56 त ॐ दाप्यः प्रहु [प 16 
द पदासयव्फाह ण एणणंणििणह ता वणप 0थाल्व क 
ण पाकः भप कठ पणतन्क 1 कत एव त कत्व 
एतदः छट हषण 17 पह कणत ; शृ व्व प्फृतय स्फणला प 
शत ०९, (1) पका वक्ष 8, (2) पण्या पण पवा 
0 ण्य, (3) पणवा [6कवाप्टु धव प्पातथ6 कि, (४) हण [14.1., 
पष्प, (5) हण्ण क्षेप पकर ४० पपधण्पंन्विण कष, (6) 
णाय ववण ६ पद्छपम पण, (7) पण हव्य पप्तन कणत्‌ 
व्ण एवणिप्ाभात्छ दवत कद शणाः धयत्‌ 096४, (8) 
त्फ वष्ट ह्थ्येशतः, एलणिल, पण्ड त 0 एणकः 
तल्व्णणण, (9) पण प ए त्णातात त 8८8, (10) परण 
क ¶ 1 
भत्ता 00४०. 


(4 काप्ण्ठव्णठे पावक क््वकक्90209 [11.11 ए 

एदवपालयण पन्वातखष् पदश्च शपतवत2 धयत 

शुष्ण ग्द भवतन्त [4.1.11 

इाप््नदामुव्शयष्पयताणडे 

व मान ध णण) लः 

छि ; आणा भह ८४ 3 प6 पपा 9 ~ 
न्‌ क्य 8 6205 कपय प्रिद, पत करणि 
छप एत प्रण्ठमण ण्णात्‌ [ण्वि ०००७6, ए तण 
पलएणतताः एत्थ फट पता दक्वा एवस व्ण्यान्छत ।\,/ 


[11] 


ठि, २ ॥ प्प 


ध्यत यऽलृण्डिा€5- ठ एप्त ष्टट्०ल5 ७5 पीं € 7 स युः 
ण स्र्ष्ट अपति पणलय० ३ 38 056 0 दुष्य सप्‌ ऋष्य 
गथा त्रद्य्यलप, पथस 2 पम स छठ स्पलयठ्फ 0 0पतव्प्त लप 
इण्ट. 


न्स्ददय हितवधाव्ाहे उने : एिण््पठ 18 पठ [मष्टा एाः8ऽ. 
ॐ यण 2 टद्टखछरठ अपठत ० दप्पादप०छ एप 2 छत्डाक्तरल ऽध्य 9 
णः (्ण्यलोज्णञ्यल्छछ हाक पणि दण प्ण ८० 2 0ल्वप्त0ि८ ००6. 
(ए इपपता> 0०८5 ००४ ला पड फ प्यद्प 35 एफ > एषणा छ छट 
एणएायल्य ऽप्ि० ग पदत्फठ वणत्‌ पठं 1४6 25 70 तच्छ 58१८ ४० 
एषएपद््० कस्डणपद्०म. (5 तणतए सफिषयाऽ पादह प्प (वा 262 
55 0९ उवप पचा एष्टप्यदण, पल हर्ण्णण्त ० भा एलण्टु; छट 
एतत ऽवफड प्ट पन्य ल्यप [ठे 39 २ पड्छष्छिप्णल्त श्ण्यत जलल 
सवपा सप्त द्व्य खाल ०06. ण रवणदवद्व्छहद 5४८, 116 
एप्पर४र पप्तः ऊ गट ० एवज दकू८्णएल्त्‌ छल उप € 
प्पेण्ष्युगछ ग स्टदलधेषदट छल इय्‌ ज 5 वृण्ड 2 णिान्ड : 


(क४ ल्त पठः पजप्चनल्पहट, = पड ण्डा परत अपण 
प्प्रपपप पदे, पपु [टव्पः भख इत पठ तण पोण्छन्म्० म 
1्छाड, ऽ हिष्ट विणा पठ उणच्ठ्श्तत्व्प०्प ज णिष्प्णणपयदुड, इलः 
862 पिठ धल कप्णष्ततदतठप छ उइ्गस्०६. एप 106, छण 
दपादतत्यदतैषत्‌, च्लस्ट काण्ड पल तदयप्यण ज फट लणव्यटः- 
एप०य. &प { दद्य १० एषण : न्र्‌ लभण्छ 35 2४ द दयत. 
ल पिण्डः ष्टि छठ एल्ल्प प्णिशात्त्‌. प्रभ १२ च० ४८ 
कठव 85 एल्ट्य वल्न्ण्पणाज्छन्त्‌. 4 तिदय पण एष्टा 17 
पिष्ट ॐ १० पपक्ष पणः चेऽ ० पञ (5 1 {13.141 
फा द सत्प ६० 5० छल [चह ऋयप्त ग ८८ ण्ण. [हइप०- 
स्व्तठ देऽ एलं वणक, रण्डा 2२०६९, तस्म ©8§ ४2७ 
कल्ञधणृटत, पल द्ध तवपट, उपकऽपपपलछ 2 1 पऽ छला€ 
अलय्छयः, दव्वल्छः पधव्छौलया ग परऽ वृण्ड च्छतत्त 
४८ ऽध्रणटुष्ल त छह एण एटययड. 


वप<एएतकर 2 इस्त ६०१८ 2 ककुललंद्प, एष€प 25 0 € एण 
तोश ऽधपेश्टड १० गद्ड्णह ९० ल्यप 2 अत उपप, चाट उप्तम पतल 
४० गच्छ एऽ ६ छाः पफप्णस्प्‌ एण्यकाद्वठ्ण. 1 0ण 1द्य्दच्छ ए6्<०यण्ट 
वणवा प.६ पसु ए6 अणिल ८० गदा२८८ क एष्ल्छल्पः इण्लथ। मतल 7 
# कप२१०८, ाऽ००व्‌ श्यत्‌ प्रणच्छल्ड फएदर्न्पा, ए 2 ०८ 0८९ 
स किल छण्यव्फप, पप द्यत एण्छद्य)०्०त्‌ स्तां ग्छष्टण, 


„ 0 फट ण्ठन्व्ण्प कक्ताल रण्वा वयपण्टाञकु ९ एणतकटड 
सिवदम चठ जणणटम्ययल्पः ग पता तल्यतल्व एषण 


[1 उष, एरछ४0 


शवपरत्प्तं एल्णाड प ए0तपत्रह्भत इद ज 6 (णण एषा 
कतं € इव्शृततौ वल ग प्ट ० 5ता0018, 8 ०र्णण््य 200 कषण 
प्ल, प ६ मृ€ थ इणा€ त 0लपद्यतलाः म ४९३८ 000 छम 
06 पपलाह १० 10४८ ‰€ ६००५, ॥ एण्नतंऽ€ शपप्ठंञया अत ४० 
कील शण भर्म दण्य € वल्ल वपत दाणि ग 0८ 
पण्मव, 


8, 1 8द0धकषीणकय 


(जाल्व् एत्णड 2५8 


प पऽ एणपप्ाल छट 96 एपाणिनप पद धल न्ना, 
करव धात हद्वववन- दद 0 € 40 टपप्ध पाठक. 
48 ५८ दण्ट वप्ल्व्तङक इण्ट द, चप्छतप्लपमय, ६0 5 ॐ पठ तष 
$णुपाप्ल भ प्रह ०००६, 1४25 प्तं पल्त्ल्छछवफ ८० पाट शफ पिपणटु प्पजा€ 
२ पऽ ०1866. 


पाह एलल्षः लत्वा 5 एल्लय कएप्कुश्चल्त्‌ (०-णतप०पण पाल 
गिाजत्णष् रलक्०णऽ ग प्ट प्टश्ः--एपाल66- (वा भ्2-ऽगहड- 
फडा8 एपल्डप्ठण, 1955; अभपल्ट-भिद्ाथप्पि, दणर्दप्ाणालै 
एपण्राल्म्०ण, 1926; अंणाभक्<-- पं [दर्ये गोदा ध९2 
वला, 1915; हगणश्य--त्कोष्त्त एफ एण 2. पथ्प्त (९. ¶. 8, 
1899, 1900}. 


ष्मः कैःकैः ककः 


(1१6 [द्छड लणुण प्र एदल पिपमा एट्पंञल्त्‌ त्‌ इल्ला पण्णा 
पट एतः ए छपा [लय्पफत्त्‌ ताण, उष्णे एष्व्‌ क्व्यय०, 14. 6. 
224 1105 क्डञा$्ह, 


भारथ -शपातप्ा |. हव 
25.6.60 + 


सम्पादकीय 


इस भाग में भरहगृत्तरनिकाय के भरन्तिम तीन निपात ~ नवकं निपात, दसकं निपात तथा 
एकादसक निपात ~ प्रकादित किये जा रै दै। क्योकि इनका परिचय पहले भाग की 
भूमिका मेही भा गया है, उनके विषय में यहाँ कुछ लिखना भ्रावद्यक्‌ नही समन्ना । 

यह सस्करण निम्नलिसित ग्रन्यो के श्राघार पर तयार किया गया हि :--चर्मा-संस्करण, 
छट-खद्धायन भ्रकाडन (१६५५); स्यामीनसंस्करण, महामकूुट राजकीय प्रकादान (१६२६); 
सिहली-संस्करण, सिरि देवभित्त महानायक थेर दारा सम्पादित (१६१५); रोमन-सस्करण, 
भ्रो० इ० हाड द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट सोसाददी १५६६, १९००} । 


ककः ॥ 0 1 


हमार विदान्‌ सम्पादक, श्वी बीरबल शर्मा, एम० ए० ने अपने योग्य सहयोगियो के साथ 
ग्रन्थ करी पाण्टूलिपि का अन्तिम रूप तैयार कर मूद्रण का कार्यं सम्पन्न किया । 


वायाणसी भिक्षु जगदीदा कार्यप 
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ठ प्रर 0 ढ ¶10 
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ह पव 
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न एधे 
मे 72 
स्रं 58 
श्र वपि 


08 पि 60 ण^ 0 


क {2 काढ कि कीत कुप््ण क्‌ि के#€ को 
ख 12 चखा ठ चिप सीध लु प चु पापं से ८ खौ 110 
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ल्श्ष्पि एदल - 6060 ^ 8 


क्क [प उव 08, द तरय म्ब प्र. 
क्ख [तुत्‌ च्छ ¢6112 ष्यत म्म णि 
क्य क ज्ज 2 ष्व तप्र म्म ए, 
क्रि न्क, ज्मः द ल्त गाधये, भ्य चण 
क्ल 2 द, टट ४६२ न्त्व श्य, म्ह 01118 
क्व 1६2 दु, ट्ठ १५8 न्य 172. य्य फुरये 
स्य [तार इ, इड ९१२ न्द 02 ण्ह प्राय 
ख्व 1९1152. इ, इड १९०४ न्द्र 710४२. ल्त 112. 

गा ह्य ण्ट प न्धं 102 ल्व 1४2 

ग हा 2 ष्ठ प्रप न्न, प्र. ल्ह 1122 
ग्य शफै ण्ड 1५2. न्य ०४2 न्ह णशा2 
प्र ण्ण 2, . न्ह ण, स्त 312 

ङ पा ण्ह 112. प्प्‌ [08 सत्र 2. 
द ग्य, तत ४12 प्फ [णा स्व शा 
ज्,दग 02 त्यत प्य ठे स्य 892 
दु, उष तै्ठ112 त्व पये प्ल ए12 स्स 892 
च्व &62, त्य ष्फ न्व 0192. स्म 82 
च्छं 66112, च्य क्म एणा स्व 3४२ 
ज्ज] }>. इ, दृद १०२. न्य 02. ह्य 10108 
ज््, ञ्छ] [2 द तता ज्र 0४ हं 1४२. 
न्न 272, द तरय म्प 0 गह {92 
ञ्ह २ द्र १८२ म्फ पभु92 

वन्वे; न्त; तत्त; न्प; ==, -=€; = 


1 # बे ॥1 ४ द ७ स ६ ) 
।। 9 3 र 5 6 | 8 9 0 





अङ्खत्तरनिकायपाणि 


(नवक-दसंक-एकादसकनिपाता) 
सूची 

पिष षिद्द्ा 
६, नघकनिपातो १०. वेलामसुत्तं द 
१. संम्बोधिवग्गो ३ र्नं ५ 
१. सम्बोधिसुतत ३ | ३ सत्तावासवम्यो ३८ 
२. निस्सयसुत्त ह ४ १. तिठानसुत्तं ३ल- 
३. मेषियसुतत ६ | २" भस्सखढुदसुतं ३९ 
४. नन्दकसुततं ९ | ३ तण्डामृलकतं ४१ 
५. बलसुत १२ ४. सत्तावासयुत्तं ४२ 
६. सेवनासुततं १४ | भ" पठ्नादुततं ७ 
७. सुतवासुत १७ ६. सिलायूपसुत्तं ४३ 
८. सन्कसुतं १८ ७. पठमवेरसृत्तं ४६ 
६. पुलसुतत १९ ण. दुतियवेरसुत्तं ४७ 
१०. ्राहुनेग्यसुतं २० €. भराषातवेत्थुसुत्तं ठ 
तस्सुहानं २० | १०, श्राघातपटिविनयसुत्तं ४९ 
२. सीहनादवम्गो २० | ११ भुधुननिरोभष्तं = ४६ 
१. सीहनादसुत्तं २० पर्छ ४ 
२. सडपादिसेससुततं २४ | ४. महावग्गो ५० 
३. कोष्टिकसुतं २७ १- भअनुपुम्बविहारसुत्त ५० 
४. समिद्धिसुत ३० २. अनुपुब्बविहारसमापत्तिसुत्तं ५० 
१. गण्डसुक्ते ३२ ३. निव्बानसुखसुत्तं भर 
६. सजञ्व्नासुत्तं ३२ ४. गावीउपमासुत्तं १५७ 
७. कूलसुत्तं ० ३२ ५. ञ्ानसुत्तं ६१ 
म. नवह्कपोसः ३३ ६. भ्रानन्दसुत्तं ६१५ 
£. देवतासृत्तं ३४ ७. लोकायत्िकसृत्तं ६६ 


८. देवायुरसङ्गामयु्तं 


६. 


नायसुत्तं 


१० तपुस्ससृत्तं 


तस्गुद्रानं 


५. सासस्न्मवेग्गो 


@ ॐ @ 0 शष्ट ८ -€४ ५ ~< 


. सम्चाधसरूत्तं 

, कायराविखसुत्तं 

- पञ्व्माविमत्तसुत्तं 

. उभतोमायविमृत्तसुत्तं 
. सन्विद्धिकधम्मरुत्तं 

. सन्दिद्िकनिव्वानसुततं 
. निन्वानमूत्त 

. परिनिन्वानसुत्तं 

. तदद्धनिव्व्ानमुत्तं 
१५. 


दिदुधम्मनिव्वानसुततं 
तस्सुदानं 


६. खेमवम्गो 


© ०3 
9 


@ आ @ ~» + 5 ४ ५ ~ 


खेमसुत्तं 


. खेमप्पत्तसुत्त 


प्रमतयुत्तं 


. श्रमतप्पत्तसृत्तं 


भ्रभयमुत्तं 


 भ्रभयप्पत्तसुत्तं 

. पस्सद्धिसृत्त 

. श्रनुपुज्वपस्सद्धिसुत्त 
. निरोधसुत्तं 

. श्मनुपुव्वनिरोधसुत्तं 
१. भ्रभन्वसुत्तं 


तस्सुदानं 


७. संतिपद्रानवग्गो 


१. 


सिक्लादुन्बल्ययुत्त 


[२1 


पदा, 


८६९ 


 नीवरणयूत्त 
. कामगुणसूत्तं 
. उपरादानक्न्धमुत्तं 
. श्रोरम्भागिवसूत्त 


गतियुत्तं 
मच्छरियसूत्तं 


. उद्रम्भागिययृत्तं 
. चेतोखीलसुत्त 
. चेंतसोविनिवन्वसुत्तं 


तस्सुदानं 


ल, सम्मप्पधानवम्यो 


१. 


सिक्खसृत्तं 
चेतसोविनिवन्यसुत्तं 


६. इदधिपादवग्गो 





| १०. 
| 


१. 
१४. 
१०. खगपे्यालं 


सिक्खसुत्तं 
चेतसोविनिवन्दुत्तं 


| १०. दसकनिपतो 


© 
© 


® श छ क ‰ ० ‰ ७ ७ 


किमत्थियसुत्तं 


| १. आनिसंसवग्गो 


. चेतनाकरणीयसुत्तं 
. पठमडपनिससुत्तं 


दुततियउपनिससूत्तं 


. ततियखपनिससुत्तं 


सनाधिसुत्तं 


. सारिपुक्तयुत्तं 


द्लानसुत्तं 


„ सन्तविमोक्तसुत्त 
. विज्जासुत्तं 


तस्मुदानं 


पिद 
६१ 
९२ 
६२ 
६२ 
६३ 
६३ 
६३ 
६३ 
६४ 
६५ 
९५ 
६५ 
६९६ 
६६ 
६६ 
६७ 
६७ 


६€ 
६& 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०६ 


छ, दृतियनाथसूत्त 
६. पठमभ्ररियावाससुत्तं 
१० दतियग्मरियावासमुततं 
तसपुहानं 
३. महावमो 
१. सीहवादसतं 
२. ्रषिृततिपदसतं 
३. कायसुततं 
४. महाकृदसतं 
१. कसिणसुतत 
६. काढोसुतत 
७. पठममहापञ्हासुततं 
८. दतियमहापज्ासत 


१. उपालिसूततं 
२. पातिमोक्वदुपनासूत्तं 
३, उत्बाहिकायुतत 

. ४. उपसम्पदासुत्तं 


५, निरसयसतं 





5. 

१०६ | ६. सामणेरसुततं 
१०६| ५. सद्खगदसततं 
१११ य. सच्खसामग्मीसततं 
१११| € पठमद्मानन्दसुतत 
११२ १५. दतियम्नानन्दपृत्त 
११५ कि 

११६ |. अवकोसवगे 

११७ | १. विवादसतं 

११८ | २. पठमविवादमूलयुततं 
१२१ | ३. दतियविवादमूलसुतं 
१२२ | ४. कुंसिनारसुततं 

४ | ५. राजन्तषुरमवेसनसुत 
१९४ | ६. सकस 

७. महालिसुततं 

१२७ | % प्बजितभरमिष्दसुत्तं 
१२९| ४ सरीरदुधम्मसूत्त 
१३१ | भण्डनसुततं 

१३५ तस्मानं 

१३९ | £ सचित्तदम्गो 

१३७ १. सचिन्तं 

१४२ | २. सारसं 
१४५ | ३. सितिसुततं 

१५० | ४, समथसुततं 

१५३ | ५. परिहानसृत 

१५४ | ६ पठमसञ्चनासुततं 
१५४ | ७. दतियसन्मासुतं 
१५४ | = मूलकं 

१५४ ९. पन्बज्जापुत्त 

१५४ | १०. पिरिमानन्दुतं 
१५६। तसात 


१५६ 
१५७ 
१५७ 
१५ 


* १ ५ ४ 


१५९ 
१५६ 
१५९ 
१६० 
१६० 
१६१ 
१६३ 
१६४ 
१६७ 
१६ 
१६९ 
१६९ 
१७२ 


„ १७१ 


१७२९ 
१७४ 
१७१५ 
१७५ 
१९० 
१८३ 
१८३ 
१८३ 
१८४ . 
८४ 
११६ 


७. थमकवरगो 


[~ 


9० > आ @ + > छ ~ = 


, ्रविज्जासुततं 
 तण्हासृत्तं 


निदुङ्गतसुततं 
भ्रवेच्वप्पसन्सुत्तं 
पठमसुखयुततं 


. दुंतियसुखसृत्तं 
 पठमनढठकपानयुत्तं 
. दुतियनक्कपानसृत्तं 
, पठमकथावत्थूयुत्तं . 
. दुततियकथावत्थुसुत्तं 


तस्सुहानं 


८. आकङ्कुवग्मो 


[+ >/ 
© 


श @ 4 = ९ < 


. श्राकह्सुत्त 


कृण्टकसुत्तं 
इटम्मसुतं 
व्विसुत्तं 
मिगसालासृत्तं 


६ तयोधम्मुततं 


काकसृत्त 
निगण्ठयुत्तं 
श्राघातवत्युसुत्तं 


, श्राघातपटिविनयसुत्तं 


तस्सुदानं 


&. थेरवस्गो 


१. 


वाहनसुत्तं 


२. अ्रनिन्दसुत्त 


३. 


ुण्णियसुततं 


्. ग्याकरणसुत्तं 
४५. कत्थीसुत्तं 


(3 


पिधा 

१८९ ६. श्रधिमानसृत्तं 
१८६ ७. नप्ियसूत्तं 
१९२ | »- भ्रक्कोसकसुततं 
१९५ € कोकालिकसुत्तं 
१९५ | १०. खीणासवबलसूत्तं 
१६५ तस्मुदानं 
१९६ | १०. उपालिकरगो 
१९७ १. कामभोगीसुत्तं 
१९६ २. भयसूुततं 

२०१ ३. किदिद्धिकसुततं 
२०२ ४. वज्जियमाहितसु्ं 
२०४ ५. उत्तियसूत्तं 
२०४ ६ कोकनुदसुत्तं 
२०४ ७. ्राहुेग्यसुततं 
२०६ | =" भेरसुं 
२०७ ९. उपालिसुत्त 
२०२ | १०. भ्रमन्बसत्त 
२०६ तस्मुदानं 
२१४ | ११. समणसञ्व्नावग्गो 
२१८ १. समणसन्नमासुत्तं 
२१०८ २, बोज्शङ्गयुत्तं 
२१६ ३. भिच्छत्तसुत्तं 
२१९ ४, बीजसुत्तं 

२१६ ५, विज्जासूत्तं 
२१६ ६. निज्जरसूततं 
२१९ ७. घोवनसुत्तं 
२२० ८. तिकिच्छकसुततं 
२९२ ९. वमनसुत्तं 
२२३ | ` १०. निद्धमनीयसुत्तं 
२२५ | ११ पठम्सेखसुततं 


२२९ 
२३१ 
२३५ 
२३६ 
२३६ 
२४०५ 
२४१ 
२४१ 
२४६ 
४ 
२५२ 
२५५ 
२५७ 
२६० 
२६२ 
२६३ 
२६६ 
२७० 
२७० 
२७० 
२७५० 
२७१ 
२७२ 
२७३ 
२७३ 
२७१५ 
२७६ 
२७०८ 
२७६ 
२७९६ 


१२. दुततियभ्रसेखयुततं 
तस्ुदानं 
१२९. पच्चोरोहणिवग्गो 
१. पटमश्रघम्भरुततं 
२. दुतियभ्रधम्मसृत्तं 
३, तेतियभ्रधम्मसुत्तं 
४, अजितसृततं 
५. सज्गारवरुतत 
६. भोरिमतीरसृत्तं 
७. पठमपच्चोरोहणीसुत्तं 
८. दुतियपच्चोरोहणीसुततं 
९. पूव्बर्खमसुततं 
१०. भरासवक्लयसुत्त 
तस्मुदानं 
१३. परिसुद्धवग्गो 
१, पठमसूततं 
२. दततिदुत 
३. ततियसुत्तं 
४. चतुत्थसुत्तं 
९. पञ्चमसुत्तं 
६. चुस्त 
७. सततमसूत्तं 
=. रमयत 
९. नवमसुत्तं 
१५. दसमसृत्तं 
११. एकादसमसृत्तं 
१४, साधुवागो 
१. साधुसृत्तं 
२. भ्ररियधम्मसुत्त 
२. भतरुसलसूत्तं 


(*1 


२८० 
२८० 
१८० 
२८६० 
२८१ 
२८३ 
२८७ 
२८६ 
२६९ 
२६० 
२६३ 
२९३ 
२६३ 
२६४ 
२९४ 
२६४ 
२६४ 
२६४ 
२६४ 
२९५ 
२६५ 
२९६५ 
२६१५ 
२६६ 
२६६ 
२६६ 
२९६ 
२९६ 
२९७ 
२६७ 








ष्डिद्धा 

४, श्रत्थसृत्तं २९७ 
१. धम्मसुत्तं २९७ 
६. सासवसुत्तं २६४ 
७. सावज्जसूुत्तं २९० 
८. तपनीयसुत्त २९८ 
९. भ्राचयगाभिसुक्तं २६४ 
१०. दुक्युद्रयसुत्तं २९६ 
११. दुक्छविपाकमुत्त २९६ 
१५. प्ररियवग्गो २६६ 
१. भ्ररियमम्गसुक्तं २९६ 
२. कण्डमग्गसुत्तं ३०० 
३. सद्धम्मसूत्तं ३०० 
४. सप्पूरिसघम्मसूत्तं ३०० 
५. उष्पादेतन्बयुत्त ३०० 
६. भ्रासेवितन्बसुततं ३०१ 
७. भावेतम्बसुततं ३०१ 
८. बहुलीकाततन्बसुत्तं ३०१ 
९. अनुस्सरितन्बसुत्तं ३०१ 
१०. सच्छिकातन्बसुत्तं ३०२ 
१६. पुरगलवर्गो ३०२ 
१. सेवितब्बसुत्तं ३५२ 
२-१२. मनितन्बादिसुत्तानि ३०२ 
१७. जाणुस्सोणिवग्ो ३०३ 
१. ब्राह्मणपच्चौरोहणीसुत्तं ३०३ 
२- भ्र्यपच्चोरोहणीमसुत्तं ३०५ 
३. सङ्खारवसुत्तं ३०६ 
४. भ्रोरिमरूत्तं ३०७ 
9 पठमञ्मधम्मसृत्तं ३०८ 
६, दुतियभ्रधम्ससुत्तं ३०९ 
७. ततियग्नधम्मसुततं ३१४ 


छ. कम्मनिदानसूत्तं 
९. परिक्कमनसुत्तं 
१५. चुन्दसुत्तं 
११ जाणुस्सोणिसुत्तं 
१८. साधुवग्गो 
१. साधुसृत्तं 
२. भ्ररियधम्मसुत्तं 
३. कुसलसुत्तं 
४. श्रत्यसुत्तं 
५. धम्मसुत्तं 
६. भ्रासवसुत्तं 
७. वज्जसुत्तं 
८. तपनीयसुततं 
६. भ्राचयगामिसूत्तं 
१०. दुक्लुव्रयसुत्त 
११. विपाकसुत्तं 
९. अरियमगगवरगो 
१. भ्ररियमग्गसुत्तं 
२. कण्ट्मगसुत्तं 
३. सद्धम्मयुत्तं 
४. सप्युरिसघम्मसुत्तं 
९ उप्पादतन्बधम्मसुत्तं 
६. भ्रासेवितव्वधम्मसुत्तं 
७ 
(1 
६ 


. भावेतव्वधम्मसुत्ं 


बहुलीकातव्वसुत्तं 
. श्रनुस्सरितव्वसुत्तं 
१०. सच्छिकातन्वसुत्तं 
२०. अपरपुग्यलकग्गो 
१-१२. नसेवितव्वादि- 
सुत्तानि 


{५ 1] 


३ र 
३१५ 
३१६ 
२३२१ 
३२४ 
३३२१ 
३२९६ 
३२६ 
३२६ 
३२६ 
३२७ 
३२७ 
३२७ 
३२० 
३२८ 
३२८ 
३२१६ 
२३२९ 
३२९ 
३२९ 
३२९६ 
२३३० 
३३० 
२३३१ 
२३३१ 
३३१ 
३३१ 


३३२ 


३३२ 


२१. करजकायवग्मो 

 पठमनिरयसगसूत्त 

ति 

उपासिकासूत्तं 

- विसारदसुत्त 
संसप्पनीयसूत्त 


४. 


- करजकायसुत्तं 

* भ्रधम्मचरियासुत्तं 
२२. सामञ्व्ववग्गो 
२३. रागपेग्यालं 


११. एकादसकनिपातो 
१. निस्सयकग्गो 
१- किमत्यियसुत्त 
२. चेतनाकरणीययुततं 
दुतियउपनिसासुत्तं 
 ततियडउपनिसायुत्तं 
- व्यसनसुत्तं 
. सञ्जनासुत्तं 
- मनसिकारसुत्तं 
सद्धसूत्तं 
मोरनिवापसुत्तं 
तस्युद्ान 
२. अनुस्सत्िवग्गो 
. १ पठममहानामयुत्तं 
२. दुतियमहानामसुत्तं 
- ३. नन्दियसुततं . . 


2 € ॐ @ 5 = 5८. ७ 


[1 


< ० छ 


€ 49 


© 
०9 @ ओ 


षदा 
३३३ 
३३३ 


- ३२३६ 


३३७ 
३३७ 
२३७ 
२३३०५ 
३४५ 
२३४५ 
२३४७ 
३४६ 
२३५० 
२३५५ 


३५७ 
३५७ 
३५८ 
३५९ 
२३६१ 
३६२ 
३६३ 
३६४ 
२३६६ 
३६७ 
३७० 
३७१ 
२७१ 
३७१ 
२३७१५ 
३७७ 


> अआ @ ~ ~ ॐ 


. सुभृतिसृत्तं 

. मेत्तासृत्तं 

. भ्रटुकनागरसुत्तं 
. गोपालसुत्तं 

. परठमसमाधिसुत्तं 
. दुतियसमाधिसुत्तं 


षहा 
३७६ 
३८३ 
देख 
३८ 
३६३ 
३६४ 





१०. ततियसमाधिसृत्तं 
११. चतुत्थसमाधिसुत्तं 


तस्सुदानं 
३. सामञ्जवग्भो 
४. रागपेय्यालं 





षडा 
३६१५ 
३६६ 
३६७ 
३९७ 


३९९ 


सुत्तपियके | 
अङ्त्तरनिकायो 


( नवक-दसक-एकादसकनिपाता } 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मारम्बुदस्स 


अङ्गत्तरनिकायपाछि 


९. नवकनिपातो 
१. सम्बोधिवग्गो 
१, सम्बोधिसुत्तं 


१. एवं मे सुतं 1 एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
भ्रनाथपिण्डिकस्स ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 

“सचे, भिक्छवे, अ्रञ्जत्तित्थिया परिब्बाजका एवं पुच्छेय्युं - 
'सम्बोधिपविखकानं' श्रावुसो, धम्मानं का उपनिसा भावनाया' ति, एवं 
पटा तुम्हे, भिक्लवे, तेसं ्रञ्च्यतित्थियानं परिव्बाजकानं किन्ति 
व्याकरेग्याथा"” ति ? 

“मगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा ... पे०... भगवतो सुत्वा भिक्खु 
घारेस्सन्ती" ति । 

“तेन दहि, भिक्ववे, सुणाथ, साधूकं मनसि करोथ; भासि- 
स्सामी" ति 1 ४ 

“एवं, भन्ते" ति खो तें भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतव्वोच - । 

२. “सचे, भिक्वे, श्रञ्व्यतित्थिया परिव्बाजका एवं पुच्छे्यु- 
सम्बोधिपक्लिकानं, आवुसो, धम्मानं का उपनिसा भावनाया" ति, 
एवं पृद्रा तुम्हे, भिक्खवे, तेसं अञ्व्यतित्थियानं परिव्बाजकानं एवं 
ब्याकरेध्याथ ~ इधावुसो, भिक्खु कल्याणमित्तो होति कल्याणसहायो 


कल्याणसम्पव्को । सम्बोधिपक्लिकानं, आवृसो, घम्मानं भ्रयं पठमा 
उपनिसा भावनाय । 


शुन च परं भ्रावुसो, भिक्लु सीलवा होति, पातिमोक्छसंवर- 
संवतो विहरति भ्राचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेचु वज्जेसु भयदस्सावी, 
१. सम्बोवपक्विकानं -सी० स्या०, रो° 1 
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समादाय सिक्छति सिक्छापदेसु । सम्बोधिपमिखकान, भ्रावुसो, धम्मानें 
भयं दुतिया उपतिसा भावनाय । 

भन च पर, ्रावूसो, भिक्लु यायं कथा श्रभिसत्लेखिका चेतो- 
विवरणसप्पाया, सेग्यथीदं ~ श्रषिच्छकया सन्तष्धिकथा पमिवेककथा 
ग्रसंसरगकथा विरियारम्भकथा सीलकथा समाधिकथा पञ्जाकथा 
विमुत्तिकथा विमुत्तिनाणदस्सनकथा, एवरूपिया कथाय निकामलाभी 
होति अकिच्छलाभी अ्रकसिरलाभी । सम्बोधिपविलकानं, भ्रावृसो, 
घम्मानं श्रयं तत्तिया उपनिसा भावनाय । 

भुन च पर, भ्ावूसो, भिक्खु श्रारदरविरियो विहरति श्रकुसलानं 

10 घम्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दन्हूपरक्कमो 
भ्रनिविखित्तपुरो कुसलेमु धम्मेसु । सम्बोधिपक्लिकानं, भ्ावुसो, ध्मानं 
भ्रयं चतुत्थी' उपनिसा भावनाय । 

धनं च परं, भावृसो, भिक्यु पञ्जवा होति उदयत्यगामिनिया 
पंज्ब्याय समन्वागतो भ्ररियाय निन्बेधिकाय' सम्मा दूक्छक्छयगाभिनिया । 

15 सम्बोधिपक्खिकानं, श्रावुसो, घम्मानं श्रयं पञ्चमी उपनिसा भावनाय! । 

३. “कल्याणमित्तस्सेतं, भिक्लवे, भिक्खुनो पाटिकद्भं कल्याणः 
सहायस्स कल्याणसम्पवद्धुस्स ~ सीलवा भविस्सति, पातिमोक्लसंवर- 
संवुतो विहरिस्सत्ि भ्राचारगोचरसम्प्चो ब्रणुमततसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिविखस्सतिः सिक्खापदेसुः । 

ॐ ` ४. “क्त्याणमित्तस्सेतं, भिक्लवे, भिक्सूनो पाटिकङ्खं कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवद्धस्स ~ यायं कथा अभिसत्लेखिका चेतोविवरण- 

9.16 स॒प्पाया, सेग्यथीदं ~ श्रणिच्छकथा सन्तुद्िकथा पविवेककथा भसंसरग- 
कथा विरियारम्भकथा सीलकथा समाधिकथा पञ्नाक्था विमुत्तिकथा 
विमुक्िव्नाणदस्सनकया, एवरूपिया कथाय निकामलामी भविस्सति 
श्रकिच्छलाभी भ्रकसिरलाभी । 

५. “कल्याणभित्तस्सेतं, भिक्लवे, भिक्लुनो पादिकङ्खं कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवद्खस्स ~ श्रारदविरियो विहरिस्सत्ति अकुसलानं 
घम्मानं पानाय, कुसलानं घम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दन्ह्परक्कमो 
भरनिक्वित्तधुो कुसलेसुः धम्मेरु । 


व 
१, चतुत्या ~ सी०,स्या०, रो०. २. तिबेषिकाय ~ स्या० । १ सिष्डति ~ सी० । 
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६. “कल्याणमित्तस्सेतं, भिक्वे, भिक्लुनो पाटिकद्धं कल्याण- 
सहायस्सं कल्याणसम्पवङ्कस्सं ~ पञ्च्यवा मविस्सति उदयत्थगामिनिया 
पञ्ननाय समन्नागतो भ्ररियाय निन्बेधिकाय सम्मा दुक्लक्खयगामिनिया । 

७. “तेन च पन, भिक्लवे, भिक्लुना इमेसु पञ्चसु धम्मेसु 
पतिद्राय चत्तारो धम्मा उत्तरि' भावेतव्बा ~ श्रसुभा भावेतन्बा रागस्स 
पहानाय, मेत्ता भावेतन्बा ब्यापादस्स पानाय, अआआनापानस्सति' 
भवेतन्बा वितक्कुपच्छेदाय, अ्रनिच्चसञ्व्या भावेतब्बा भ्रर्मिमान- 
समुग्धाताय । अनिच्चसञ्विनो, भिक्सवः श्रनत्तसजञ्व्या सण्ठाति ! 
ग्रनत्तसन्नी अस्मिमानसमुग्वातं पापुणाति दिद्रुव धम्मे निन्बानं"" ति । 

२. निस्सयसुत्त 

१. श्रथ खो भ्रञ्जतरो भिक्लु येन भगवा तेनुपसङ्धमि; 
उपस्कुमित्वा भगवन्तं ... पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु मगवन्तं 
एतदवोच - “निस्सयसम्पन्नो निस्सयसम्पन्नो' ति, भन्ते, वुच्चति । 
कित्तावता नु खो, भन्ते, भिक्खु निस्सयसम्पन्नो होती" ति ? 

“सद्धं चे, भिक्खु, भिक्डु* निस्साय भ्कुसलं पजहति कुसलं 
भावेति, पहीनमेवस्स तं मरकुसलं होति । हिरि चे, भिक्लु, भिक्खु निस्साय 
... पे०... शओोत्तप्पं चे, भिक्लु, भिक्लु निस्साय „~ पे०... विरियं चे, 
भिक्लु, भिवसु निर्साय ... पे०... पञ्ज चे, भिक्खु, भिक्खु निरसाय 
भ्रकुसलं पजहति कुसलं भावेति, पहीनमेवस्स तं श्रकरुसलं होति ! तं 
हिस्स भिक्लुनो अ्रकुसलं पहीनं होति सुप्पहीनं, य" प्रियाय पञ्व्याय 
दिस्वा पीनं । 
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२. “तेन च पन, भिक्सु, भिवखुना इमेसु पञ्वसु षम्मेषु ` 


पत्िदराय चत्तारोः उपनिस्साय विहातन्बा* ¡ कत्तमे चत्तारो ? इध, 
भिक्खु, भिच्लु सङ्खायेकं पटिसेवति, सङ्खायेक श्रधिवासेत्ि, सङ्कायेकं 
परिवनज्जेतिं , सद्भायेकं विनोदेति । एवं लो, भिक्लु, भिक्लु निस्सय- 
सम्पन्नो होती" ति । 





१. उत्तार - सी०, स्या०, रो० } २ श्रानापाणसदि ~ सी०; 
४ भक्तन - सी०, स्या०, रो०। ४. सी०, स्वा०, रो» 4. 
" यं स्त - सी ०, रो०, यस्स ~ स्या० -सी०,रो० 
वा 1 ६ चत्ताय घम्मा -सी०,रो०। ७. धते 
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३. भेधियसुततं 

१. एकं समयं भगवा चालिकायं विहरति चालिकापन्बते' । 

तेन खो पन समयेन आयस्मा मेधियो भगवतो उपट्राको होति । श्रथ 

खो ्रायस्मा मेधियो येन भगवा तेनुपसद्ुभि; उपसद्धमित्वा भगवन्तं 

भरभिवादेत्वा एकमन्तं अ्रासि । एकमन्तं ितो खो श्रायस्मा मेधियो 

भगवन्तं एतदवोच ~ “इच्छामहं, भन्ते, जन्तुगामं पिण्डाय पविसितुः" तति । 

“यस्स दानि त्वं, मेधिय, कालं मञ्जी" ति । 

२. श्रथ खो भ्रायस्मा मेधियो पुज्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय जन्तुगामं पिण्डाय पाविसि । जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा 
पच्छामत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन किभिकाढाय' नदिया तीरं तेनुप- 
सङ्कमि ! अहसा खो भ्रायस्मा मेधियो किभिकाठाय नदिया तीरे जक्घा- 
विहारं " अनुचङ्कममानो अनुविचरमानो श्रम्बवनं पासादिकं रमणीयं । 
दिस्वानस्स एतदहोसि ~ “पासादिकं विदं ्रम्बवनं रमणीथं, श्रलं 
वतिदं कुलपुत्तस्स पधानत्थिकस्स पधानाय । सचे मं भगवा भ्रनुजानेय्य, 
श्रागच्छेग्याहं इमं श्रम्बवनं पधानाया"' ति । 

३. अथ खो भ्रायस्मा मेधियो येन॒ मगवा तेनुपसद्धमि; 
उपसद्धुमित्वा भगवन्तं ्रभिवादेत्वा' एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मौ मेधियो भगवन्तं एतदवोच ~ “इषाहं, भन्ते, 
पम्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय जन्तुगामं पिण्डाम पाविसि । 
जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन किमि- - 
काठराय नदिया तीरं तेनुपसद्धमि । अदस" खो भं, मन्ते, किमिकाठाय 
नदिया तीरे जक्घाविहारं भ्रनुचद्धममानो अनुविच्रमानो भ्म्बवनं 
पासादिकं रमणीयं । दिस्वान मे एतदहोसि ~ पासाविकं वतिदं रम्बवनं 
रमणीयं । श्रलं विदं कुलपृत्तस्स पघानत्थिकस्स पधानाय । सचं 
मं भगवा अनुजानेय्य, भागच्ेययाहं इमं भ्रम्बवनं पधानाया' ति । सचे 
मं भगवा श्रनुजानेय्य, गच्छेग्याहं तं भम्बवनं पधानाया ति । 

भ्रागमेहि ताव, मेधिय । एककम" ताव याव ञ्न्मो पि कोचि 


भिक्छु श्रागच्छती” ति । 


र जालिकाय पन्ते -मी०, चालिकयपव्वते ~ स्या० ! २ निभिकालाय -सी०, रो° । 


३ ज्धविहार - स्या० ! ४ ग्रद्ा ~ सी० । १. एककम्हा- सी०, रो ! ६. दित्सतू ~ 
सी०स्याः रो०) 


९.१.३] मेषियसुततं ७ 


४. दुतियं पि खो श्रायस्मा मेधियो भगवन्तं एतदवोच ~ “भग- 
वतो, भन्ते, नत्थि किञ्न्विं उत्तरि करणीयं, नत्थि कतस्स पटि्यो' । 
मणं खो पन, भन्ते, श्रस्थि उत्तरि करणीयं, अ्रत्थि कतस्स पटिचयौ 1 
सचे मं भगवा भ्रनुजानेय्य, गच्छेय्याहं तं अरम्बवनं पधानाया'” ति 1 

भक्मागमेहि ताव, मेधिय, एककम्हि ताव याव अ्रज्जो पि कोचि 
भिक्खु गच्छती" ति । 

५. तत्तियं पि सखो भ्रायस्मा मेधियो भगवन्तं एतदवोच - 
“मृगवतो, भन्ते, नत्थि किञ्न्वि उत्तरि करणीयं, नत्थि केतस्स पटिचयो । 
मण्हं खो पन, भन्ते, भरत्थि उत्तरि करणीयं, भरत्थि कतस्स पटिचयो । 
सचे मं भगवा अनुजानेय्य, गच्छेय्याहं तं ्रम्बवनं पधानाया” ति । 

“पधानं ति खो, मेधिय, वदमानं किन्ति वदेग्याम ! यस्स 
दानि त्वं, मेधिय, कालं मञ्वसी'" ति । 


६. भ्रथ खो भ्रायस्मा मेधियो उदायासना भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा 
पदकिखिणं कत्वा येन तं ्रम्बवनं तेनुपसद्धभि ; उपसङ्कुमित्वा तं भरम्बवनं 
अन्ञलोगाहेत्वाः भ्रञ्जतरस्मि सुक्खमूले दिवाविहायं निसीदि । श्रथ 
खो भ्रायस्मतो मेधियस्स तिम श्रम्बवने विहरन्तस्स येभुय्येन तयो 
पापका अकुसला वितक्का समुदाचरन्ति, सेच्यथीदं - कामवितक्को, 
म्यापादवितक्को, विहिसावितक्को । श्रथ खो भ्रायस्मठो मेधियस्स 
एतदहोसि ~ “श्रच्छरियं वत मो, अरन्भूतं वतं भो ¡ सद्धाय च वतम्हाः 
श्रगारस्मा अनगारियं पन्बजिता*; श्रथ च पनिमेहि तीहि पापकेहि 
अकुसलेहि वितक्केहि भ्रन्वासत्ता^ ~ कामवितक्केन, व्यापादवितक्केल, 
्विहिसावितक्केना” ति । 


७. भ्रथ खो ्रायस्मा मेधियो येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसङ्क- 
भित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
भ्रायस्मा मेषियो मगवन्तं एतदवोच - 

“इष म्ह, मन्ते, तर्दिम अम्बवने विहरन्तसस येभुय्येन तयो 
पापका श्रकुसला वितक्का समुदाचरन्ति, सेग्यथीदं ~ कामविततक्को, 
व्यापादवितक्को, विषिसावितक्को ! तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि - 


१ प्रतिचयो ~ सौ०। २. अज्छोगहेत्वा -सी० ! ३. वतन्बम्डि ~ सी०, रो०; 
म्द ~ स्या० 1 ४. पन्वजितो ~ सी०, रो०। ४, अन्वासत्तो - सी०, रो° 1 
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श्रच्छसियं वत्त भो, भन्भूतं वत भो ! सृद्धाय च वतम्हा श्रगारस्मा 
भ्रनगारसियं पन्बजिता; भथ च पनिमेहि तीहि पापकेहि भ्कुसलेहि 
वितक्केहि अ्न्वासत्ता ~ कामवितक्केन, ब्यापादवितक्केन, विहिसा- 
वितक्केना ति^” । 
5 भ. “श्रपरिपक्काय, सेधिय, चेतोविमुक्तिया पञ्च धम्मा परि 
पक्काय संवत्तन्ति । कतमे पञ्च ? इध, मेधिय, भिक्चु कल्याणमित्तो 
होति कत्याणसहायो कल्याणसम्पवङ्को । भ्रपरिपक्काय, मेधिय, चेतो- 
विमुत्तिया श्रयं पठमो धम्मो परिपक्काय संवत्तति । 

, &. “पुन च पर, मेधिय, भिक्लु सीलवा होति, पातिमोक्व- 
संवरसंवुतो विहरत्ति आचारगोचरसम्पननो श्रणुमत्तेसु वज्जेमु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्ति सिक्छापदेसु । श्रपरिपक्काय, मेधिय, चेतोविमुत्तिया . 
अयं दुतियो धम्मो परिपक्काय संवत्तति । 

१०. शुन च परं, मेधिय, यायं कथा अरभिसल्तेसखिका चेतौ- 
विवरणसप्पाया, सेग्यथीदं ~ अप्पच्छकथा सन्तष्टिकथा पविवेककथा 
असंसम्गकथा विरदियारम्भकथा सीलकथा समाधिकथा पन्नाक्था 
विमुत्तिकया विमुत्ति्माणदस्सनकथा, एवरूपिया कथाय निकामलाभी 
होति भरक्रिच्छलाभी अकसिरलाभी । अ्परिपक्काय, मेधिय, बेतो- 
विमुक्तिया भ्रयं ततियो घम्मो परिपक्काय संवत्तति 

११. श्पुन च परं मेधिय, भिक्लु श्रारढविरियो विहरति 
2 श्रकरुसलानं धम्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा 

दन्द्परक्कमो अ्निविखत्तषुरो कुसलेु धम्मसु । अपरिपक्काय, मेधिय, 
चेतोविमृप्तिया भयं चतुत्यो धम्मो परिपक्काय संवत्तति । 
१२. पुन च पर, मेधिय, भिक्सु पञ्नयवा होति उदयत्थ- 
गामिनिया पञ्च्याय समन्नागतो श्ररियाय निन्बेधिकाय सम्मा दक्छ- 
५ क्वयगामिनिया 1 श्रपरिपक्काय, मेषिय, चेतोविमूत्तिया श्रयं पञ्चमो 
धम्मो परिपक्काय संवत्तति । 
१३. “कत्याणमित्तस्सेत, मेषिय, भिक्सुनो पाटिकङ्खं कत्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्कस्स ~ सीलवा मविस्सति  पे०.. समादाय 
सिविलस्सत्ति सिक्लापदेु" । 


--- पकस -लीन स्न चे । 
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१४. “कल्याणमित्तस्सेतं, मेधिय, भिक्छुनो पाटिक्घुं कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पव द्खस्स - “यायं कथा ब्रभिसत्लेखिका चेतो- 
विवरणसप्पाया, सेय्यथीदं ~ भ्रप्पिच्छकथा चिमुत्तिवनाण- 
दस्सनकथा, एवरूपिया कथाय निकामलाभी भविस्सति अकिच्छ 
लाभी ्रकसिरलाभी' । 

१५. “कल्याणमित्तस्सेतं, मेधिय, भिक्खुनो पािकद्कुं कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्कस्स ~ श्रारद्धविरियो विहरिस्सति ... १०. 
भ्रनिविखत्तधुरो करसलेसु धम्मेसु" । 

१६. “कल्याणमित्तस्सेतं, मेषिय, भिक्खुनो पाटिकङ्कं कल्याण- 
सहायस्स कल्याणसम्पवङ्कुस्स ~ ञ्जवा भविस्सति “१०... सम्मा- 
दुक्वक्यगामिनिया' 1 

१७. “तेन च पन, मेधिय, भिक्लुना दमेसु पञ्चसु धम्मेसु 
पतिद्राय चत्तारो धम्मा उत्तरि मावेतन्बा ~ भ्रसुभा भावेतन्बा रागस्स 
पहानाय, मेत्ता भावेतन्बा ब्यापादस्स पानाय, आनापानस्सति 
भावेतन्बा वित्तक्कुपच्छेदाय, भ्रनिच्चसञ्व्या भावेतन्बा श्रस्मिमान- 
समुग्धाताय । भ्निच्चसचञ्च्मिनो, मेधिय, अ्रनत्तसञ्च्या सण्ठाति । 
भ्रनत्तसञ्ची श्रस्मिमानसमुर्ातं पापुणाति दिदुव धम्मे निन्बानं " ति । 


~ 


४. नल्दकसुत्तं 

१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा नन्दको उपदुान- 
सालायं भिक्खू घम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तेजेति सम्प- 
हंसेति 1 श्रथ खो मगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वृद्धितो येनुपट्वानसाला 
तेनुपसङ्धमि; उपसङ्कुमित्वा बहिद्रारकोदुके अरद्रासि कथापरियोसानं 
भ्ागमयमानो । भ्रथ सो भगवा कथापरियोसानं विदित्वा उक्कासेत्वा * 
भ्रगठरं* श्राकोटेसि । विवरिसु खो ते भिक्खू मगवतो द्वारं । 

२. अथ सो भगवा उपदट्ानसालं पविसित्वा पञ्चत्तासने* 
निसीदि ! निसज्ज खो भगवा आयस्मन्तं नन्दकं एतदवोच ~ “दीघो 





१" निन्वाणं - सौ° । २ उककरासित्वा - सी०, रो० । ३ अमलं ~ सी० । ४. पञ्जत्ते 
शरासने ~ सी०, स्या०, रो० 
श्रऽ४-२्‌ 
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सौ त्यायं, नन्दक, धम्मपरियायो भिवलूनं पटिभासि । भ्रषि' मे 
पिह ्रागिलायति* बहद्रारकोटुके सितिस्स कथापरियोसानं आगमय- 
मानस्सा" ति । 

३. एवं वृत्ते ्रायस्मा नन्दको सारज्जमानरूपो भगवन्तं एतद- 
वोच - “न लो पन मयं, मन्ते, जानाम भगवा बहिद्रारकोदुके णिः 
ति । सचे हि मयं, भन्ते, जानेथ्याम भगवा बहिद्ारकोदुके च्ति' ति, 
एत्तकं पि धम्मं * नो प्पटिभासेय्या" ति । 

४. अथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं नन्दक सारज्जमानरूपं विदित्वा 
भ्रायस्मन्तं नन्दकं एतदवोच - “साधु, साधु, नन्दकं ! एतं खो, नन्दक, 
तुम्हाकं पतिरूपं कुलपृक्तानं द्धाय श्रगारस्मा भ्रनगारियं पन्बजितानं, 
यं तुम्हे धम्मिया कथाय सन्निसीदेग्याथ । स्निपतितानं वो, नन्दक, 
र्य करणीयं ~ घम्मी वा कथा ्ररियो वा तुष्हीभावो । सद्धो च, नन्दक, 
भिक्खु होति, नो च सीलवा । एवं सो तेनङ्गेन श्रपसिपूरो होति । तेन 
तं भ्रङ्खं परिपूरेतव्बं - "किन्ताहं सद्धो च भ्रस्सं सीलवा चा" ति । 
25 यतो च छ्लौ, नन्दक, भिक्खु सद्धो च होति सीलवा च, एवं सो तेनङ्गेन 
परिपूखे होति । 

५. “सद्धो च, नन्दक, भिक्छु होति सीलवा च; नो च लाभी 
अन्छत्तं चेतोसमाधिस्स' । एवं सो तेनङ्गेन श्रपसपूरो होति। तेन 
तं भङ्गं परिपूरेतन्बं - "विन्ता सद्धो च अस्स सीलवा च लामी च भन्छततं 
चेतोसमाधिस्सा' ति । यतो च खो, नन्दक, भिक्चु सद्धो च होत्ति सीलवा 
चं लाभी च अन्तं चेतोसमाधिस्स, एवं सो तेनङ्गेन परिपुरो होति । 

६. “सद्धो च, नन्दक, मिक्छु होति सीलवा च लाभी च अज्छततं 
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+“ चेतोसमाधिस्स, न लाभी अधिपय्च्णाधुम्मविपस्सनाय । एवं सो तेनङ्गेन 
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अरपरिपरो होति । सेभ्ययापि, नन्दक, पाणको चतुप्यादको अस्स । 
तस्स एको पादो श्नोमको लामको । एवं सो तेन ङ्गेन भ्रपरिपरो श्स्स । 
एवमेव खो, नन्दक; भिक्लु सद्धो च होति सीलवा च लाभी चं अन्हतत 
चेतोसमाधिस्स, न लाभी परधिपञ्व्याषम्मविपस्सनाय । एवं सो 
तेनङ्खेन श्रपरप्रो होति । तेन तं अङ्गं परिधूरेतन्वं - श्िन्ताहं सदो 

१ अपि च्र~सी०।२ प्रगिलायति--सी०।३ श्रोत्तमभानो मयवन्ठं ~ स्य,० 1 
४.सी०, स्या, रो° पौत्यकेसु नत्व । ५ ित्नाह्‌ - स्था” । ६. बेतोसमथससं ~ सी रो०। 
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च श्रस्सं सीलवा च लाभी च अन्डत्तं चेतोसमाधिस्स लाभी च 
अधिपञ्व्नाधम्मविपस्सनाया' ति 1 

७. भ्त च खो, नन्दक, भिक्खु सद्धो च होति सीलवा च लाभी 
च अ्छत्तं चेतोसमाधिस्स लाभी च अधिपञ्च्याघम्मविपस्सनाय, एवं 
सो तेनङ्खेन परपर होती" ति । 

८. इदभवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उदट्रायासना विहारं 
पाविसि । अथं खो आयस्मा नन्दको भ्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
भिक्वू आमन्तेसि ~ “इदानि, श्रावुसो, भगवा चतुहि पदेहि केवलपरि- 
पुण्णं परिसुद्धं त्रह्मचरियं पकासेत्वा उटायासना विहारं पविहुो - 
श्वद्धो च, नन्दक, भिषखु होति, नो च सीलवा । एवं सो तेनङ्गेन भ्रपरि- 
पूरो होति । तेन तं श्रं परिपूरेतन्बं ~ किन्ताहं सद्धो च भस्सं सीलवा 
चा ति ...पे०... श्रज्छत्तं चेतोसमाधिस्स लाभी च अधिपञ्जाधम्म- 
विपस्सनाय, एवं सो तेनङ्गेन परिपूरो होती" ति । 

६. “पञ्चमे, श्रवसो, भ्रानिसंसा कालेन धम्मस्सवने कालेन 
धस्मसाकच्छाय । कतमे पञ्च ? इधावूसो, भिक्लु भिकंलुनं धम्मं 
देसेति आदिकल्याणं मन्दकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, 
केवलपरिपुण्णं परिसुदधं बरह्मचसिये पकासेति । यथा यथा, आवृसो, 
भिक्खु भिक्लूनं धम्मं देसेति अ्रादिकल्याणं मञ्जञकत्याणं परियो- 
सानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं॒ब्रह्मचरिमं 
प्कासेत्ि, तथा तथा सो' सत्यु पियो च होति मनापो च गरु च 


भावनीयो च । श्रयं, भावुसो, पठमो श्रानिसंसो कालेन धम्मस्सवते 
कालेन धम्मसाकच्छाय । 


१०. “पुन च परं, वृसो, भिक्खु भिक्लूनं धम्मं देसेति श्रादि- 
कल्याणं मज्स्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, केवलपरि- 
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पण्णं परिरुद्ध बरह्मचरियं पकासेति । यथा यथा, आवृसो, भिवखु भिक्खूनंट्‌ 


धम्मं देसेति आादिकल्याणं ... पे०... ब्रह्मचरियं पकासेत्ि, तथा तथा सो 
तस्मि धम्मे अ्त्थप्पटिसंवेदी च होति धम्मप्पटिसंवेदी-च 1 श्रयं, भ्रावुसो, 
दुत्तियो श्रानिसंसो कालेन धम्मस्सवने कालेन धम्मसाकच्छाय । 





१--१. तथा तस्त तस्स ~ स्या०; तयास्व ~ सी०, रोऽ 1 २ सत्या च-सी० $ 
स्याद ~ रो० । 
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११. (धुन च पर आवो, भिक्वु भिक्सूनं घम्मं देसेति भ्रादि- 
कल्याणं मच्ज्ेकत्याणं प्रियोसानकल्याणं सात्यं सव्यञ्जनं, केवलपरि- 
पुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मवे पकादधेति । यथा यथा, श्रावसो, भिक भि्खनं 
चन्मं >ेसेति आ्आदिकल्याणं ... पे०... ब्रह्मचरियं पकासेत्ति, त्तथा तथा 
सो तस्मि घम्मे सम्मीरं अ्रत्यपदं प्ञ्जाय श्रभिविन्धः पस्सति ! श्रयं, 
श्रावूतो, तत्ियो ्निसंसो कालेन घम्मस्सवने कालेन धम्मसाकच्छाय । 

१२. धुन च पर आवृसो, भिक्वु भिक्सुनं धम्मं देतेति अ्रादि- 
कल्याणं .-.पे०... ब्रह्यचरिवं पकासेत्ति । यया यथा, ्रावृसो, भिक्छु 
भिक्लूनं धम्मं देसेति श्रादिकल्याणं .. पे०.. ब्रह्मचरियं पकासेतति, तथा 
तथा नं सत्रह्मवारी उत्तरि सम्मावेन्ति ~ श्रद्धा श्रयमायस्मा पत्तो वा 
पज्जति वा" । श्रयं, अवसो, चतुत्यो श्रानिसंसो कालेन घम्मस्सवने 
कालेन धम्मसाकच्छाय । 

१३. “पुन च पर भरावुसो, भिक्खु भिक्छूनं धम्मं देसेति श्रादि- 
कल्याणं मच्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरि- 
पुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं पकरासेति ! यथा यथा, अवुसो, भिक्छु 
भिक्लूनं धम्मं देसेति श्राक्कित्याणं मज्धकल्याणं परियोसानकल्याणं 
नरात्य सव्यञ्जनं, केवलयदुण्णं परिनुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति, तत्य 
ये खो भिक्चू सेखा श्रप्पत्तमानस्ता अनुत्तरं योगक्खेमं पत्थयमाना विह्‌- 
रन्ति, ते तं वम्मं सुत्वा विरियं आरमन्ति श्रप्पत्तस्स पत्तिया अनधि- 
गतस्स ्रविगमाय ग्रसच्छिकतरस सच्छिकिरियाय 1 ये पन तत्थ भिक्ू 
श्ररहन्तो खीणासवा वृसितवन्तो कतकरणीया ओहितमारा अनुप्पत्त- 
सदत्था परक्ली णमवसंयोजना सम्मदल्न्नाविमृत्ता, ते तं धम्मं सुत्वा 
ददषम्ममुखविहारंेव श्रनुयुत्ता विहरन्ति । भ्यं, भ्रावुसो, पञ्चमो 
अ्रानिकंसो कालेन धम्मस्सवने कालेन धम्मसाकच्छाय 1 इमे लो, 

वृसो, पञ्च आनिसंसा कालेन धन्मस्सवने कालेन घम्मसाकच्छायां 
ति। 


[4 


¶* बलयुक्तं 
'त्तारिमानि, भिक्लवे, वलानि । कतमानि चत्तारि ? 
पञ्नादलं, विस्विवलं, अनवज्जवलं, सङ्काहवलं । कतमं च, भिक्खवे, 


१. प्टिविच्सं ~ त्या०; प्रटिकिन्स ~ य° ! २. च्य तत्व च्री० तेऽ । 
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पञ्जाबलं ? ये धम्मा कसला कुसलसङ्काता ये धम्मा श्रकुस्ला 
मरकुसलसङ्कखाता ये धम्मा सावज्जा सावज्जसङ्खाता ये धम्मा भ्रनवज्जा 
म्रनवज्जसङ्खाता ये धम्मा कण्डा कण्टसह्काता ये धम्मा सुक्का सुक्क- 
सङ्घाता ये धम्मा सेवितन्बा सेवितव्वसङ्खाता ये घमभ्मा असेवितन्बा 
भ्रसेवितन्बसङ्काता ये धम्मा नालमरिया नालमसियसङ्खात्ा ये धम्मा 
अ्रलमरिया श्रलमरियसङ्खाता, त्यास्स' धम्मा पञ्च्याय वोदिा होन्ति 
वोचरिता । इदं, वुच्चति, भिक्खवे, पञ्च्याबलं । 

२. “कत्तमं च, भिक्छवे, विरियबलं ? ये धम्मा भ्करुसला 
भ्रकुसलसङ्काता ये धम्मा सावज्ञा सावज्जसङ्काता ये धम्मा कण्डा 
कण्॒सङ्काता ये धम्मा भ्रसेवितन्बा असेवितन्बसङ्घाता ये धम्मा नाल- 
मरिया नालमरियसङ्खाता, तेसं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति 
विरियं आरमति चित्तं परगण्डाति पदहति । ये धम्मा कुसला कुसल- 
सङ्घाता ये धम्मा भ्रनवज्जा श्रनवज्जसङ्घाता ये धम्मा सुक्का सूुक्क- 
सङ्खाता ये धम्मा सेवितन्बा सेवितन्बसङ्खाता ये धम्मा श्रलमरिया 
अलमरियसङ्घाता, तेसं धम्मानं पटिलाभाय छन्दं जनेति वायमति विरियं 
आरमति चित्तं पर्गण्ाति पदहति । इदं वृच्चति, भिवखवे, विरियबलं । 

३. “कतमं च, भिवखवे, श्ननवज्जबलं ? इध, भिवसवे, अरिय- 
सावको श्रनवज्जेन कायकम्मेन समन्नागतो होति, भ्रनवज्जेन वचीकम्मेन 
समल्ागतो होति, श्रनवज्जेन मनोकम्मेन समन्नागतो होति ! इदं 
वुच्चति, भिक्छवे, अनवज्जबलं । 

४. “कतमं च, भिक्छवे, सङद्गाहबलं ? चत्तारिमानि, 
भिक्लवे, सङ्गहवत्थूनि ~ दानं, पेय्यवज्जं, अत्थचरिया, समानत्तता । 
एतदग्गं, भिक्खवे, दानानं यदिदं धम्मदानं । एतदग्गं, भिक्खवे, पे्य- 
वज्जानं यदिदं भ्रत्थिकस्स श्रोहितसोतस्स पुनप्युनं धम्मं देसेति । एत- 
दगगं, भिक्लवे, भ्रत्थचरियानं यदिदं अरस्सद्धं सद्धासम्पदाय समादपेत्ति 
निवेसेति पतिटापेति, दुस्सीलं सीलसम्पदाय ... मच्छर चागसम्पदाय 
““. दष्पञ्व्यं पञ्व्नासम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिटुपेति । एत- 
दग्ग, भिक्खवे, समानत्ततानं यदिदं सोतापन्नो सोतापन्नस्स समानत्तो, 
सकदागामी सकदागामिस्स समानत्तो, भ्रनागामी अनागामिस्स समानत्तो, 





१. त्यस्य ~ स्या० 1 


© 


भ 


0 


क 


5 


20 


. 


2२. 364 


४8. 174. 


२. 965 


७, 125 


ध्म 


(- 
= 


१ भ्रहमुत्तरलिकायो 8 


ग्ररहा अ्ररहतो समानत्तो । इदं वुच्चति, भिक्छवे, सङ्खाहवलं । इमानि 
खो, भिक्वे, चत्तारि वलानि 1 

१. “इमेहि खो, भिक्छवे, चतूहि वलेहि समन्तागतो अरसिय- 
सावको पञ्च भयानि समतिक्कन्तो होति 1 कत्तमानि पञ्च ? श्रा- 
जीविकभयं', असिलोकभयं, परिससारज्जमयं, मरणभयं, दुमगतिमयं । 
सख खो सो, भिक्वे, अ्ररियसावको इति पटिसच्चिक्ति ~ नाहं 
द्राजीविकभयस्स भायामि । किस्साहं आजीविकभयस्स भायिस्यामि ? 
श्रत्थि मे चत्तारि बलानि -पञ्जाबलं, विरियबलं, अनवज्जवलं, सङ्गाह- 
वलं । इष्यञ्यो खो आजीविकमयस्स भवेय्य । कुसीतो भ्राजीविक्- 
यस्स भायेग्य । सावज्जकायकम्मन्तवचीकम्मन्तमनोकम्मन्तो श्रा- 
जीविकभयस्त" भायेय्य ! भ्रसङ्गाहको श्राजीविकमयस्स भायेग्य । नाहं 
ग्रसिलोकभयस्स भायामि ... पे०.. नाहं परिससारलज्जमयस्स भायामि 
... नाहं मरणमयस्स भायामि . ०... नाहं दुरगतिमयस्स भायामि 
किस्साहं दुग्गतिभयस्स भायिस्सामि ? अत्थि मे चत्तारि वलानि 
पञ्जनावलं, विस्यिवलं, अननवज्जवलं, सङ्गाहवलं ` । दुप्मन्जो इ 
दुगंतिमयस्स भायेण्य । कुसीतो दुमगतिभयस्स भायेय्य । सावज्जका 

दुमगतिभयस्स ायेग्य । असङ्ग 

दुगतिभयस्स भागेर । इमेहि खो, भिक्छवे, चतुद वरेहि समाग 
अ्रस्यिसाचको इमानि पञ्च भयानि समतिक्कन्तो होती" ति । 


६. सेदनासुत्त 

१. तत्र खो ्रायस्मा सारिपतो भिक्खू आमन्तेसि ~. पे० 
आयस्मा सारिपुत्तो एतदबोच - 

२. “ष्गलो पि, भ्रावुसो, दुविषेन वेदितव्वो -सेवित्वो पि 
अरसेवितव्वो पि 1 चीवरं पि, आवृसो, दुविषेन वेदितन्बं ~ सेवितः 
पि असेवितव्बं पि! पिण्डपातो पि, रासो, दुविवेन वेदितव्वो - 
सेवितन्बो पि रसेवितव्वो पि 1 सेनासनं पि, श्रावृसो, इविषेन 
वेदितन्वं ~ सेवित्वं .पि श्रसेवितव्वं पि । गामनिगमो पि, ्ावुसो, 
` `, मासीविनम - स्या ! २-२- ° कम्मन्तो ९ कम्मन्तो ० कम्मन्तो ° ~ सी०; 
० कम्मन्त्राजीविकमयस्व ~ स्या० 1 ३. उङ्गटवतं ~ मी ०, स्या५” रोऽ 1 


६.१.६1 सेवनासुततं १५ 


दुविधेन वेदितन्बो ~ सेवितन्बो पि -असेवितव्बो पि । जन्‌पदपदेसो पि 
भ्रावुसो, दुविषेन वेदितन्बो - सेवितम्बो पि ्रसेवितन्बो पि । 

३. “ुम्गलो पि, आवुसो, दुविधेन वेदितन्बो ~ सेवितब्बो पि 
श्रसवितव्बो पी" ति, इति खो पनेतं वृत्तं । किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? 
तत्थ यं जञ्व्मा पुग्गलं - मं खो मे पुम्गलं सेवतो श्रकुसला धम्मा अरभि- 
बडुन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ति; ये च लो मे पन्बजितेन जीवित- 
परिक्लारा समुदानेतव्बा' चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्यच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारा ते च कृसिरेन समुदागच्छन्ति; यस्स चम्हि अत्याय श्रगारस्मा 
भ्रनमारियं पन्बजितो सो च मे सामञ्नत्थो न मावनापारिपूरि गच्छती" 
चति, तेनावुसो, पुम्मलेन सो पुम्गलो रत्तिभागं वा दिवसभागं वा सङ्खवापि 
अनापृच्छा पक्कमितन्बं नानुबन्धितन्बो । 

“तत्थ यं ञ्जा पुग्गलं ~ इमं खो मे पुरगलं सेवतो श्रकुसला 
धम्मा ्रभिवडन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति; ये च सो मे पन्बजितेन 
जीवितपरिक्छारा समूदानेतब्बा चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारा ते च श्रप्यकसिरेन समुदागच्छन्ति; यस्स॒चम्हि 
श्रत्थाय श्रगारस्मा अ्रनगारियं पन्बजितो सो च मे सामञ्जत्थो न 
भावनापारिपूरि गच्छती" तति, तेनावूसो, पुग्गलेन सो पुरगलो सङ्का पि 
भरनापुच्छाः पक्कमितन्बं नानुबन्धितन्बोऽ । 

“तत्य यं जञ्व्या पुग्गलं - श्रमं खो मे पुग्गलं सेवतो 
श्रकुसला धम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा श्रभिवडुन्ति; ये चखो मे 
पन्बजितेन जीवितपरिक्लारा समुदानेतन्बा चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसनज्जपरिक्खारा ते च कसिरेन* समुदागच्छन्ति; यस्स 
चम्हि ्रत्थाय भ्रगारस्मा भ्रनगारियं पन्बजितो सो च मे सामन्नत्थो 
भावनापास्पूरि गच्छती" तति, तेनावसो, पुग्गलेन सो पुर्गलो स्का पि 
श्नुबन्धितन्बो न पक्कमितन्बं । 

“तत्थ यं जन्व्या पुगलं - रमं खो मे पुगगलं सेवतो 
भ्रकरसला घम्मा परिहायन्ति, कुसला घम्मा श्रभिवडन्ति; ये च खो मे 
पन्बजितेन जीवितपरिक्लारा समुदानेतन्बा चीवरपिण्डपातसेनासन- 


१. स्मुदानेतव्वं - सी० 1 २ समुदाहरम्ति ~स्या० । ३-२३- यावजीवं भरनुवन्विततन्वो 
न पक्कमितन्बो ~ स्या०; भ्रापुच्छा० ~ रो० 1 ४. भ्रप्यकसिरेन ~ सी०, स्वा५ रे०॥ 
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१६ भड्लुततरनिकायो [९.१६ 
गिलानप्यच्चयमेसज्जपरिक्छारा ते च अप्पकसिरेन समुवागच्छन्ति; 


यस्स चम्हि भ्रत्थाय श्रगारस्मा अनगारियं पव्बजितो सो च मे साम- 
ज्मत्थो भावनापारिपूरि गच्छती" ति, तेनावृसो, पुग्गलेन सो धुमगलो 
यावजीवं अनुवन्वितव्वो न पक्कमितव्व श्रपि पनून्जमानेन । भूमलो 
पि, ्रावुसो, दुविषेनं वेदितन्बो - सेवितव्बो पि श्रसनितव्बो पी" ति, 
इति यं त वृत्त, इदमेत पटिच्च वृत्त । 

४. “श्वीवरं पि, भ्रावृसो, दुविधेन वेदितन्बं ~ सेवितव्बं पि 
भ्रसेवितन्बं पी" ति, इति खो पनेतं वृत्तं । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? 
तत्थ यं जज्व्ना चीवरं - इदं खो मे चीवरं सेवतो भ्कुसला षम्मा अभि- 
वडन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ती ति, एव रूपं चीवरं न सेवितन्बं । 
तत्थ यं जञ्व्या चीवरं - इदं खो मे चीवरं सेवतो अकुसला धम्मा 
परिहायन्ति, कुसला धम्मा भ्रभिवडन्ती' ति, एवरूपं चीवर सेवितन्बं । 
श्चीवरं पि, भ्रावुसो, दुविधेन वेदितव्वं ~ सेवितन्व पि म्रसेवितव्बं 
पी" ति, इति यं तं वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

५. “"पिण्डपातो पि, श्रावृसो, दुविघेन वेदितन्ो ~ सेवितन्बो 
पि भ्रसेवितव्बो पी" ति, इति खो पनेतं वुत्तं । किव्ेतं पटिच्च वृत्त ? 
तत्थ यं जञ्व्या पिण्डपातं ~ मं खो मे पिण्डपात सेवतो श्रकुसला 
धम्मो श्रभिवडन्ति, कसला म्मा परिहायन्ती" ति, एवरूपो पिण्डपातो 
न सेचितव्बो । तत्थ यं जज्व्ना पिण्डपातं ~ इमं खो मे पिण्डपातं सेवतो 
भ्रकुखला धम्मा परिहायन्ति, कसला धम्म भ्रभिवडृन्ती' ति, एवरूपो 
पिण्डपातो सेवितन्बो । पिण्डपात पि, भ्रावृसो, विधेन वेदितव्बो - 
सेवितन्बो पि ्रसेवितव्बो पी" ति, इति यं तं वत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 

६. “““सेनासनं पि, श्रावूसो, दुविधेन वेदितव्बं - सेवितन्बं 
पि श्रसेवितन्बं पी' ति, इति खो पनेतं वत्तं । किञ्चेतं पटिच्च वत्त ? 
तत्थ यं जज्व्मा सेनासनं - दं खो मे सेनासन सेतो व 
अभिवहन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती" ति, एवरूपं सेनासनं न सेवि ~ 
तन्नं ! तत्य य जज्व्या सेनासनं - इदं खो मे सेनासन सेवती अकुला 
बभ्मा परिहायन्ति, कसला षभ्मा ममिवडन्ती' ति, एवरूप सेनासनं 
सेवितन्बं । ेनासन पि, भ्ावुसो, दुविषेन वेदितव्व ~ सेवितव्वं पि 


ॐ असेवितव्वं पी' ति, इति यं तं बूत, इदमेत पटिच्च वृत्त । 


९.१७] सुतबायुतत १७ 

७. “शामनिगमो पि, श्रावृसो, दुविधेन वेदितन्बो ~ सेवि- 
तन्बो पि भ्रसेवित्तम्बो पी" सि, इति खो पनेतं वृत्तं । किञ्चेतं पटिच्च 
वुत्तं ? तत्य यं जज्च्ना गामनिगसं ~ इमं खो मे गामनिगमं सेवतो 
श्कुसला घम्मा अभिवदन्ति, कसला घम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो 


गामनिगमो न सेवितन्बो । तत्थ यं जञ्व्मा गामनिगमं ~ शमं खो, 5 


मे गासनिगमं सेवतो अकूसला घम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा 
श्रभिवडुन्ती' ति, एवरूपो गामनिगमो सेवितन्बो । शामनिगमो पि, 
श्ावुसो, ुविषेन वेदितन्बो - सेवितम्बो पि भ्रसेवितन्बो पी' ति, इति 
यं तं वत्तं, इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 


८. ““जनपदपदेसो पि, भ्रावुसो, विधेन वेदितन्बो - सेवि- 10 


तब्बो पि श्रसेवितन्बो पी" ति, इति खो पनेतं वृत्तं 1 किञ्चेतं पटिच्चं 
वृत्तं ? तत्थ यं जज्ञा जनपदपदेसं - इमं खो मे जनपदपदेसं सेवतो 
अ्कुसला धम्मा अभिवडुन्ति, कुसला धम्मा परिष्टायन्ती" ति, एवरूपो 
जनपदपदेसो न सेवितन्बो । तत्थ यं जज्व्ना जनपदपदेसं ~ इमं खो 


मे जनपदपदेसं सेवतो श्रकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा भ्रभि- 15 


वडून्ती' ति, एवरूपो जनपदपदेसो सेवितन्बो । “जनपदपदेसो पि, 
श्रावुसो, दुविधेन वेदितन्बो ~ सेवितन्मो पि श्रसेवितन्बो पी' ति, इति 
यं तं वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वृत्तं” ति । 
७. सुतवासुत्तं 
१. एक समयं भगवा राजग विहरति गिज्ज्कूटे पञ्चते । 


श्रथ खो सुतवा परिल्बाजको येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्कुमित्वा 2 


भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एक- 


मन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सुतवा परिव्बाजको भगवन्तं 
एतद्वोच - 


२. “एकमिदाहं, भन्ते, समयं भगवा इधेव राजगहे विहरामि" 


९. 369 


शिरिज्बजे ! तत्र मे, भन्ते, मगवतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं ~ ॐ -- 


थो सो, सतवा" भिक्खु अरं खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो 
भ्रोहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणमवसंयोजनो सम्मदञ्ना- 


१- एकमिद - सी ०, रो० । २. विहरति -सी० रो० । ३, सुतव ~ स्या० ! 
ञ्रऽट-द्‌ 





8. 178 
>. 70 


ए.3 


विमुततो, अभव्वो सो पञ्च ठानानि अ्ज्छाचरितं ~ ्रभन्बो खीणासवो 
भिक्लु सञ्विल्व पाणं जीविता वोरोपेत, शरभन्बो सीणासवो भिक्खु 
भदित भेग्यसङ्खातं ्रादातु, श्रमन्बो सीणासवो भिक्लु मेथूनं धम्मं 
पटिसेवितुः भ्रभब्बो खीणासवो भिक्स सम्पजानमुसा भासितुं, भ्रभव्बो 
5 खीणासवो भिक्खु सत्तिधिकारक कामे परिमुञ्जितु सेय्यथापि पुव्बे 
भ्रगारियभूतो *' ति । कच्चि मेतं, भन्ते, भगवतो सूस्युत युगगहितं 
सुमनसिकतं सूपधारितं" ति ? 
३. ^तग्ध ते एतं, सुतवा, सूस्सुतं सुग्गषटितं सुमनसिकत सूप- 
धारितं 1 पुन्बे चाहं, सतवा, एतरहि च एव वदामि - थो सो भिक्लु 
0 अ्ररहं खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहितभारो भ्रनूप्पत्तसदत्थो 
परिक्खीणमवसंयोजनो सम्मदज्व्याविमूत्तो, भभन्बो सो नव ठानानि 
श्रज्स्ञाचरितुः ~ श्रभन्बो खीणसवो भिक्खु सच्चिच्च पाणं जीविता 
वोरोपेतु, रभन्बो खीणासवो भिक्लु भ्रदित्न थेग्यसह्भातं भ्रादातु, अभन्बो 
खीणासवो भिक्ु मेथुनं धम्मं पटिसेवितु, भ्रमन्बो खीणासवो भिक्स 
# सम्पजानमुसा भासितुं, अभन्बो खीणासवो भिक्खु सन्निधिकारकं कामे 
परिमुञ्जितुं सेव्यथापि पव्वे भ्रगारिमूतो, भ्रमन्बो खीणासवो भिवसु 
छन्दागसि गन्तु, श्रभन्बो खीणासवो भिक्सु दोसागति गन्तु, भ्रमन्न 
खीणासवो भिक्खु मोहागति गन्तु, भमन्बो सीणासवो भिवखु भयागति 
गन्त । पुब्बे चाह, सुतवा, एतरहि च एवं वदामि - धो सौ भिव 
% श्ररहं लीणासवो वुसितवा कतकरणीयो श्रोहितमारो भ्रनुप्त्तसदत्थो 
परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदञ्च्नाविमूततो, भ्रमन्बो सो इमानि नव 
डामानि भ्रज्ज्ञाचरित्‌"'' ति 1 
छ सज्छसुत्त 
१. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिच्कूटे पञ्चते । श्रथ 
खो सञ्जयो परिज्बाजको येन भगवा तेनूपसद्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवता 


7. 129 % सुद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीत्तिसारेत्वा एकमन्तं 


निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सन्क्ो परिन्बाजको भगवन्तं 
एतदवोच ~ “ 
१ सक्तिधिकारकै - सी० रो०। २ शगारिकभूतो -सी० ! ३ त -सी° रौ°। 


०५ ^ = ~ ^~~--~-~~-------------- - 


९.१६] पृष्यलसुततं १९ 

२. “एकमिदाह, भन्ते, समयं भगवा इधेव राजगहे विहरामि 
गिरि्बजे । तत्र मे, मन्ते, भगवतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा परटिग्गहितं - 
शो सो, सज्ज, भिक्लु भ्ररहं खीणासवो वूसितवा कतकरणीयो श्रोहित- 
भारो भ्रनुष्पत्तसदत्थो परिक्छीणमवसंयोजनो सम्मदजञ्व्याविमुततो, 
ग्रभन्बो सो पञ्च ठनानि भरज््ञाचरितुं ~ ्रभन्बो खीणासवो भिक्स 
सचञ्न्िच्च पाणं जीविता वोरोपेतु, श्रभन्बो खीणासवो भिक्लु अदिन्न 
येग्यसङ्खातं ्रादातुं, भ्रभन्बो खीणासवो भिक्खु मेथुनं धम्मं पटिसेवितु, 
ग्रभन्बो खीणासवो भिक्लु सम्पजानमुसा भासितु, भभन्वो सीणासवो 
भिक्लु सध्िधिकारकं कामे परिभुच्जितुं सेग्यथापि पृब्बे अरमारियमूती' 
ति कञ्चि मेतं, भन्ते, भगवतो सृस्युतं सुग्गितं सुमनसिकतं सुप- 
धारितं” ति ? 

३. “तर्च ते एतं, सञ्क्ष, सुस्सुतं सुग्गहितं सुमनसिकतं सूप- 
धारितं । पुन्बे चाहं, सञ्क्ष, एतरहि च एवं वदामि - थो सो भिक्ु 
रहं खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो श्रोहितमारो श्नुष्पत्तसदत्थो 
परिक्लीणभवसंयोजनो सम्मदञ्जाविमूत्तो, श्रभन्बो सो नव ठानानि 
ग्रज््ाचरितुं - अ्रमन्नो खीणासवो भिक्खु सञ्चिच्च पाणं जीविता 
वोरोपेतुं ... पे०... श्रभन्बो सीणासवो भिक्खु स्धिधिकारकं कामे 
परिभुच्जितुं सेय्यथापि पन्बे भ्रगासियभूतो, भ्रभन्बो खीणासवो भिक्खु 
बुद्धं पच्चक्खातु, ्रमन्नो खीणासवो भिक्लु धस्मं पच्चव्खातु, श्रभन्बो 
खीणासवो भिक्लु सङ्खं पच्चक्लातु भ्भन्बो खीणासवो भिक्खु सिक्लं 
पच्चक्खातु' । पुब्ब चाहं, सञ्क्ञ, एतरहि च एवं वदामि - यो सो 
भिक्लु रहं खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो श्रोहितभारी ्रनुप्पत्त- 
सदत्थो पक्लीणमवसंयोजनो सम्मदञ्व्नाविमत्तो, अ्रमन्बो सो इमानि 
नव ठानानि भ्रज्ाचरितु" ति । 


९€* पुष्यलयुतत 
_ “नवयिमे, भिक्लवे, पुर्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि । 
कतमे नव ? अरहा, ्ररहत्ताय पटिपन्चो, श्रनागामी, अननागामिफल- 
सच्छिकिरियाय पटिपल्लो, सकदागामी, सकदागाभिफलसच्छिकिरियाय 





१, मे ~ सीऽ। 


(व 
@ 


[~] 
ल्ल 


२० अञ्लृत्तरनिक्त्यो {९६स- 


०.1 पस्मिन्नो, सोत्रापञ्चो, सोतापरत्तिफलसच्छिकिरियाय.पच्पन्नो, पथुल्खगो 
~ इमं खो, भिक्छवे, नव पुग्यला चन्तो संविज्जमाना सोकल" ति 1 


१०. आहुनेच्यसुत्तं 
७.88 ` १. “नवयिमे, भिक्वे, पुर्गला आहुतेग्या पाहुनेय्या दक्डि- 


नेग्या ्रञ्नलिकरणीया श्नुत्तरं युज्जनक्वेत्तं लोकस्स । कलसे नव ? 
श्ररह, श्रहत्ताय पटिपन्नो, अनायामी, अनायामिफलसच्छिकिरियाय 
पटिपन्नो, सकदायामी, सकद्ययानिफलसच्छिकिरियाव पटिपन्नो, सोता- 
पर्चो, सोतापत्तिफलसन्छिकिरियाय परिपन्न, सोभ - इमे खो, 
भिक्लवे, नव पुम्गल्ा आहुनेय्या .- पे०.. श्रनुत्तरं॒पुञ्ञाेत्त 
लोकस्सा ति 1 ~ 

सम्बोधिवस्यो परठ्मो 1 


तस्सुहानं 
0 सम्बोषि निस्सयो चेव, मेधिय' नन्दकं वलं 1 
सेवना सुतवा उञ्छ, पुर्यलो आहनेच्येन' चा ति 1। 


9 


२. सीह्नादवग्गरो 
१. सहावसं 


१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनायपिष्डि- 
कस्स श्रारामे । अथ खो श्रायत्ना त्तारिप्तो येन भगवा तेनुपत्तङ्कमि; 
उपसद्धमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 

5 निसित्नो खो श्रायस्मा सारिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “वृत्योः मे, 
भन्ते, सावत्वियं वस्तावासो ! इच्छामहं, मन्ते, जनयदचारिक पकक 
मतु" त्ति। 

श्यस्सदानि त्वं, सादुत्त, कालं मञ्व्यसी' ति । 

२. श्रथ सो आक्त्मा खादयुत्तो उद्वायास्तना भगवन्तं अभि- 

२.५ 2० घादेत्वा पदक्लिणं कत्वा पक्कामि । अय खो अन्तरो भिच्चुं अचिर 


१.३नियं ~ स्ी०, स्या०, सो० । २-आहृदेन्यो ~ सी०; बराहनव्यो ~ स्या चै० ) 
३ वृदो -स्या०। 








६२१] सीहनाद्सुत्तं २१ 


पक्वन्ते भरायस्मन्ते सारिपृत्ते भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रायस्मा सं, भन्ते, 
सारिपृत्तो श्रासज्जः अप्पटिनिस्सज्ज चारिकं पक्कन्तो” ति । अथ 
खो भगवा श्रञ्व्यतरं भिक्खु ्रामन्तेसि - “एहि त्वं, भिव्खु, मम 
वचनेन सािपुत्तं आमन्तेहि - “सत्था तं, आवृसो सािपृत्त, ्रामन्तेती"" 
ति । “एवं, मन्ते” ति खो सो भिक्लु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा 
सारिपृत्तो तेनुपसद्धमि; उपसद्कमित्वा भ्रायस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच - 
“सत्या तं, श्रावुसो सारिपुत्त, आ्रामन्तेती" त्ति । “एवमावृसो ति 
खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो तस्स भिक्लुनो पच्चस्सोसि 1 

३- तेन खौ पन समयेन भ्रायस्मा च महामोग्गत्लानो आआयस्मा 
श्च भ्रानन्दो श्रवापुरणं' ्रादाय विहारे" ्रहिषण्डन्ति' - “श्रभिक्कमथा- 
यस्मन्तो” श्रभिक्कमथायस्मन्तो ! इदानायस्मा सारिपृत्तो भगवतो 
सम्मूखा सीहनादं नदिस्सती” ति । अथ खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो येन 
भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि 1 एकमन्तं निसन्नं खो भआयस्मन्तं सारिपृत्तं भगवा एतदवोच- 
“इव ते, सारिपत्त, श्रज्जतरो सब्रह्मचारी खीयनधम्मं^ ्रापच्चो - 
श्रायस्मा मं, भन्ते, सारिपृत्तौ श्रासज्ज श्रप्पटिनिस्सज्जचारिकं 
पक्केन्तो”” ति । 

४. “यस्स नून, भन्ते, काये कायगतासति अनुपद्िता अस्स, 
सो इष श्रञ्जतरं सत्रह्मचारि ्रासज्ज श्रप्पटिनिस्सज्ज चारिकं पक्क- 
मेय्य 1 

१. “सय्यथापि, भन्ते, पथवियं सुचि पि निर्विखपन्ति श्रसुचि पि 
निक्िपन्ति गूथगतं पि निक्खिपन्ति मृत्तगतं पि निक्खिपन्ति खेठगतं 
पि निक्लिपन्ति पुव्वगतं पि निक्खिपन्ति लोदितगतं पि निक्खि- 
पन्ति, न च तेन पथवी श्रहरीयतति* वा हायति वा जिगुच्छति वा; 
एवमेव खो श्रहुं, भन्ते" पथवीसमेन चेतसा विहरामि विपुलेन मह्ग्यतेन 
भरप्पमाणेन अरवेरेन श्रव्यापच्लेन । यस्स नून, भन्ते, काये कायगतासत्ति 
अनुपद्टिता भ्रस्स, सो इव श्रञ्जतरं सत्रह्छचारि भ्रासज्ज श्रप्यटिनित्सज्ज 
चारिकं पक्कमेय्य । 





१. ्रापज्ज ~-स्या० ! २. शवापूरणं -स्री०; अपापुरणं -म्या० ! २३. विहारं० 
~ स्या०; विहारेन विकार भन्वाहिढन्ति ~ सी०; विहारेनं विहारं अन्वािण्डन्ति ~ 
रो०1 ४. मरभिक्वमवायस्मन्तेः ~ सी०, स्या०, रो० ! १. वीवचम्मं ~ स्या, सोऽ 1 
६ समनं ~ ती० ए ७. ब्रह्टियति ~ सी ०, स्या०, रौ० ! 


७. {8 
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१ भवगुत्तरनिकायो [९.२.- 

६. शिग्यथापि, मन्ते, आपिम सुचि पि धोवन्ति श्रसुचि पि 
घोवन्ति गूथगतं पि ...मुत्तगतं पि ... खेढगतं पि .. पुम्बगतं पि ... लोहित- 
गतं पि घोवन्ति, न च तेन भ्रापो अटरीयति वा हरायति वा जिगुच्छति वा; 
एवमेव खो श्रं, भन्ते, आपोसमेन चेतसा विहरामि विपुलेन म्गतेन 

5 श्र्पमाणेन भ्रवेरेन भ्रव्यापञ्छेन । यस्स नून, भन्ते, काये कायगता- 
सति अनुपद्टिता स्स, सो इध भ्रज्जतरं सब्रह्मचारि भ्रासज्ज श्रष्पटि- 
निस्सज्ज चारिकं पक्कमेय्य 1 

७. “सय्यथापि, भन्ते, तेजो सुचि पि उहति श्रसुचि पि उहति 
गूथगतं पि ~. मुत्तगतं पि „. खेढगतं पि... पुन्बगतं प्रि ... लोहितगतं 

9 पि उहत्ति, न च तेन तेजो अटरीयत्ति वा हरायति वा जिगुच्छत्ति वा; 
एवमेव खो रह, भन्ते, तेजोसमेन चेतसा विहरामि विपुेन महग्तेन 
भ्रप्पमाणेन भ्रवेरेन भ्न्यापञ््ेन । यस्स नून, भन्ते, काये कायगतासति 
भ्रनुपद्टिता स्स, सो इध श्रज्मतरं सब्रह्मचारि श्रासज्ज श्रण्पटिनिस्सन्ज 
चारिकं पक्कमेय्य । 

15 ८. “सग्यथापि, मन्ते, वायो सुचि पि उपवायति सुचि पि 
उपवायति गूथगतं पि . मृत्तगतं पि ... खेक्रगतं पि “. पुन्बगत पि .. 
लोहितगतं पि उपवायत्ति, न च तेन वायो अ्रटरीयत्ति वा हरायत्ति वा 
जिगुच्छति वा; एवमेव खो अहं, भन्ते, वायोसमेन चेतसा विहरामि 
विपुलेन महम्गतेन भ्रप्पमाणेन श्रवेरेन अ्रन्यापज्छ्ेन । यस्स नून, भन्ते, 

% काये कायगतासति श्रनुपट्टिता भ्रस्स, सो इध श्रव्नतरं सब्रह्मचारि 
श्रासज्ज श्रप्पटिमिस्सज्ज चारिकं पक्कमे्य । 

९. भ्सेय्यथापि, सन्ते, रजोहरणं सुषि पि पुञ्छति' भुवि 
पि पुञ्छति गूथगतं पि . . मूत्तगतं पि ~. सगतं पि ^“ पुन्बगतं पि 
लोहितगतं पि पूञ्छत्ति, न च तेन रजोहरणं अदट्रीयति वा हरायति वा 

ॐ जिगुच्छति वा; एवमेव खो श्रहं, भन्ते, स्नोहरणसमेन चेतसा विहरामि 
विषलेन महगतेनं भ्रप्ममाणेन श्रवेरेन भ्रव्यापज्ेन । यस्स नून, भन्त, 
काये कायगतासति अनुपद्टिता भ्रस्स, सो इष अञ्जतरं सब्रह्मचारि 
भ्रासज्ज श्रप्पटिनिस्सज्ज चारिकं पक्कमेय्य । 

१०. श्सेव्ययापि, सन्त, चण्डालक्रुमारको वा चण्डालकरमारिका 


१. मुन्चति ~ स्या० 1 


९२.१1] सहनाद 


वा कढोपिहत्थो' नन्तकवासी * गामं वा निगमं वा पविसन्तो नीच- 
चित्तयेव उपुेत्वा पविसत्ि; एवमेव खो श्रं, मन्ते, चण्डालकरुमारक- 
चण्डालकुमारिकासमेन चेतसा विहरामि विपुलेन महर्गतेन अप्पमाणेन 
अरवेरेन अ्न्यापन्छेन । यस्स नून, भन्ते, काये कायगतासति भ्रनुपष्टिता 
श्रस्स, सो इध श्रञ्व्यतरं सब्रह्मचारि ्रासज्ज भ्रप्पटिनिस्सञ्ज चारिकं 
पक्कमेभ्य 1 

११. “सय्यथापि, भन्ते, उसभो छिन्नविसाणो सूरतो ° सदन्तो 
सुविनीतो * रथियाय रथियं सिङ्काटकेन सिक्घाटकं अन्वाहिण्डन्तो न 
किञ्न्वि हिसति पादेन वा विसाणेन वा; एवमेव खो ब्रह, मन्ते, उसभ- 
छिन्नविसाणसमेन" चेतसा विहरामि विपुलेन महग्गतेन अरप्यमाणेन 
श्रवेरेन श्रव्यापज्ज्ेन । यस्स नून, भन्ते, काये कायगतासति श्रनुपट्टिता 
श्रस्स, सो इध अन्व्यतरं सब्रह्मचारि श्रासज्ज श्रप्पटिनिस्सज्ज चारिक 
पक्कमेय्य । 

१२. “सय्यथापि, भन्ते, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनक- 
जातिको सीसंनहातो अहिकुणपेन वा कुक्कु रकुणपेन वा मनुस्सकुणपेन वा 
कण्ठे श्रासत्तेन“ अटीयेय्य हरायेय्य जिगच्छेय्य; एवमेव खो श्रहु, भन्ते, 
इमिना पूतिकायेन अ्रहीयामि हरायामि जिगुच्छामि । यस्स नून, भन्ते, 
काये कायगतासति अनुपद्धिता शरस्स, सो इध श्रञ्जतरं सन्रह्मचारि 
भ्रासज्ज श्रप्परिनिस्सज्ज चारिकं पक्कमेय्य । 


१३. “सय्यथापि, भन्ते, पुरिसो मेदकथालिकं परिहरेय्य छिदहाव- 
चदं उग्घरन्तं परघरन्तं ; एवमेव खो अहं, भन्ते, इमं कायं परिहरामि 
छिदावच्दं उग्धरन्तं प्घरन्तं । यस्स नून, मन्ते, काये कायगतासति 
अनृपद्टिता ्रस्स, सो इध श्रञ्जजतरं सब्रह्मचारि भ्रासज्ज श्रप्पटिनिस्सज्ज 
चाकि पक्कमे्या'” ति । 


१४. रय खो सो भिक्खु उद्रायासना एकंसं उत्तरासङ्खं करित्वा 
ममवतो पादे सिरसा निपततित्वा भगवन्तं एतदवोच - “्रच्चयो मं, 
भन्ते, अरच्चगसा यथावालं थथामन्हं यथाप्रकुसलं, यो अहं भ्रायस्मन्तं 


ष य 

९- कलौपिहृत्यो ~ सौ 1 २. नन्तिकवासी ~ स्या०, रो 1 ३. सोरतो ~ सी०, रौ ; 
सुल -स्या० 1 ४. सुसिनिखतो ~ स्या० ! ५ उसभच्छि्न ० -सी० 1 ६. वा युवा वा - 
सी० रो०; वा युवा -स्या० । ७ श्रालमोन -स्या० । ८. चिद्‌ विच्छद ~ सी०, रो° 1 


॥ 1 
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२४ र 
ध भहगुत्तरनिकापो [९२१ 
सारिगृततं श्रसता तुच्छा मुसा ्रभूतेन भ्रन्भाचिकव । तस्स मे, भन्ते, 
भगवा श्रच्चयं श्रचन्चयतो परिगगण्टुतु श्रायति संवराया"” ति । 
्तुरघ तं भिक्ख भ्रच्चयो * ॐ 
प्व त, भिकलु, भ्रच्चयो अन्वगा यथानालं यथामून्हं 
यथाश्नकुसलं, यो त्वं सारिपक्त' रसता तुच्छा मुसा श्रभूतेन भ्रन्भायिग । 


४. 5 यतो च सो त्वं, भिक्लु, अ्रच्चयं म्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटि- 
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करोसि, तं ते* मयं पटिग्गण्हाम" । वृद्धि हसा भिक्खु, भ्ररियस्स 
विनये यो प्रच्चयं भ्रज्चयतो दिस्वा यथाधस्मं पटिकरोति भ्रायति संवर 
भ्रापज्जती” ति । 

१५. म्रथ सो भगवा ग्रायस्मन्तं सारिपृतत प्रामन्तेसि ~ "लम, 
सारिपुत्त, इमस्स मोषपुरिसस्स । पुराः तस्स तत्येव, सत्तधा मुद्धा 
फलती"" ति । 

“मामहं, मन्ते, तस्स भआयस्मतो सचे म सो भ्रायस्मा एवमाह - 
लमतु च मे सो भ्रायस्मा"“ ति । 





२. सखपादिसेससुत्तं 

१. एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डि- 
कस्स श्रारामे । श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो पुब्वण्डसमयं भिवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि । श्रथ खो ्रायस्मतो सारि- 
पुत्तस्स एतदहोसि ~ “्रततिप्पगो खो तावं सावत्थियं पिण्डाय चरितु, 
यच्ूनाहं येन भज्वतित्थियानं परिन्बाजकानं ्रारामो तेनुपसङद्धमेय्यं' 
त्ति अथ खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो येन अरञ्जजत्तित्थियानं परिव्बाजकानं 
श्रारामो तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा तेहि श्रज्जतित्थियेहि परि्बाज- 
केहि सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । 

२. तेन खो पन समयेन तेसं श्रञ्व्यततित्थियानं परिञ्बाजकानं 
सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं श्रयमन्तराकथा उदपादि - “यो हिं कोचि, 
्रावुसो, सउपादिसेसो कालं करोति, सन्बो सो भ्परिमुत्तो निरया भ्रपरि- 


१ त्व ~ सी०, रो 1 २ सापिपुत्त ~ सी° 1 ३-३ तन्त ~ स्या०, तन्ते ~ रो° । 
४. पत्िगण्डाम ~ सी० 1 ५ एसा ~ सी०1 ६-६ परस्स एतमेव ~ सी०, पूताय सत्येव -` 
स्या०; परास्स तत्वेव ~ रौ । ७. फलिस्सती ~ सी०, स्या० रो०। 
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मत्तो तिरच्छानयोनिया भपरिमुत्तो पेत्तिविसया' अपरसिमुत्तो श्रपाय- 
द्गतिविनिपाता” ति । अय खो ्रायस्मा सारिपुत्तो तेसं ्रज्न- 
तित्थियानं परिबाजकानं भासितं नेव अभिनन्द नप्पटिक्कोसि । अनभि- 
नन्वितवा भ्पटिक्कोसित्वा उद्ायासना पक्कामि - “भगवतो सन्तिके 
एतस्स भासितस्स शत्यं भ्राजानिस्सामौ"' ति । भय खो श्रायस्मा सारिः 
पुत्तो सावल्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्तं पिण्डपातपदिक्कन्तो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसद्धमित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ 

३. “इषां, भन्ते, पृम्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सारबात्ि पिण्डाय पार्विसि । तस्स भं, भन्ते, एतदषहोसि ~ श्रततिप्पगो 
खो ताव सावत्थियं पिण्डाय चरितुं, यञ्चूनाहं येन भ्रञ्च्यतित्थियानं 
परिव्बाजकानं श्रारामो तेनुपसद्धमेय्य' ति । अथ खो ग्रह्‌, भन्ते, येन 
अरञ्नरित्थियानं परिव्वाजकानं रारामो तेनुपसद्धामि; उपसद्कमित्वा 
तेहि ्रञ्नतित्थियेहि परिज्बाजकेहि साढ॒ सम्मोदि । सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि ! तेन खो पन समयेन तेसं 
भ्रन्भतित्थियानं परिल्बाजकानं सक्िसिक्लानं स्षिपतितानं भयमन्तराकथा 
उदपादि ~ शो हि कोचि, आावुसो, सउपादिसेसो कालं करोति, सब्बो 
सो श्रपरिमृत्तो निरया भ्रपरिमृत्तो त्िरच्छानयोनिया श्रपरिमृततो पेतति- 
विसया श्रपरिमृत्तो अ्रपायद्ुगतिविनिपाता' ति 1 श्रय लो श्रं" भन्ते, तेसं 
भरल्लतित्थियानं परिव्बाजकानं भासितं नेव ्रभिनन्दि नप्पटिक्कोसि। 
ग्रनभिनम्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा उद्ायासना प्रक्कामि ~ भगवतो 
सन्तिके एतस्स मासितस्स श्रत्यं भ्राजानिस्सामी" ति । 

४. भके, च ९, सारियुत्त, अल्वमरित्थिया परिव्बानका बाला 
अरनयत्ता, के च सखपादिसेसं वा “सखपादिसेसो' ति जानिस्सन्ति, 
भरनुपादिसेसं वा अनुपादिसेसो' ति जानिस्सन्ति । 

५. “नवयिमे, सारिपुत्त, पुर्गला सउपादिसेसा कालं कुरमाना 
परिमूत्ता निरया परिमृत्ता तिरच्छानयोनिया परिमूत्ता पेत्तिविसया 
प्रिमूत्ता अ्रपायदुग्गततिविनिपाता । कतमे नव ? इव, सारिपुत्त, 
एकच्चो पुम्गलो सीलेयु परिपुरकारी° दोपि, समाधिस्मि परिपूरकारी, 


द १ पित्तिविरया ~ स्या०, रो० 1 २-२. केचि -स्या०,रो० 1 ३. परिवूरीकारी ~ 
1 8ि। 


(1111 


त 


0 


[1 


5 


2 


0 


25 


1:91 


ॐ, 185 


९. 280 


9 185 


2. 981 


~ 


[व 
=) 


1 
[-) 


२६ भ्रह्गृत्तरनिकायो | ६.२.९२ 


पञ्जाय मत्तसो' कारी" । सो पञ्चत श्रोरम्भागियानं संयोजनान 
परिक्लया ्रन्तरापरिमिब्बायी होति । प्रय, सारिपुत्त, पठमो पुमलो 
सउपादिसेसो कालं कुखुमानो परिमुक्तो निरया परिमुत्तो पिरच्छान- 
योनिया परिमत्तो पेप्तिविसया परिमृत्तो श्रपायदुम्तिविनिपाता । 


६. धुन च पर, सारिपृत्त, इधेकच्चो पुम्गलो सीलेमु परि- 
पूरकारी होति, समाधिरिमि परिपूुरकारी, पञ्च्याय मत्तसो कारी । 
सो पञ्चन्नं भोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्लया उपहच्चपरिनिन्बायी 
होति ... पे०.. श्रसङ्ख(रमरिनिन्बायी होति .. पे०.. ससङ्कारपरि- 
निन्बायी होति ... १०... उद्धसोतो होति श्रकमि्ुयामी । भयं, सारिपुत्त, 
पञ्चमो पु्गलो सउपादिसेसो कालं कुखमानो परिमुक्तो निरया परिमृत्तो 
तिरच्छानयोनिया परिमृत्तो पेत्तिविसया परिमृत्तो श्रपायदुम्गतिविनि- 
पाता । । 

७. पुनं च पर, सारिपृत्त, इषेकच्चो पुम्लो सीलेसु पसिपर- 
कारी होति, समाधिस्मि मत्तसो कारी, पञ्ञाय मत्तसो कारी । 
सो तिण्णं संयोजनानं परिखया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी 
होति, सकरदेव इम लोकं ्रागन्त्वा दुक्स्सन्तं करोति । श्रय, सारि- 
पत्त, छो पुग्गलो सरपादिसेसो कालं कुषमानो परिमूत्तो निरया 
... पे०... परिमूत्तो अपायदुग्गतिविनिपाता । 

ठ भ्युन च परं, सारिपुत्त, इधेकच्चो पुग्गलो सीलेयु परिपुर- 
कारी होति, समाधिस्मि मत्तसो कारी, पञ्जाय मत्तसो कारी) सो 
तिष्णं संयोजनानं परिक्लया एकनीजी होति, एकयेव मानुसकं भव निन्न- 
त्त्वा दुक्लस्सन्तं करोति । श्रयं, सारिपुत्, सत्तमो पुग्गलो सख्पादि- 


-सेसो कालं कल्मानो परिमृत्नो निरया . पे० परिमूत्तो भ्रपायदु्गति- 


विनिपाता । 

&. “न च पर, सारिपुत्, इषेकच्चो पुगलो सीलेसु परि- 
पुरकारी होति, समाधिरिमि सत्तसो कारी, पञ्च्नायं मत्तसो कारी । 
सो तिण्णं सयोजनानं परिक्खया कोलंकोलो होति, रे वा तीणि वा कुलानि 
सन्धायित्वा संसरित्वा दुक्लस्सन्तं करोति । श्रयं, सारिपृत्, अरदुमोः 


१-१ न परिपुरकारी ~ सी°» रो० 1 
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पम्गलो सउपादिसेसो कालं कुरूमानो परिमृत्तो निरया „१०. परिमृत्तो 
भ्रपायदुग्मत्िविनिपाता । 

१०. “पुन च पर, सारिपत्त, इधेकच्चो पृग्लो सीलेयु परि- 
पूरकारी होति, समाधिस्मि मत्तसो कारी, पञ्जाय मत्तसो कारी । 
सो त्तिण्णं संयोजनानं परिक्या सत्तक्लततुपरमो होति, सत्तक्छत्तु- 
परमं देवे च मनुस्से च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करौति । 
श्रयं, सारिपुत्त, नवमो पुग्गलो सउपादिसेसो कालं कुरुमानो परिमृत्तो 
निरया परिमुत्तो तिरच्छानयोनिया परिमृत्तो पेत्तिविसया परिमूत्तो 
श्रपायदुग्गतिविनिपाता । 


११. ¢के च, सारिपत्त, अरञ्जतित्थिया परिव्बाजका बाला 
भरव्यत्ता, के च सउपादिसेसं वा सउपादिसेसो' ति जानिस्सन्ति, भनु- 
पादिसेसं वा श्रनुपादिसेसो" ति जानिस्सन्ति ! इमे खो, सारिपृत्त, नव 
पुग्गला सउपादिसेसा कालं कुरुमाना परिमृत्ता निरया परिमूत्ता तिरच्छान- 
योनिया परिमुत्ता पेत्तिविसया परिमत्ता भ्रपायदुग्गतिविनिपाता । 
न तावायं, सारिपुत्त, घम्मपरियायो पटिमासि भिक्छूनं भिक्ुनीनं 
उपासकानं उपासिकानं । तं किस्स हेतु ? मायिमं धम्मपरियायं सुत्वा 
पमादं ्राहरिसू ति । श्रपि च मया, सारिपृत्त, घम्मपरियायो पञ्हा- 
धिप्पायेन भासितो” ति । 


कान 


३. कोष्टिकयुतत 

१. श्रथ खो आयस्मा महाकोष्टिको ' येनायस्मा सारिपूत्तो 
तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा ्रायस्मता सारिपुत्तेन सदधि सम्मोदि । 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो भ्रायस्मा महाकोद्िको आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच ~ “कि 
नु खो, भ्रावूसो सारिपृत्त, धयं कम्मं दिदरुधम्मवेदनीयं, तं मे कम्मं 
सम्प रायवेदनीयं होतू्‌ ति, एतस्स अत्याय भगवति ब्रह्मचरियं 
वृस्सती" त्ति प 

“नो हदं, आवुसो" 1 


१. महाकोद्धितो ~ सी०, स्या०, से० 1 


ॐ, 167 
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२. “फ पनावुसो सारिप्त, धं कम्मं सम्परायवेदनी, तं मे 
कम्मं दिहषम्मवेदनीयं होतू' ति, एतस्त श्रत्ाय मगवति बरहमचरं 
वुस्सती” त्ति ? 

ˆ भ्न हिदं, भ्रावसो"' ] 

8 ३. "कि नु लो, श्रवसो सारिपुत्त, रं कम्मं सुखवेदनियं, तं 
मे कम्मं दुक्खवेदनियं' होत्‌' ति, एतस्स श्रत्याम भगवति ्रहमचरियं 
वुस्सती"" ति ? 

“नो हदं भ्रावूसो" । 

४. “कि पनावृसो, सारिपत्त, यं कम्मं दुक्लवेदनियं तं मे 

0 कम्मं सुखवेदनियं होत" ति, एतस्स श्रत्थाय भगवति ब्रह्मचरिय 
वुस्सती” ति ? 

“नो हिदं, भ्रावसो" 

५ “क्रि नु लो, आवृसो सारिपुतत, यं कम्मं परिपक्कवेदनीय, 
तं मे कम्मं भ्रपरिपक्कवेदनीयं होतृ" ति, एतस्स श्रत्थाय भगवति 

८ ब्रह्मचरियं वुस्सती" ति ? 

“नो हिद, आावृसो"' । 

६. “किं पनावसो सारिपुत्त, थं कम्मं श्रपरिपक्कवेदनीयं, तं 
मे कम्मं परिपक्कवेदनीयं होतृ" ति, एतस्स श्रत्थाय भगवति ब्रह्मचरियं 
वुस्सती"" ति ? 

% “नो दिदं, भ्रावुसो” । 

७. “कि नु सो, भ्रावृसो सारिपुत्त, थं कम्मं बहुवेदनीयं, तं 
मे कम्म श्रणवेदनीयं होत" ति, एतस्स त्थाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती” 
ति? 

“नो हदं, भ्रावुसो" । 


२.88 ॐ ८. “करि पनावुसो सारिपृत्त, थं कम्मं भ्रप्पवेदनीयं, तं मे 


कम्मं बहुवेदनीयं होतू" ति, एतस्स भ्रत्थाय भगवति ब्रहमचरियं 
वुस्सती" ति ? 

“नो हदं, श्रावृसो" । 

१. इक्छवेदनीय ~ स्या० । २ दुक्वेदनीय ~ सी । ३ परिपकयेदनिय ~ 
श्या०,रो°1 


९,२९.३] कोर्िकयुतं 4 
९. “कर नु खो, भ्रावूसो सारिपूत्त, थं कम्मं वेदनीयं, तं मे कम्मं 
भरवेदनीयं होत" ति, एतस्स त्थाय मगवति ब्रह्मचरियं वृस्सती” ति ? 
नो हदं, ्रावूसो । 
१०. “कि पनावुसो सारिपृत्त, यं कम्मं वेदनीयं, तं मे कम्मं 
वेदनीयं होत" ति, एतस्स भ्रत्थाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती" ति १ 5 
“नो हिद, वसो" । 

११. “कि नु खो, भ्रावुसो सारिपुत्त, यं कम्मं दिद्रुधम्मवेदनीयं 
तं मे कम्मं सम्परायवेदनीयं होतू ति, एतस्स श्रत्थाय भगवति ब्रह्मचरियं 
वृस्सती" ति, इति पुद्रो समानो नो हिद, श्रावुसो" ति वदेसि । कि 
पनावूसो सारि, यं कम्मं सम्परायवेदनीयं तं मे कम्मं दिदुषम्मवेदनीयं 19 
होत्‌ ति, एतस्स श्रत्थाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति, इति पुद्रो समानो 
शनो हिद, भरावृसो' ति वदेसि । ¶कि नु खो, श्रावुसो सारिपुत्त, यं कम्मं 
सुखवेदनियं तं मे कम्मं दुक्छवेदनियं हत्‌ ति, एतस्स भ्रत्थाय भगवति 
ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति, इति पुद्रो समानो नो हिदं, प्रावुसो" ति वदेसि । 
कि पनावुसो सारिपूत्त, यं कम्मं दुक्खवेदनियं तं मे कम्मं सुखवेदनियं 15 
होतु ति, एतस्स श्रत्थाय भगवति ब्रह्यचरियं वुस्सती' ति, इति पुद्ो समानो 
ननो दिदं, श्रावूसो' ति वदेसि ! कि नु खो, ्रावुसो सारिपुत्त, यं कम्मं 
परिपक्कवेदनीयं तं मे कम्मं श्रपरिपक्कवेदनीयं होत्‌ ति, एतस्स श्रत्थाय 
भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति, इति पुद्रो समानो नो हिदं, भावुसो' 

, ति वदेसि । कि पनावुसो सारिपुत्त, यं कम्मं श्रपरिपक्कवेदनीयं तं मे % 
कम्मं परिपक्कवेदनीयं होतू ति, एतस्स श्रत्थाय भगवति ब्रह्यचरियं 
वुस्सती' ति, इति पुद्धो समानो नो हिदं, श्रावुसो' ति वदेसि । “कि नु 
खो, श्रावुसो सारिपत्त, यं कम्मं बहुवेदनीयं तं मे कम्मं भ्रप्पवेदनीयं 
होतू ति, एतस्स अत्याय भगवति ब्रह्मचरियं वृस्सती' ति, इत्ति पदो 
समानो नो हदं, आवुसो' ति वदेसि । कि पनावुसो सारिपुत्त, यं कम्मं % 
गरप्पवेदनीयं तं मे कम्मं बहुवेदनीयं होतू ति, एतस्स श्रत्थाय सगवत्ति 
ब्रह्मचरियं वुस्सती" ति, इति पुदो समानो नो हदं, आवृसो' ति वदेसि । 
कि नु खो, ्रावुसो सारिपृत्तं, यं कम्मं वेदनीयं तं मे कम्मं भ्रवेदनीयं 
हत्‌ ति, एतस्स ्रत्थाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सतीः ति, इति पदर 
समानो नो दिदं, भावुसो' ति वदेसि । “कि पनावुसो सारियुत्त, यं कम्मं 5 
भ्रवेदनीयं तं मे कम्मं वेदनीयं होतृ ति, एतस्स त्थाय मगवति ब्रह्मचरियं 
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ृस्सती' त्ति, इति पुदो समानो भो हदं, श्रावः ति वदेरि । ग्रय 
किमत्थं चरहावृसो, भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती” त्ति ? 

१२. “य॑ स्वस्स„ भ्रावृसो, मज्वमातं श्रददरं अरततं श्रसच्छिकतं 
अ्ननभिक्षमेतं, तस्य जाणाय दस्सनाय प्रत्तिया सच्छिकिरियाय श्रभि- 
समयाय भगवति ब्रह्यचरियं वृस्सती” ति 1 

“क्रि” पनस्सावुसो, श्रञ्वनातं भ्रदिद्ु" श्रप्पत्तं श्रसच्छिकतं 
ग्रनभिसमेतं, यस्स नाणाय दस्सनाय पत्तिया सच्छिकिरियाय श्रभि- 
समयाय भगवतत ब्रह्मचरियं वुस्सती” ति* ? 

“इदं दुक्खं ' ति ख्वस्स, ्रावुसो, श्रज्व्यातं ्रदिषटं श्रपत्त 
ग्रसच्छिकतं भ्रनभिसमेत । तस्स वाणाय दस्सनाय' पत्तिया सच्छि- 
किथियाय भ्रमिसमयाय भगवति ब्रह्मचरियं वृस्सतति । श्रयं ्क्ल- 
समुदयो ति ख्वस्स भ्रावृसो ...पे०... श्रयं दुक्छनिरोधो" ति ख्वस्स 
शरावूसो . पे०... श्रयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति स्वस्स श्रावृसो 
अञ्जातं ्रदिटं ्रप्पत्तं असच्छिकतं भ्रनभिसमेतं । तस्स नाणाय 
दस्सनाय पत्तिया सच्छिकिरियाय श्रभिसमयाय भगवति ब्रह्मचरियं 
वुस्सति । इदं ख्वस्स आरावो श्रज्व्नातं श्रदिदरं प्रष्पत्तं भ्रसच्छिकतं 
श्रनभिसमेतं । तस्स जाणाय दस्सनाय पत्तिया सच्छिकिरियाय भ्रभि- 
समयाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती ति । 


४, समिद्धिसुत्तं 

१. श्रथ खो श्रायस्मा समिद्धि येनायस्मा सारिपूत्तो तेनुपसद्धमि; 
उपसद्कमित्वा श्रायस्मन्त सारिपुत्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसि्नं लो भ्रायस्मन्तं समिद्ध श्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच - 
“किमारम्मणा, समिद्धि, पुरिसस्स सद्धप्पवितक्का उप्यज्जन्ती"" ति ? 

'लामरूपारम्मणा, मन्ते" ति 1 

२. “ते पन, समिद्धि, क्व नानत्तं गच्छन्ती" ति ? 

“वातूसु, भन्ते" ति । 

३. “ते पन, सिद्धि, किसमुदया” ति ! 

“फस्ससमुदया, भन्ते" ति 1 


१ चद्तावुसो -स्या०१२ खवस्स -सी०, खौस्स -स्या०। ३ भमिसमाय -स्री०। 


४, शि - सौ० 1 *-* स्या० पोत्यकेः नत्वि 1 


६.२४] . समिद्धिवुततं ३१ 


४. न्ते पन, समिद्धि, किसमोसरणा'" ति ? 
“वेदनासमोसरणा, भन्तं” ति । 

५. “ते पन, समिद्धि, किपमुखा" ति ? 
“समाधिष्पमृखा, मन्ते ति । 

६. “ते पन, समिद्धि, किंञ्रधिपतेय्या"” ति ? 
“स॒ताधिपतेय्या, भन्ते'' ति । 

७. ^ते पन, समिद्धि, किरत्तरा” ति ? 
“पञ्जुत्तरा, भन्ते" ति 


८. “ते प्न, समिद्धि, कसारा” ति ? 
“विमत्तिसारा, भन्ते" ति । | 
६. शते पन, समिद्धि, किञ्मोगधा' ति ? 
“श्रमतोगधा, भन्ते" ति । 


१०. “किमारम्मणा, समिद्धि, पुरिसस्स सद्धप्पवितक्का उप्प- 
ज्जन्ती" ति, इति पृष्टो समानो ^नामरूपारम्मणा, भन्ते" ति वदेसि । 
ते पन, समिद्धि, क्व नानत्तं गच्छन्ती" ति, इति पृषो समानो श्वातूसु, 
भन्ते" ति वदेसि । ते पन, समिद्धि, किसमुदया" तति, इति पुद्ो समानो 
फस्ससमुदया, सन्ते' ति वदेसि । ते पन, समिद्धि, किसमोसरणा" 
ति, इति पृद्ो समानो धेदनासमोसरणा, मन्ते ति वदेसि । के पन, 
समिद्धि, किंपमुखा' ति, दति पु्धो समानो समाधिप्पमुखा, भन्ते' ति 
वदेसि । पते पन, समिद्धि, किभरधिपतेय्या' ति, इति पुटो समानो 
सतताधिपतेय्या, भन्ते' ति वदेसि । पते पन, समिद्धि, किउत्तरा' ति, 
इत्ति पृषो समानो भच्चुत्तरा, मन्ते" ति वदेसि 1 ने पन, समिद्धि, 
किंसारा' ति, इति पृषो समानो ्विमुत्तिसारा, भन्ते" ति वदेसि । 
ते पन, समिद्धि, किभ्रोगथा' ति, इति पुद्रो समानो श्वमतोगधा, भन्ते 
ति वदेसि । साधु साधु, समिद्धि ! साघु खो त्वं, समिद्धि, पुटो * पुटो 
विस्सज्जेसि, तेन च भा म्बी" ति । 





१ किग्राविपतेष्या ~ सी० स्या०। २. न्दं - सी, स्या०, रो० । ३ वा 
स्माऽ। 
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४- गण्डसुत्तं 
न क भिक्लवे, गण्डो भरनेकवस्सगभिको 1 तस्सससु 
व मुखानि नन अमेदनमुखानि । ततो य किञिवि परष- 
रेष्य ~ श्रसुचियेव पग्धरेग्य, दुरगन्धेयेव पग्धरेय्य, जेगुच्छियंयेव 
प््धर्य; य किल्च पसवेग्य ~ श्रसुचियेव पसवेय, दुर्यन्धयेव पसवेय्य, 
जेगुच्छिययेव पसवेय्य । 

२. “शण्डो ति सो, भिक्छवे, इमस्सेत चातुमहाभूतिकस्सः 
कायस्त प्रधिवचन मततापेत्तिकसम्भवस्स ग्रोदनकुम्मासूपचयस्सं अनि- 
च्चुच्छादनपरिमहूनभेदनविद्धनधम्मस्स । तस्सस्सु गण्डस्स नवं वण्ण- 
मुखानि नवं श्रभेदनमुखानि । ततो यं किच्नवि प्रति ~ श्रसुचियेव 
पर्चरतति, दुगगन्धंयेव प्रधरति, जेगुच्छिययेव परति; य किञ्चि 
प्वति ~ श्रसुचियेव पसवति, दुर्गन्धयेव पसवति, जेगुन््छिययेव 
पथति । तस्मात्तिह, भिक्लवे, हमस्मि काये निच्विन्दथा” ति । 

६. सज्ब्यासुतत 

१. “नवयिमा, भिक्खवे, सन्ना भाविता वहुलीकता मह- 
प्कला होन्ति महानिस ्रमतोगधा भ्रमतपरियोस्ाना । कतमा नव ! 
श्रथुभप्न्ना, मरणसन्ना, ्राहारे पटिकूलसज्नना सन्वलोके अनभि- 
रतिखञ्व्या म्रनिच्वसन्ना, ग्रनिच्वे दुक्वसञ्व्ना, दुक्खे प्रनत्तसञ्ज्ा, 
पहानसञ्वया, विरागसच्च्या ~ इमा खो, भिक्लवे, नव सन्ना, 
भाविता वहुलीकता महप्फली होन्ति महानिससा श्रमतोगधा अमत- 
परियोसाना ति । 





७, कुलसुततं 
१. “वहि, भिक्छवे, ्रङ्हिं समन्ागतं करल अनुपगन्त्वा वा 
नालं उपगन्तु, उपगन्त्वा वा नालं निसीदितु* । कतमेहि नवहि ? न 
मनापेन पच्ुदन्ति, न मनापेन भ्रभिवादेन्ति, न मनापेन प्रासन दन्ति, 
सन्तमस्स परिगुहन्ति, बहुकं पि थोक देन्ति, पणीतं पि लूखं देन्ति, 


„ सौम, स्यार, रो पौत्यत्ु नत्थि! २ चातुम्भहाभूतिकस्स - सी०, स्या०, रो° ॥ 
८ 0 } ड अनभिर्तसन्ननां -सी०, स्या०, रो० । ५ उप 


परटिक्कूलसन्ना 
रिसीचत्‌ -सी० 1 ६ पतिदूहन्ति - सी०, परिहन - स्या०, पर्मूहन्ति ~ रो° 1 


६२.८] नवडगुपोसथसुतत ३३ 


अरसक्कच्चं देन्ति नो सक्कच्चं, न उपनिसीदन्ति धम्मस्सवनाय^ भासित- 
स्स" न सुस्सूसन्तिः ! इमेहि खो, भिक्छवे, नवहङ्ंहि समन्नागतं 
करलं अनुपगन्त्वा वा नालं उपगन्तुं उपगन्त्वा वा नालं निसीदितं । 

२. “नवहि, भिक्खवे, अङ्खंहि समन्नागतं कुलं श्रनुपगन्त्वा वा 
श्रलं उपगन्तुं, उपगन्त्वा वा भ्रलं निसीदितुं । कतमेहि नवहि ? मनापेन 
पच्चुदन्ति, मनापेन श्रभिवादेन्ति, मनापेन आसनं देन्ति, सन्तमस्स न 
परिगुहन्ति, बहुकं पि बहुकं देन्ति, पणीतं पि पणीतं देन्ति, सवकच्चं 
देन्ति नो श्रसक्कच्चं, उपनिसीदन्ति धम्मस्सवनाय, भासितमस्स सुस्सू- 
सन्ति । इमेहि खो, भिक्छवे, नवहङ्खेहि समन्नागतं कुलं अनुपगन्त्वा 
वा अलं उपगन्तुं, उपगन्त्वा वा श्रलं निसीदितुं'" ति । 


५. नवडगुपोसयसुतत 

१. “नवहि, भिक्लवे, श्रङ्खंहि समन्नागतो उपोसथो उपवृत्यो 
महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महाविप्फारो । कथं उपवुत्थो 
च, भिक्लवे, नवह ङ्गेहि समन्नागतो उपोसथो महप्फलो होति महानिसंसो 
महाजुतिको महाविप्फारो ? इध, भिक्वे, अ्रसियसावको इति पटि- 
सञ्नविक्छति ~ “यावजीवं श्ररहन्तो पाणातिपातं हाय पाणातिपाता 
पटिविरता निहितदण्डा निषहितसत्था लज्जी दयापा सन्बपाणभूत- 
दितानुकम्पिनोः विहरन्ति; अ्रहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं पाणाति- 
पातं पयाय पाणातिपाता पटिविरतो निहितदण्डो निहितसत्थो लज्जी 
दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरामि । इमिनापङ्गेन अरदतं 
अनुकरोभि; उपोसथो च मे उपवृत्यो मचिस्सती" ति । इमिना परमेन 
अ्रङ्खंन समच्रागतो होति ... पे०... ! धावजीवं ्ररहन्तो उच्चासयनमहा- 
सयन पहाय उच्वासयनमहासयना परटिविरता नीचसेय्यं कप्पेन्ति - 
मञ्चके वा तिणसन्थारके* वा; श्रहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं 
उच्चासयनमहासयनं पाय उच्वासयनमहासयना पटिविरतो नीचसेय्यं 
कप्पेमि ~ मञ्चके वा तिणसन्धारके वा ! इमिनापङ्गेन अहतं श्नु- 
करोमि; उपोसयो च मे उपवृत्यो भविस्सती' ति ! इमिना अमेन 
भ्रद्धेन समच्नागतो होति 1 


१-१- वम्मत्तवनाय भासितस्स - सी, रो० 1 २ रसीयन्वि - सी. रो० 
„ रौ , रमिस्सन्ति 


-स्या०१ ३. ० ~ सी ०, योर । ४. तिणसन्यरके ~ स्या० । 
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२. “मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
दुत्तियं तथा तत्तियं तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सब्बत्तताय 
सन्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महर्गतेन श्रप्पमाणेनं 
भरवेरेन श्रग्यापज्छेन फरित्वा विहरति । इमिना नवमेन शङ्खेन! 
समन्नागतो होति । एवं उपवत्थो सो, भिक्खवे, नवहज्खंहि' समननागतो' 
उपोसथो भहप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महाविप्फारो ति । 


~~ 


१ (1 


९. देवतारृत्तं 

१. “दसं च, भिक्लवे, रपति सम्बहुला देवता भ्रभिन्ताय 
रत्तियाः भ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्पं जेतवनं भ्रोभासेत्वा येनाहं तेनुप- 
सद््भिसु; उपसद्धमित्वा सं श्रमिवादेत्वा एकमन्तं श्रु । एकन्तं 
छता खो, भिक्लवे, ता देवता" मं एतदवोचु - “उपसद्धमियु नो, अनते 
पुने मनुस्समूतानं पन्बजिता श्रगारनि । ते" मयं, भन्ते, पच्चद्धि्ह, 
नो च सो श्रभिवादिम्ह । ता मयं, भन्ते, शरपरिपुण्णकम्मत्ता विष्पटि- 
सारिनियो पच्चानुतापितियो" हीन कायं उपपन्ना" ति । 

२. शश्रपरा,पिमं, भिक्लवे, सम्बहुला देवता उपसद्धमित्वा 
एतदवोच ~ “उपसद्धमिसु नो, भन्ते, प्म मनुस्समूतानं पव्बभिता 
श्गारानि 1 ते मयं, न्ते, पच्चद्विमह अभिवादिम्ह, नो च तेस 
शरासनं श्रदम्हः । ता मयं, भन्ते, अपरिपुण्णकम्मन्ता विष्पटिसारिनियो 
पच्चानुतापिनियो दीन कायं उपपन्ना" ति । 

३. %श्रपरा पि मं, भिक्लवे, सम्बहुली देवता उपस द्मित्वा 
एतदवोचु ~ “उपसद्कमसु नो, भन्ते, मे मनुस्समूतानं पत्बजिता 
शरगारानि । ते मय, मन्ते, पच्चद्धमह भरमिवादिग्ह ग्रासन' अदम्हः 
नो च सो यास्ति" यथाल सविमलिम्हं .. पे०. . यथासत्ति यथाबलं 
सविभलिम्ह, नो च खो उपनिसीदिम्ह्‌ षम्मस्सवनाय पे० .. उपनिसी- 
दिम्ह॒ धम्मस्सवनाय, नौ च खो भोहितसोता धम्मं सुणिम्ह १०. 
्नोहितसोता च धम्मं सुभिम्ह नो च खो सुत्वा धम्म धारयिम्ह १० . 
-- ट इ इमिना नवमेन चज्धन - स्या । २-२ नवञ्गसमन्नागतो ~ सी०, स्या, 
रो ! ३ स्या० पौत्यके नस्थि । ४. ता-सी०, रो०। ४ पच्छानुतापितियो ~ सी, स्या०, 
रोऽ 1 ६ च्रमिवादिम्हं च - स्या०। ५ लो ~ सी०, स्यार रो० 1 ८. मदिम्हं - 
स्या०। ६, च श्रासन च ~ स्या०, रो० । १०. यथास्ति - रो 1 
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सुत्वा च धम्मं धारयिम्ह्‌" नो च खो धातानं धम्मानं ्रत्थ उपपरिक्खिम्हं 
„. ३०... धातानं च धम्मानं शत्यं उपपरिकिखम्ह, नो च खो श्रत्थमज्जाय 
चम्ममजञ्वयाय धम्मानुचम्मं पटिपन्जिह । ता मयं, मन्ते, श्रपरिपुण्ण- 
कृम्मन्ता विप्पटिसारिनियो पच्चानुतापिनियो हीनं कायं उपपन्ना" ति । 

४. %भ्रपरा पि मं, भिक्लवे, सम्बहुला देवता उपसद्कमित्वा 
एतदवोचुं ~ “उपसद्खमिसु नो, भन्ते, पुव्बे मनुस्सभूतानं पन्बलिता 
भ्रगारानि 1 ते मयं, भन्ते, पच्ुद्धिम्ह॒॒भभिवादिम्ह, शरासनं श्रदम्हः 
यथास्ति यथाबलं संविभलिम्ह, उपनिसीदिम्ह धम्मस्सवनाय, आहित 
सोता च धम्मं सुणिम्ह्‌, सुत्वा च धम्मं धारथिम्ह्‌, धातानं च धम्मानं 
श्रत्थं उपपरिविखम्ह्‌, ्रत्थमञ्नाय धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मं पटि- 
पज्जिम्ह्‌ । ता मयं, भन्ते, परिपुण्णकस्मन्ता श्रविप्पटिसारिनियो 
भ्रपच्चानुतापिनियो पणीतं कायं उपपन्ना ति । एतानि, भिक्वे, 
सक्वमूलानि एतानि सुज्व्मागारानि ! ज्ञायथ, भिक्छवे, मा पमादत्थ, 
मा पच्छा विप्पाटिसारिनो श्रूहुवत्थ सेग्यथापि ता पृरिमिका देवता” ति । 

१०. बेलामसुततं 

१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डि- 
कस्स आरामे ! श्रथ लो श्रनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमि; उपसदङ्कुमित्वा भगवन्तं अरभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो श्रनाथपिण्डिकं गहपति भगवा एतदवोच ~ 

२. “अपि नु ते, गहपति, कुले दानं दीयती" ति ? 

“दीयति मे, भन्ते, कुले दानं; तं च खो लूखं कणाजकं 
विक्रङ्खदुतियं" ति । 

“लूखं चेः पि, गहपति, दानं देति पणीतं वा; तं च 
भसक्कच्चं देति, ्रचित्तीकत्वा* देत्ति, अरसहत्था देति, भ्रपविद्ध* देति, 
भ्रनागमनदिद्विको देति । यत्य यत्थ तस्स तस्स दानस्स विपाको निन्ब- 
त्ति, न उक्ताराय भत्तभोगाय चित्तं नमति, नं उकाराय वत्यभोगाय 
चित्तं नमति, न उक्ताराय यानभोगाय चित्तं नमति, न उकरारेसु पञ्चसु 
कामगुणेयु भोगाय चित्तं नमति । ये पिस्स ते होन्ति पुत्ता ति वा दारा 


१. द्यत -स्था०रो°) २ वा-स्या०) ३. -स्या०ः 
अधा व ° । ३. श्रपवित्ति कत्वा -स्या०; भ्रचित्ति. 
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तिवादासातिवापेस्साति वा कम्मकरातिवा, तेपिन सुस्मूसन्ति न 
सोतं भ्ोदहन्ति न श्रवा चित्तं उपनत! तं स्स हेतु १ एवं 
हतं, गहपति, होति भ्रसक्कच्वं कतानं कम्मान विपाको । 
३. “लूलं चे पि, गहपति, दानं देति पणीतं वा; तं च सक्कच्च 
5 देति, चिन्तीकत्वा देति, सहमा देति, अनपविद्ध" देति, शरागमनदिष्टिको 
देति । यत्य यत्थ तस्स तस्स दानस्स विपाको निन्बत्तति, उढाराय 
भत्तभोगाय चित्तं नमति, उकाराय वत्थभोगाय चित्तं नमति, घद्ाराय 
यानभोगाय चित्तं नमति, उन्रेसु पञसु कामगुणेसु भोगाय चित्त 
नमति । ये पिस्स ते होन्ति पुत्ता ति वादारातिवादासातिवापेस्सा 
ति वा कम्मकरा ति वा, तेपि सुस्सुसन्ति सोतं श्रोदहन्ति रज्या चित्तं 
उपद्ुेन्ति । तं किस्स हेतु ? एवं हेत, गहपति, होति सक्कच्वं कतानं 
कम्मानं विपाको 1 
४. “भूतपून्बं, गृहपति, वेलामो नाम ब्राह्मणो श्रहोसि । सो 
एवरूपं दानं भ्रदासि महादानं ~ चतुरासीति, सुवण्णपातिसहस्सानि 
श्रदासि रूपियपूरानि, चतुरासीति रूपियपातिसहस्सानि भवासि सुवण्ण- 
पूरानि, चतुरासीति कसपातिसहस्सानि भ्रदासि हिरन्बपूराणि, चतुरा- 
सीति हत्थिसहस्सानि भ्रदवासि' सोवण्णालद्धारानि सोवण्णधजानिः 
हेमजालप्पटिच्छ्ानि चतुरासीति रथसहस्सानि भ्रदासि सीहचम्म- 
परिवारानि वज्यग्धचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बल- 
% परिवारानि सोवण्णालद्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालप्पटिच्छन्नानि, 
चतुरासीति धेनुसहस्सानि भ्रदासि दुकूलसन्धनानि" कसुपधारणानिः 
चतुरासीप्ति कञ्नासहस्सानि श्रदासि ्रामृत्तमणिकुण्डलायो, चतुरा- 
सीति पल्लङ्कसहस्सानि श्रदासि गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि पटलि- 
कत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि' सञत्तरच्छदानि उमतोलोहित- 
कूपधानानि, चतुरासीति वत्यकोट्सिहस्सानि भ्रदासि खोमसुखुमानं 
कोसेग्यसुखुमानं' कम्बलयुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं, को पन वादो 
भ्रघ्नस्स पानस्स खज्जस्स भोजस्स" लेग्यस्स पेय्यस्स नज्जो मज्मे 
विस्सन्दन्ति । , 
न 
सी०; दुकुलसण्ठनानि ~ स्या०; दकूलसन्यनाति ~ रो०। ६, 
७ भजनस्य ेपनस्स सेग्यस्स ~ स्या० 1 ८, विस्सन्दतिं ~ सी०, रो 1 
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४. “सिया खो पन ते, गहपति, एवमस्स ~ श्रञ्जो नून तेन 
समयेन वेलामो ब्राह्यणो श्रहोसि, सो तं दानं श्रदासि महादानं' ति । 
न खो पनेतं, गहपति, एवं दरव्वं । श्रहं तेन संमयेन वेलामो ब्राह्मणो 
अ्रहोसि । ग्रहं तं दानं अदासि महादानं । तस्मि खो पन, गहपति, 
दाने न कोचि दक्खिणेय्यो श्रहोसि, न तं कोचि दव्खिणं विसोघेति । 

“ये, गृहपति, वेलामो ब्राह्यणो दानं ्रदासि महादानं, यो चेकं 
दिद्टिषम्पन्नं मोजेय्य, इदं ततो महप्फलतरं* । 

“यो च सतं दिद्टिसम्पन्नानं भोजेय्य, यो चेकं सकदागाि 

भोजेय्य, इदं ततो महप्फलतर* । 

“यो च सतं सकदागामीनं मोजेय्य, यो चेक प्रनागामि भोजेय्य 
... पे०... यो च सतं अ्रनागामीनं भोजेच्य, यो चैकं अरहन्तं मोजेय्य 
... पे०... यो च सतं प्ररहन्तानं मोजेय्य, यो चेक पच्चेकबुद्धं भोजेय्य 
... पे०... यो च सतं पच्चेकबुद्धानं भोजेय्य, यो च तथागतं श्ररहन्तं 
सम्मासम्बुदधं मोजेय्य ...पे०... यो च वुद्धप्पमुखं भिक्खुसङ्खं भोजेय्य 
...पे०... यो च चातुदिसं सद्धं उदिस्स विहारं कारपेय्य ... पे०... यो 
च पसन्नचित्तो बुद्धं च धम्मं च सद्धं च सरणं गच्छेय्य ...पे०.. यो च 
पसन्नचित्तो सिक्ापदानि समादियेय्य ~ पाणातिपाता वेरमणि, 
म्रदित्नादाना वेरमणि, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि, 
सुरामेरयमज्जपमाद्टाना वेरमणि, यो च भ्रन्तमसो गन्धोहनमत्तं* पि 
मेत्तचित्तं भावस्य, इदं ततो महप्फलतरं । 

“यं च, गहपत्ति, वेलामो ब्राह्यणो दानं भ्रदासि महादानं, यो चेकं 
दिष्टिसम्पन्नं भोजेय्य ~. यो च सतं दिष्टिसम्पन्नानं मोजेय्य, यो चेकं सकदा- 
गामि भोजेय्य ... यो च सतं सकदागामीनं भोजेय्य, यो चेक शअननागामि 
मोजेय्य ... यो च सतं भ्रनागामीनं भोजेय्य, यो चेकं अ्ररहन्तं मोजे्य ... 
यो च सतं श्ररहन्तानं भोजेय्य, यो चेक पच्चेकवुद्धं भोजेय्य .- यो च 
सतं पच्चेकवुद्धानं भोजेय्यश्यो च तथागतं श्ररहन्तं सम्मासम्बृद्धं मोजेग्य 
“यो च बुदधप्ममुलं' भिवलुसङ्गं मोजेय्य, यो च चातुदसं सद्धं उदिस्स 
विहारं कोरापेग्य ... यो च पसञ्चचित्तो वृद्धं च धम्मं च सङ्खं च 
सरणं सच्छेय्य, यो च पसन्नचित्तो सिक्खापदानि समादियेय्य ~ पाणाति- 


* एत्य सी ०, रो° पौत्यकेसु शयं च महपति वेलामौ ब्राह्मणो दानं ्रदासि महावानं' इति 
भ्भको पाजो दिस्सति । १. वेरमणि ~ स्या 1 २. गन्बहलमतं ~ सी, गदनमततं ~ 
स्या०, से 1 ३. सतं बुदधम्यमसं ~ स्या० 4. ५०, द 
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दे भ्रडगुत्तरनिकायो [९.२ १०~ 
पाता वर्मणि ... पे०.. सुरामे सुरामरयमनज्जपमादट्राना वेरमणि, थो च 
भ्न्तमसो गन्धोहनमत्तं पि मेत्तचित्तं भावेय्य, यो च अरच्छरासङ्धातमत्त 
पि अनिच्चसञ्जनं मावेय्य, इदं ततरो महष्फलतर” ति । 
सीहनादवम्गो दत्तियो 1 
तस्चुानं 
नादो' सउपादिसेसोः च, कोषटिकेनः समिद्धिना । 
गण्डसञ्जा कुलं" सेत्ताः देवता वेलामेन चा ति ॥ 


9 








३. सत्तावावमगो 
१. त्िनसुतत 
१ “तीहि, भिक्डवे, ठनेहि उत्तरकुरुकरा मनुस्सा देवे च , 
तावतिसरे ्रधिग्गण्हन्ति जम्बुदीपके च भमनुस्से । कतमेहि तीहि ? 
श्रममा, श्रपरिग्गहा, नियतायुका, विसेसगुणा* - इमेहि खो, भिक्छवे, 
तीहि नेहि उत्तरफुखुका मनृस्सा देवे च तावतिसे अधिगगण्डन्ति जम्बु- 
दीपके च मनुस्से । 
` २. “तीहि, भिक्खवे, ठानेहि देवा तावतिसा उत्तरकुरुके चच 
मनुस्से भ्रधिग्गण्हन्ति जम्बुदीपके च मनुस्से । कतमेहि तीहि ? दिन्बेन 
आयुना, दिब्बेन वण्णेन, दिन्बेन सुखेन ~ इमेहि खो, भिक्लवे, तीहि 
उनेहि देवा तावतिसा उत्तरकुशके च मनुस्से भ्रधिग्गण्हन्ति जम्बुदीपके 
च मनुस्से 1 
३. “तीहि, भिक्खवे, ठानेहि जम्बृदीपका मनुस्सा उत्तरकुरकै 
च मनुस्से श्रधिरगण्डन्ति देवे च तावतिसे । कतमेहि तीहि ? सुरा, 
सतिमन्तो, इध ब्रह्मचरियवासो ~ इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि ठनेहि 
जम्बुदीपका मनुस्सा उत्तरकुखुके च मनुस्से भ्रधिग्गण्डन्ति देवे च ताव 
तिसे” ति । । 


[1 


† १-१. उत्यो सखपादिमेसौ ~ सौ०, वत्य समरपादितेसो - स्या, वृत्य स- 


उपादिसेलो ~ रो ! २ कोद्टितेन -स्या०, रो ! ३-३. कृते भत्ता -सी°, रो०, कले सत्ता 
~ स्या० । ४. विसेसमुनौ - सी ० स्या० रौ 1 ४ 


९.३२] श्रस्ससवयङ्सुत्तं ३६ 


२. श्रस्सलद्ुङयुततं 

१. “तयो च, भिक्लवे, श्रस्सखलयुद्धे देसेस्सामि तयो च 
पुरिसखलयुद्धे तयो च भ्रस्सपरस्से' तयो च पुरिसपरस्से' तयो च भह 
श्रस्साजानीये तयो च महे पुरिसाजानीये । तं सुणाथ ... पे०. . 1 

२. “कतमे च, भिक्लवे, तयो श्रस्सखद्ुद्का ? इध, भिक्लवे, 
एकच्चो भ्रस्सखबयुङ्को जवसम्पन्नो होति, न वण्णसम्पन्नो, न अ्रारोह- 
परिणाहसम्पन्नोः । इध पन, भिक्वे, एकच्चो भ्रस्सखबुद्भो जवसम्पन्नो 
च होति वण्णसम्पन्नो च, न ्रारोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्वे, 
एकन्चो श्रस्सखद्ुङ्ो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च श्रारोह- 
परिणाहसम्पन्नो च । इमे खो, भिक्लवे, तयो भस्सखटुद्का । 

३. “कतमे च, भिक्खवे, तयो पुरिसखलटुद्का ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुरिसखद्ुङ्को जवसम्पन्नो होति, न वण्णसम्पन्नो, न घ्रारोह- 
परिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुरिसखदुद्धो जव- 
सम्पञ्लो च होति वण्णसम्पन्नो च, न श्रारोहपरिणाहसम्पन्नो । इध 
पन, भिक्डवे, एकच्चो पूरिसखलद्धो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो 
च भ्रारोहपरिणाहसम्पन्नो च । 

४. “कथं च, भिक्लवे, पुरिसखयुद्को जवसम्पन्नो होति, न 
वेण्णसम्पन्नो न ्रारोहपरिणाहसम्पन्नो ? इष" भिक्खवे, भिक्सु दं 
दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्छसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, 
श्रयं दुक्लनिरोधो" ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्लनिरोचगाभिनी 
पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । इदमस्स जवस्मि वदामि । भ्रभि- 
घम्मे खो पन श्रभिविनये पञ्हं पो संसादेति^ नो विस्सज्जेति । 
इदमस्स न वण्णस्मि वदामि } न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनभिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । इदमस्स न भ्रारोहपरि- 
णाहस्मि वदामि । एवं खो, भिक्लवे, पूरिसखढयुद्धो जवसम्पन्नो होत्ति, 
न वण्णसम्पन्नो न ्रारोहपरिणाहसम्पन्नो 1 

५. “कथं च, भिक्लवे, पुरिसखढुद्खो जवसम्प्चो च॒ होति 
वण्णसम्पन्नौ च, न भरारोहपरिणाहसम्पन्चो ? इष, भिक्लवे, भिक्खु 


१. भस्ससदस्से ~ सी ०, स्या ०, रो० । २, पुरिखसदस्से ~ सी०, स्था०, रो० ! ३ भ्रारोह्‌- 
परिनादसम्पतनो - सौ० । ४. इध पन ~ स्या० । ५. सम्पादेति ~ स्या० । + 
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१२.397 


ए 199 


२. 398 


४ 200, 
7 399 


9 प्ष्यृत्तरनिकायो ॥ ६ १.२- 
दं दुक्लं' ति यथाभूतं पजानाति .. पे०... नयं दुक्वनिरोधमामिनी 
पटिपदा" ति यथाभूतं पजानाति । इदमस्स जवस्मि वदामि । अभि- 
धम्मे खो पन भ्रभिविनये पञ्हं पुरो विस्सज्जेति, नो संसादेति । 
इदमस्स वण्णस्मि वदामि । न सो पन लाभी होति चीवरपिण्डपात- 
5 सेनासनगिलानप्यच्चयभेसज्जपरिक्लारानं । इदमस्स न भ्रारोहपरि- 
णाहस्मि वदामि । एवं लो, भिक्छवे, पुरिससबुद्धो जवसम्पन्नो च 
होति वण्णसम्पन्नो च, न भ्रारोहपरिणाहसम्पन्चो । 
६. “कथं च, भिक्लवे, पुरिसखदद्धो जवसम्पन्नो च होति 
वण्णसम्पन्नो च भरारोहपरिणाहसम्पन्नो च ? इध, भिक्छने, भिक्खु 
0 दं दुक्खं" ति यथाभूतं पजानाति ... पे०... श्रयं दुक्लनिरोधगामिनी 
पटिपदा' ति यथाभूतं पजानातति ¡ इदमस्स जवस्मि वदामि । 
भ्रभिधम्मे खो पन भ्रभिविनये पञ्टं पुटो विस्सज्जेति, नो संसा- 
देति । इदमस्सं वण्णस्मि वदामि । लाभी खो पन होति चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्वयभेसज्जपरिकिखारानं । इदमस्स श्रारोह- 
5 परिणाहस्मि वदामि । एवं खो, भिक्लवे, पुरिसलबुद्धो जवसम्पन्नो 
च होति वण्णसम्न्नो च आारोहपरिणाहर्पन्नो च । इमे सो, भिक्सवे, 
तयो पूरिसखष्ु्का । 
७. “कतमे च, भिक्खवे, तयो अस्सपरस्सा ? इध, भिक्लवे, 
कल्यो अस्सपरस्सो .. पे०.. जवसम्पत्तो च होति वण्णसरपन्नो च 
% शआआरोहपरिणाहसम्पन्नो च । इमे लो, भिकखवे, तयो अस्सपरस्सा । 
८. “कतमे च, भिक्खवे, तयो पुरिसपरस्सा ? इष, भिक्खवे, 
एकच्चो पुरिसपरस्सो „१०... जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्प्चो च 
च। 


६. “कथं च, भिक्छवे, पुरिसपरस्सो ...पे०.. जवसम्प्नो 

ॐ चं होति वण्णसम्पत्लो च व ? इध, भिक्वे, 
भिक्ड पञ्वन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्या श्रोपपातिको 
होति, तत्थ परिनिब्बायी श्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । इवमस्स 
जवस्मि वदामि 1 ब्रभिधम्मे खो पन अभिविनये पञ पदो विस्सज्जेति, 


नो संसदेति । इदमस्स वण्णस्मि वदामि । लाभी खो पन होति 
| चीचरपिण्डपातसेनासनगिलानप्यच्चयमेसज्जपरिक्ला रान मे १ । इदमस्स 


1 
1 


६.३.३1] तण्हामूलकयुततं + 


श्रारोहपरिणाहस्सि वदामि । एवं खो, भिक्वे, पूरिसपरस्सो जव- 
सम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्चो च श्रारोहपरिणाहसम्यन्नो च । इमे सो, 
भिक्खवे, तयो पुरिसपरस्सा । 


१०. “कतमे च, भिक्खवे, तयो महा भ्रस्साजानीया ? इध, 


, भिक्लवे, एकच्चो मदो भ्रस्साजानीयो ... पे०. जवसम्पन्नो च होति 5 


वेण्णसम्पन्चो च भ्रारोहपरिणाहसम्पन्नो च । इमे खो, भिक्छवे, तयो 
मदा म्रस्साजानीया । 


११. “कतमे च, भिक्छवे, तयो मदा पुरिसाजानीया ? इध, 
भिक्लवे, एकच्चो भदो पुरिसाजानीयो ... पे०... जवसम्पन्नो च होति 
वण्णसम्पन्नो च श्रारोहपरिणाहसम्पन्नो च । 18 


१२. “कथं च, भिक्खवे, महौ पुरिसाजानीयो ... पे०... जव- 
सम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च भ्रा रोहपरिणाहसम्पद्चो च ? इध, भिक्खवेः 
भिक्लु श्रासवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्व्ाविमुत्ति दिदेव 
धम्मे सयं श्रभिञ्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इदमस्स 
ज्वरिमि वदामि । भ्रभिधम्मे खो पन भ्रभिविनये पञ्ुं पुटो विस्सज्जेति, 15 
नो संसादेति । इदमस्स वण्णस्मि वदामि । लाभी खो पन होति 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारानं । इदमस्स 
भ्रारोहपरिणाहस्मि वदामि । एवं खो, भिक्छवे, भदौ पुरिसाजानीयो 
जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च भ्रारोहपरिणाहसम्पन्नो च । इमे 
खो, भिक्वे, तयो भदा पुरिसाजानीया'' ति 1 


३. तण्हामूलकसुत्त 
१. “नव, भिक्लवे, तण्हामूलके धम्मे देसेस्सामि, तं सुणाथ ... 
कतमे च, भिक्छवे, नव त्डामूलका धम्मा ? तण्ड पटिच्च परियेसना, 
परियेसनं पटिच्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छयं पटिच्व 
छन्दरागो, छन्दरागं पटिच्च भ्रज््ोसानं, श्रज््ोसानं पटिच्व परगृह, 
परिरगहं पटिच्च मच्छरियं, मच्छरियं पटिच्च भ्रारक्छो, भ्रार्खाधिकरणं ॐ 
दण्डादानं सत्थादानं" कलहविग्गहविवाद-तुवंतुवं-पेसुञ्ज-मुसावादा" 


20 





१ दण्डादानस्रत्थादानं ° - सी, स्पा०, रौ० । २ ° विवादा० ~ सौ०, स्या०, रो० 
अन्द 


7. 460 


ॐ. 20 


९. 401 


2. 202 


॥1 

६ प्रदगुत्तरनिकायो [६.२.६- 
मरतेके पापका श्करुसल। धभम्माः सम्भवन्ति । इमे सो, भिक्छये, 
नवं तण्हामूलका ध्मा ति । 


४, सत्तावाससुत्तं 

१. “नवयिमे, भिक्छवे, सत्तावासा । कतमे नवं ? सन्ति, 
भिक्सवे, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसल्जिनो, सेग्यथापि मनुस्सा, एकच्चे 
च देवा, एकच्ये च विनिपातिका । श्रयं पठमो सत्तावासो ] 

२. ५सन्ति, भिक्खवे, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसल्व्ननो, 
सेय्यथापि देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिव्वत्ता । अं दत्तियो 
सत्तावासो । 

३. “सन्ति, भिक्खवे, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसन्निनो, 
10 सय्यथापि देवा श्राभस्सरा । श्रयं ततियो सत्तावासो 1 

४. “सन्ति, भिक्छवे, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसच्विनो, 
सय्यथापि देवा सुभकरिण्हा । अयं चतुत्थो सत्तावासो । 
५. “सन्ति, भिक्ववे, सत्ता प्रस्ल्व्मिनो भ्रप्पटिसंबेदिनो, 
सेव्यथापि देवा भ्रसजञ्वसत्ता * । श्रयं पञ्चमो सत्तावासो । 
15 ६. “सन्ति, भिक्छवे, सता सन्बसो रुपसन्व्मानं समतिक्कमा 
पटिवसञ्नान ° अरत्थङ्गमा नानत्तसन्नान श्रमनसिकारा नन्तो 
मराकासो' ति श्राकासानञ्चायतनूपगा ¡ ्रयं चद्रो सत्तावासो । 

७. “सन्ति, भिक्लवे, सत्ता सम्बसो श्राकासानञ्वायतन समति- 
कवम्म श्रनन्त विच्जनाणं' ति विव्व्याणच््ायतनूपगा । श्रयं सत्तमो 
सत्तावासो । 

य. भन्ति, भिक्वे, सत्ता सन्बसो विज्नाणञ्वायतनं समति- 
क्कस्म्‌ “त्थि क्िच्वी' ति श्राकिञ्चज््नायतनूपया । श्रयं श्रदुमो 
सत्तावासो । 

६. “सन्ति, भिक्लवे, सत्ता सन्बसो भ्राकरिञ्चञ्मायतनं 
४ समतिक्कम्म नेवसव््नानासख्वनायतनूपगा । श्रयं नवमौ सत्तावासो । 

इमे लो, भिक्डवे, नव सत्तावासा^ ति । 


~~~ 


~ 
१ श्रखच्निसत्ता - स्या० 1 २ पटिश्रसन्नाण -सी०। 


1 1 


~) 


६,३.६1] सिलायुषयुत्त ४३ 
५. पञ्व्नायुत्तं 

१. “यतो खो, भिक्लवे, भिक्खु नो पञ्व्नाय चित्तं सुपरिचितं 
होति, तस्सेतं, भिक्लवे, भिक्खुनो कल्लं वचनाय ~ खलीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति पजानामी"' ति । 

२. “कथं च, भिक्वे, भिक्खुनो पञ्चाय चित्तं सुपरिचितं 
होति ? शवीतरागं मे चित्त" ति पञ्न्नाय चित्तं सुपरिचितं होति; 
शवीतदोसं मे चित्तं' ति पञ्जाय चित्तं सुपरिचितं होति; वीतमोहं मे 
चित्त ति पञ्व्याय चित्तं सुपरिचित होति; श्रसरागधम्म ` मे चित्तं 
ति पञ्जाय चित्तं सुपरिचितं होति; सदोसघम्मं* मे चित्तं' ति पञ्नाय 
चित्तं सुपरिचितं होति; श्रसमोहधम्मं* मे चित्तं" ति पञ्जाय चित्तं 
सुपरिचितं होति; श्रनावत्तिधम्मं मे चित्तं कामसवाया” ति पञ्नाय 
चित्तं सुपरिचितं होति; श्रनावत्तिषम्मं मे चित्तं रूपभवाया' ति पञ्व्वाय 
चित्तं सुपरिचितं होति; श्रनावत्तिधम्मं मे चित्तं श्ररूपमवाया" ति 
पञ्ज्नाय चित्तं सुपरिचितं होति । यतो खो, भिक्छवे, भिक्खुनो पञ्च्याय 
चित्तं सुपरिचितं होति, तस्सेतं, भिक्छवे, भिक्खुनो कल्लं वचनाय - 
तीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति 
पजानामी"”' ति । 


६. सिलायूपसुत्तं 

१ एकं समयं श्रायस्मा च सारिपूक्तो भायस्मा च चन्दिकापुत्तो 
राजगहे विहरन्ति, वेदयुवने कलन्दकनिवापे । तत्र खो भायस्मा चन्दिका- 
पत्तो भिक्खू भ्रामन्तेसि* ~ “देवदत्तो, भ्रावुसो, भिक्लूनं एवं धम्मं 
देसेति ~ थतो खो, ्रावुसो, भिक्खुनो चेतसा चितः होति. तस्सेतं 
भिक्लुनो कल्लं वेग्याकरणाय ~ खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 

कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति पजानामी" ति । 
२. एवं" वृत्ते भ्रायस्मा सारिपुत्तो आायस्मन्तं चन्दिकापुत्तं एतद- 
वोच - “न खो, भ्ावुसो चन्दिकापृत्त, देवदत्तो भिवखूनं एवं धम्मं देसेति 
१. पजानाती - स्या० । . २. भ्रसारागधम्भं - सी०। ३. भ्रसन्दोसधम्मं ~~ सी० । 
४. श्रसम्मोहवस्मं - सौ० । ४५ कामरागायां ~ स्या० । ६. विरति ~ म० 1 ७. एत्य 


श्रावूस्ो .. पे० . एतदवोच' सी० पत्थके श्रधिको पाठो दिस्सति ! ~न. चित्तं सुपरिचित 
होत्ति -सी०, स्या०, रौ० } ६-६. श्रय खो -सी०। म 


। ।। 
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४१ प्रद्लु्तरनिक्ययो [ ९.२.६- 


~ धतो सो, श्रवसो, भिक्खुनो चेतसा चितं होति, तस्सेतं भिक्लुनो 
कल्ल वेग्याकरणाय ~ खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीय, 
नापरं इत्यत्ताया ति पजानामी' ति । एवं च सो, घ्रावुसो, चम्दिकापुतत, 
देवदत्तो भिक्लूनं धम्मं देसेति ~ तो खो, भ्ावुसो, भिक्बुनो चेतसा 
चित्तं सुपरिचितं होति, तस्सेतं भिक्सुनो कल्लं वे्याकरणाय ~ खीणा 
जाति, वृसितं त्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति पजा- 
नामी" ति । 


३. दुतियं मि खो श्रायस्मा चन्दिकापुत्तो भिक्स श्रामन्तेि - 
“देवदत्तो, आवुसो, भिक्लूनं एवं घम्म देसेति ~ भतो खौ, प्रावृसो, 
भिक्खुनो चेतसा चितं होति, तस्सेतं भिक्ुनो कललं वेय्याकरणाय ~ 
सलीणा जाति,- वुतितं ब्रह्मचरियः, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति 
पजानामी""” ति । 

दृतिं पि खो भायस्मा सारिपकत्तो श्रायस्मन्तं चम्दिकापुत्तं 
एतदवोच ~ “न खो, भ्रावुसो, चन्दिकापुत्त, देवदत्तो भिक्खूनं एवं धम्मं 
देतेति ~ तो खो, भ्रावृसो, भिक्छुनो चेतसा चितं होति, तस्सेतं भिक्ुनो 
कल्लं वेय्याकरणाय ~ खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कत करणीय, 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानामी' ति ! एवं च सो, श्रावुसो, चन्दिकापुत्त, 
देवदत्तो भिक्सूनं धम्मं देसेति ~ थतो खो, भावुसो, भिक्खुनो चेतसा 
चित्तं भुपरिचितं होति, तस्सेतं भिक्सुनो कल्ल वेय्याकरणाय ~ सीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति 
पजानामी”” ति । 


४, ततियं पि खो श्रायस्मा चन्विकायृत्तो भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“देवदत्तो, ्रावुसो, भिक्वूनं एवं धम्मं देसेति ~ यतो खो, भ्रावुसो, 
भिक्लुनो चेतसा चितं होति, तस्सेतं भिक्सुनो कल्लं वेय्याकरणाय ~ 
शलीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यताया तिं 
पजानामी"” ति । 
तत्तियं पि खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं चन्विकापुतत 
एतदवोच ~ “न खो, भ्रावुसो चन्दिकापुत्त, देवदतो भिक्लूनं एवं धम्मं 
देसेति ~ धतो लो, शरावुसो, भिकसुनो चेतसा चितं होति, तस्सेतं भिक्सुनौ 
कंत्लं वेय्याकररणाय ~ खीणा जाति, बुसितं श्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 


६.३. ६] त्िलायुपसुततं | 


नापरं इत्यत्ताया ति पजानामी' ति । एवं च खो, ग्रावुसो चन्दिकापूत्त, 
देवदत्तो भिक्लूनं धम्मं देसेति ~ तो खो, श्रावुसो, भिक्लुनो चेतसा 
चित्तं सुपरिचितं होति, तस्सेतं भिक्छुनो कल्लं वेग्याकरणाय ~ खीणा 
जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति पजानामीः 
ति। 


५. “कथं च, श्रावुसो, भिक्खुनो चेतसा चित्तं सुपरिचितं 
होति ? शवीतरागं मे चित्तं' ति चेतसा चित्तं सुपरिचितं होति; 
शवीतदोसं मे चित्तं ति चेतसा चित्तं सुपरिचितं होति; वीतमोहे मे 
चित्त" ति चेतसा चित्तं सुपरिितं होति; श्रसरागधम्मं मे चित्तं' ति 
चेतसा चित्तं सुपरिचितं होति; श्रसदोसधम्मं मे चित्त' ति चेतसा.चित्तं 
सुपरिचितं होत्ति; श्रसमोहधम्मं मे चित्त' ति चेतसा चित्तं सुपरिचितं 
होति; श्रनावत्तिधम्मं मे चित्तं कामभवाया' ति चेतसा चित्तं सुपरिचितं 
होति; श्नावत्तिधम्मं मे चित्तं रूपभवाया' ति चेतसा चित्तं सुपरिचितं 
होति; श्रनावत्तिधम्मं मे चित्तं श्ररूपमवाया' ति चेतसा चित्तं सुपरिचितं 
होति । एवं सम्मा विमुत्तचित्तस्स खो, भ्रावूसो, भिक्खुनो मुसा चे पि 
'चक्सुविञ्जेय्या रूपा चक्लुस्स भापाथं आगच्छन्ति, नेवस्स चित्तं 
परियादियन्ति; श्रमिस्सीकतमेवस्स चित्तं होति छितं भ्रानेञ्जप्पत्त , 
वयं चस्सानुपस्सति । 


^सेस्ययापि, श्रातुसो, सिलायूपो सोकसकुक्कुको * । 
तस्सस्सु" रदु कुक्क्‌ हटा नेमङ्गमा” रट कुक्कू उपरि नेमस्स । श्रथ 
पुरत्थिमाय चे पि दिसाय भ्रागच्छेय्य भसा वातवुद्धि, नेव नं ` सद्धम्पेय्य” 
न सम्पवेधेय्य; श्रथ पच्छिमाय ... भ्रथ उत्तराय ... अ्रथ दक्खिणाय 
चे पि दिसाय आगनच्छेय्य भुसा वातवुद्धि, नेव नं सद्धुम्पेय्य न सम्प- 
वेधेग्य । तं किस्स हेतु ? गम्मीरत्ता, ्रावृूसो, नेमस्स, सुनिखातत्ता 
सिलायूपस्सं । एवमेव खो, श्रावुखो, सम्मा, विमुत्तचित्तस्स भिक्सुनो 
ह व चक्खुस्स आ्रापाथं श्रायच्छन्ति, नेवस्स 
त्तं परिया ; भ्र मेवस्स चित्तं होति रितं श्राने ं 
ज होति चितं प्रानेञ्जप्यत्त, 


१ भरानेज्जप्यत्त ~ सी ०, रो 1 २, सोलसकुक्करूको - सी ०; सोठसकूवकु- स्या० । 
‰ तस्स -स्या० । ४. नेमस्स - सी ० रो° । ५-५. नं कण्येव्य न सुद्ध्पेय ~ सी०, रो० # 
सद्धम्पेम्य न सम्पकम्येग्य ~ स्या० ! ६. एव सम्मा ~ सी०, स्या०रो०] 
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“मुसा चे पि सोतविन्नेग्या सहा .. घानविज्नेगया 
गन्वा जिन्हाविज्मेग्या रसा . . कायविन्बेग्या फटा . मनो- 
विन्जेय्या धम्मा मनस्स श्रापाथं श्रागच्छन्ति, नेवस्स चित्तं परियादि- 
यन्ति; श्रमिस्सीकतमेवस्स चित्त होति तिं श्रानेन्जप्यत्त, बयं चस्सानु- 
पस्घती” ति । 


ण 


७. पठमवेरसुत्तं 
१ श्रथ खो ग्रनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसद्धमि; 


उपसङ्खमित्वा भगवन्तं श्रमिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्ते 
निसिन्नं खो श्रनाथपिण्डिक गृहपति मगवा एतदवोच ~ 

२ “यतो खो, गहपति, भ्ररियसावकस्स पञ्च भयानि वेरानि 
वूपसन्तानि होन्ति, चतूहि च सोतापत्तियङ्गेहि समन्नागतो होति, सो 
भ्राकङ्कमानो श्रत्तना व अत्तानं व्याकरेग्य ~ 'लीणनिरयोम्हि सीण- 
तिरच्छानयोनि' सीणपेत्तिविसयो खीणापायदुगगतिवितिपातो, सोता- 
प्नोहुमस्मि अविनिपातघम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो" ति । 


३. “कतमानि पञ्च भयानि वेरानि वृपसन्तानि होन्ति ! 
यं, गहपति, पाणातिपाती पाणातिपातपच्चया दिहुिम्मिके पि भयं 
वेरं पसवति, सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति, चेतसिकं पि दवस दोमनस्सं 
पटिसवेदेति, पाणातियाता पटिविरतो नेव दिद्ुषम्मिकं पि भय वेर 
पसवति, न सम्परायिकं पि भयं वेर पसवति, न चेतसिक पि दुक्खं 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति । प्राणातिपाता पटिविरतस्स एवं तं भयं वेरं 
2 वृपसन्तं होति । 

ॐ, “रं, गहपति, अरदिच्नादायी ..-पे०. . कामेसुभिच्छाचारी .. 
मूसावादी ... सुरामेरयमज्जपमादहमयी सुरामेरयमज्जपमाानपन्चया 
दिद्षम्मिकं पि भयं वेरं पसवति, सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति, 
चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसवेदेति, सुरामेरयमन्लपमादट्राना 

‰ पटिविरतो नेव द्द्षम्मिकं पि भयं वेरं पसंवति, न सम्परायिकं पि 
भयं वेरं पसवति, न चेत्तसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सुरा- 
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(-) 
द 


१० योनियो ~ सी, स्या० । 


६.३. ] इतियवेरयुत्ं ४७ 


मेरयमज्जपमादद्वाना पटिविरतस्स एवं तं भयं वेरं वृपसन्तं होति । 
इमानि पञ्च भयानि वेसनि वूपसन्तानि होन्ति । 

५. “कतमेहि चतूहि सोतापत्तियङ्खेहि समन्नागतो होति ? 
इध, गृहपति, अ्ररियसावको बुद्धे श्रवेच्वप्पसादेन समन्नागतो होति - 
ति पि सो भगवा भ्ररहं सम्मासम्बदधो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो 
लोकविदू भ्रनत्तरो पुरिसदसम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा 
ति धम्मे ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ शस्वाक्वातो भगवता 
धम्मो सन्दिदटिको भ्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनेय्यिको' पच्चत्त 
वेदितन्नो विञ्जृही' ति । सङ्खं ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - 
शुप्पदिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो 
व्यायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसक्घो सामीचिप्परिन्नो भगवतो सावक- 
सद्धो; यदिदं चत्तारि परिसयुगानि रद पुरिसपुग्गला एस भगवतो 
सावकसङ्खो भ्राहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो भरञ्जलिकरणीयो भ्रनृत्तरं 
पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति । भ्ररियकन्तेहि सीलेहि समन्नागतो होति 
भ्रखण्डेहि प्रचिदेहि चसबलेहि श्रकम्मासेहि मुजिस्सेहि विञ्मुप्पसंत्थेहि 
म्रपरामदेहि समाधिसवत्तनिकेहि । इमेहि चतूहि सोत्तापत्तियङ्गहि 
समन्नागतो होति । 

६. “यतो खो, गहपति, भ्ररियसावकस्स इमानि पञ्च भयानि 
वेरानि वूपसन्तानि होन्ति, इमेहि च चतूहि सोतापत्तियङ्खेहि समन्नागतो 
होति, सो भ्राकङ्कमानो ब्रत्तना व अरत्तानं ग्याकरेग्य - शीणनिरयोम्हि 
सीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविस्यो खीणापायदुर्गतिविनिपातो ; 
सोतापन्नोहमस्मि भ्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो” ति । 

१. “यतो सो, भिक्लवे, अरियसावकस्स पञ्च भयानि 
वेरानि वूपसन्तानि होन्ति, चतूहि च सोतायत्ियङ्खेहि समन्नागतो होति, 
सो ्राकञ्चमानो भ्रत्तना वं अत्तानं ग्याकरे्य - लीणनिरयोम्हि खीण- 
तिरच्छानयोनि सीणपेत्तिविसयो ; सोता- 
म्नोहमस्मि श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो" त्ति । 


१९ भ्रोपनयिको - सी० स्या०रो०। २ खम्बोचिपरायनो ~ सी०, स्या०, रतै०। 
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भब्लुत्तरतिकायो [२ 
२. “कतमानि पञ्च भयानि वेरानि वूपसन्तानि होन्ति ? 
य॑, भिक्लवे, पाणातिपाती पाणात्तिपातपच्चया दिदटुधम्मिकं पि भयं वेरं 
पसवति, सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंेदेति, पाणाप्तिपाता पटिविरतो .. पे० . एवं तं भयं वेरं वृपसन्त 
होति ॥ 
३. “य, भिक्छवे, ्रदि्नादायी . पे०. . सुरामेरयमज्जपमाद- 
दायी सुरामेरयमज्जपमाददूानपच्वया दिदुधम्मिक पि मयं वेरं पसवति, 
सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति, चेतसिकं पि दुक्लं दोमनस्सं पटि- 
सवेदेति, सुरामेरयमज्जपमादद्भाना पटिविरतो नेव दिटषम्मिकं पि मयं 
वेरं पसवति, न सम्परायिके पि भयं वेर पसवति, न चेतसिक पि दुव्ल 
दोमनस्सं पटिसंबेदेति । सुरामेरयमज्जपमादद्राना पदटिविरतस्स एव 
तं भयं वेर वृपसन्तं होति । इमानि पञ्च सयानि बेरानि वुपसन्तानि 
होन्ति 1 

४. “कतमेहि चतृहि सोतापत्तियज्गेहि समन्नागतो होति ? 
इष, भिक्लवे, श्ररियसावको बुद्धे श्रवेल्वप्यसादेन समन्ञागतो होति - 
“इति पि सो भगवा .. १०... सत्या देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" ति । 
धम्मे ...पे०... सद्धं ... श्ररियकन्तहि सीलेषि समसागतो होति 
रण्डे श्रचिदेहि असलेहि भ्रकम्मासेहि सुचिस्तेहि विल्चुपसतयेहि 
अरपरामेहि समाधिसवत्तनिकेषि । इमेहि चतू्ि 
समन्नागतो होति । 

४. भयतो खो, मिक्छवे, अररियसावकस्स इमानि पञ्च भयानि 
वेरानि वूपसन्तानि होन्ति, इहि च चतूहि सोतापत्तियज्गि सभन्नागतो 
होति, सो आ्क्वमानो पर्तना व भरततानं व्याकरय्य ~ श्वीणनिरयोम्हि 
दीणतिरच्छानयोनि लीणपेत्तिविसयो लीणापायदमातिविनिपातो; 
लोतापच्चोहमस्मि श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरयणो” ति । 


[1 


६, मघातवल्थुदुत्त । 

१. “नवयिमानि, भिक्लवे, प्रषातवत्यूनि । कतमानि नव † 

्मनत्यं मे शरचरी" ति ्राषातं बन्धति; श्रसत्थं म भसत ति भ्राधातं 
बन्धति ; श्रनत्थं मे चरिस्सती" ति आघातं बन्धति; पियस्स मं मनापस्स 


९.१.१११ । श्नुपुम्यनिरोवसुततं ४६९ 


ननत्यं चरी" ति ... पे०... नत्यं चरती' ति ~ पे०... श्रनत्यं चरि- 
सटती ति ्राचातं बन्धति; श्रप्पियस्स मे श्रमनापस्स अत्थं श्रचरी' 
ति ... १५... ्रत्यं चरती" ति ... पे०... श्रतं चरिस्सती' ति ब्राघातं 
उत्वि । इमानि खो, भिक्लवे, नव आधातवत्थूनी" ति 1 





१०. आरघातपटिविनयसुत्तं 

१. “नवयिमे, भिक्डवे, आघातपटिविनया । कतमे नव ? 5 

श्रनत्यं मे अचरि" तं कुतेत्य लन्मा' ति श्राघातं पटिविनेत्ति; श्रनत्थं 

मे चरति, तं कुतेत्व लम्भा" ति ्राघातं पटिविनेति; ननत्यं मे चरिस्सति 

तं कुतेत्य लन्भा' त्ति ्राघातं पटिविनेत्ति; पियस्स मे मनापस्स ब्रनत्थं 

ञ्रचरि -.. पे०... ननत्यं चरति ..- पे०... श्ननत्यं चरिस्सत्ि, तं कुतेत्य 
लन्भा" ति आधात पटिविनेति; श्रपियस्स मे श्रमनापस्स अत्थं अचरि 1० 

पे०... अत्वं चरति ..-पे०.. चरिस्तति, वं कुतेत्य लम्भा' ति 


श्राघातं पटिविनेति ! इमे खो, चिक्खवे, नव श्राघात्तपटिविनया 
ति! 
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१९. अनुपुब्वनिरोषसुततं 

- “चवयिमे, भिक्खवे, अनुपुब्वनिरोघा 1 कतमे नव ? पठमं 
ज्ञानं समापन्नस्स कामसज्जा ` निरुद्धा होति; दृतियं ्चानं समापत्रस्स 15 
चित्क्कल्चिास निरड़ा होन्ति; ततियं च्चानं समापच्स्स पीति निरुढा 
होति; चतुत्यं चानं समापन्नस्स अ्रस्सासपस्सासा निरुद्धा होन्ति; भ्राकासा- 
नञ्चायतनं सनापपचस्स छ्पसन्ना निरुढा होति; विञ्व्याणच्चा- 
यतनं समापन्नस्स श्मकास्ानञ्चायतनसन्चा निरुद्धा होत्ति; भाकिञ्च- 
ञ्व्नायतनं समापन्नस्स विञ्जाणञ्चायतनसन्व्ा निरुद्धा होति; नेव 2 8.20 
सजञ्व्यानासञ्जायतनं समापन्नस्स आकिञ्चज्जायतनसञ्व्या निरुढा 
होति; सञ्जनावेदयितनिरोषं समापन्नस्स सञ्जा च वेदना च निरा 
होन्ति 1 इमे खो, भिक्वे, नवं अनुपुव्वनिरोघा” ति । 


सत्तावासवस्मो तत्ियो ¦ 


१ अत्री ति ~ न्या० 1 २-र्‌- पठ्मच्ानं ~ सी०,स्य० 1 


३. अआभिस्ससञ्च्न 
स्पार 


इ 9४--3 


| ९। 
भहयु्तरिकायो [६.१.१६ 
तस्तुहानं 


तिठानं 
तिठानं खक्द्धो तण्हा, सत्तपञ्चा^ सिलायुपौः । 
द वेरा दे भ्राधातानि, श्नुपुव्बनिरोधेन चा ति ॥ 


9 


४. महावग्गो 
१. श्रनुपुन्बविहारसृतत 


३.40 १. “नवयिमे, भिक्लवे, भ्रनुपुन्बविहारा ! कतमे नव" ? 
पमं श्नानं, दुतिय सानं, ततियं ज्ञानं, चतुत्थं क्ानं, श्राकासानञ्चायतनं, 
विञ्माणन्चायतत, प्राकिंञ्चञ्नायतनं, नेवसञ्नयानासज्नायतनं, 
सञ्मावेदयितनिरोधो ~ इमे खो, भिक्लवे, नव नुपुन्बविहारा” ति । 


~~~ 


२. श्रनुपुन्बविहारसमापत्तिसुत्तं 

। “नवयिमा, भिक्छवे, शरनुपुन्बविह्ारसमापत्तियो देसेस्सामि, 
तं सुणाथ ... पे०... कतमा च, भिक्वे, नव श्रनुपुब्बविहारसमापत्तियो ? 
यत्य कामा निरन्न्ति, ये च कामे निरोषेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ति, 
41 10 श्रद्धा ते आयस्मन्तो निच्छाता निन्वुता तिण्णा पारद्धता" तदङ्गेना' 
ति वदामि । कत्थ कामा निरुज्ज्न्ति, के च कामे निरोधेत्वा निरोधेत्वा 
विहरन्ति - श्रहमेतं न जानामि श्रहमेतं न पस्सामी' ति, इति यो एवं वदेग्य, 
सो एवमस्स वचनीयो ~- रधावुसो, भिक्स विविच्पेव कामेहि विविच्व 
अ्रकरसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुख पठमं श्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति । एत्य कामा निरज्क्न्ति, ते च कामे निरोषेत्वा 
निरोषेत्वा विहरन्ती" ति । रद्ध, भिक्लवे, ्रसठो अमायावी 'साधू 
तति भासितं श्रभिनन्देय्य श्रनुमोदेग्य; साधू" ति भाषित श्रमिनन्दत्वा 

्नुमोदित्वा नमस्समानो पञ्जलिको पयिरुपासेय्य । 
२. “यत्थ वितक्कविचारा निरुज्न्ति, ये च वितक्कविचारे 
निरोषेत्वा निरोषेतवा विहरन्ति, श्रद्धा ते भ्रायस्मन्तो निच्चाता निन्बृता 


दद जन्ननुद्धे- सी०, उानलबद्धो ~~ स्या०, उनखदुद्धो ~ रो» । २ 
१-१. जनकलुदु पपी ध 


व ~ सो०, रो०; ववत्यसन्ना ~ स्या०। ३ येरां ~ स्या। 
४ एत्य सी०, रो० पौत्यकेसु दव मिवे भिक्वु विविच्वेव कामद" ति श्रादिना वित्यारेनं 
पाठो दित्वति 1 ५. पारगता ~ सी०, स्या०, रो०। 
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६५२] श्नुपन्बविहारसमापत्िसुततं १ 


तिण्णा पारङ्गता तदङ्गेना' ति वदामि! (कत्थ वितक्कविचारा 
निरुज्न्ति, के च वितक्कविचारे निरोषेत्वा निरोघेत्वा विहरन्ति ~ 
्रहमेतं न जानामि श्रहमेतं न पस्सामी' ति, इति यो एवं वदेय्य, सो 
` एवमस्स वचनीयो ~ ईइवावृसो, भिक्खु॒वितक्कविचारानं वुपसमा 
„.. पे०... दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति; एत्थ वितक्कविचारा 
निरुज्न्ति, ते च वितक्कविचारे निरोघेत्वा निरोषेत्वा विहरन्ती" ति । 
अ्रद्धा, भिक्लवे, श्रसटो श्रमायावी साधू! ति भासितं श्रभिनन्दे्य भ्नु- 
मोदेव्य; साधू" ति भासितं श्रभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा नमस्समानो 
पञ्जलिको पयिरपासेय्य 1 


३. “यत्थ पीति निरज्कति, ये च पीति निरोधेत्वा निरोषेत्वा 
विहरन्ति, श्रद्धा ते भ्रायस्मन्तो निच्छाता निन्त तिण्णा पारङ्गता 
तदङ्खेना' ति वदामि । कत्थ पीति निरुज्ति, के च पीति निरोधेत्वा 
निरोधेत्वा विहरन्ति ~ श्रहमेतं न जानामि ्रहमेतं न पस्सामी' ति, 
इति यो एवं वदेय्य, सो एवमस्स वचनीयो ~ धावुसो, भिक्खु पीतिया 
षवे विरागा ... पेऽ... तत्तियं श्चानं उपसम्पज्ज विहरति; एत्थ पीति 
निरुज्छति, ते च पीति निरोधेत्वा निरोषेत्वा विहरन्ती" ति ! श्रद्धा, 
भिक्लघे, ्रसठो अ्रमायावी 'साधू' ति मासितं भ्रभिनन्देय्य अनुमोदेय्य ; 


शसाधू' ति भासितं अ्रभिनन्वित्वा भ्रनुमोदित्वा नमस्समानो पञ्जलिको 
पयिर्पासेय्य । । 


४. “यत्थ उपेक्वासुखं' निरज््षति, ये च उपेक्छासुखं निरो- 
धेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ति, श्रद्धा ते भायस्मन्तो निच्छाता निन्बुता 
तिण्णा पारङ्गता तदद्धेना' ति बदामि । कत्थ उपेक्खासुखं निर- 
ज्छति, के च उपेक्लामुखं निरोघेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ति ~ श्रहमेतं 
नं जानामि अहमेतं न पस्सामी" ति, इति यो एवं वदेय्य, सो एवमस्स 
वचनीयो - "दधावुसो, भिक्खु सुखस्स च पाना... पे०... चतुत्थं चानं 
उपसम्पज्ज्‌ विहरति; एत्थ उपेक्लासुखं निरच््ति, ते च उपेक्खासुखं 
निरोधेत्वा निरोषेत्वा विहरन्ती" ति । अद्धा, भिक्छवे, भरसठो श्रमा- 
यावी साधू" ति भासितं श्रभिनन्दे्य अनुमौदेय्य ; ^साघू' ति भासितं 
अ्रभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा नमस्समानो पञ्जलिको पयिरूपासेय्य । 


१, च्पेखासुखा -सी ०; उपेलाचुखच ~ रो० \ 
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1 १ ५ निरोधेत्वा 
तिरोल ह मिरग 
पारङ्घता तदङ्ेना" ति 4 4 

क जगना ति वदामि । कत्य रूपसञ्जा निरन््ति, के च 
सञञ निरोषेतव निरोषेत्वा विहरन्ति ~ शरहमेतं न जानामि 
भ्हमतं न पस्सामी' ति, इति यो एवं वदेव्य, सो एवमस्स वचनीयो ~ 
इधावुसो, भिक्सु सन्वसो रूपसज्व्यानं समतिक्कमा पटिघसन्व्यानं 
भ्रत्य गमा नानत्तसञ्जनानं श्रमनसिकारा भ्रनन्तो ्रकासो ति भ्राकासा- 
नञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति 1 एत्थ रूपसन्नां निरुज्छति, ते 
च लूपसञ्नं निरोषेत्वा निरोषेत्वा विहरन्ती" ति । श्रद्धा, भिक्लवे, 
भरसठो श्रमायावी साधू" ति भासितं श्रभिनन्देयय श्रनुमोदेग्य; साधू" 
ति भासितं श्रभिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा नमस्समानो पञ्जल्िको 
पयिरुपासेय्य 1 

६. “यत्थ भ्राकासानञ्चायतनसन्ना निरुन्सति, ये च 
ग्राकासानञ्चायतनसञ्ज्ं निरोषेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ति, श्रद्धा 
ते भ्रायस्मन्तो निच्छाता निन्वुता तिण्णा पारङ्खता तदङ्खेना' ति 
वदामि । कत्य प्राकोसानन्चायतनसञ्जा निरज्ति, के च भ्राकासा- 
नञ्वायतनसज्व्यं निरोधेत्वा निरोघेत्वा विहरन्ति ~ श्रहमेतं न जानामि 
भ्रहमेतं न पस्सामी" ति, इति यो एवं वदे्य, सो एवमस्स वचनीयो ~ 
इधावुसो, भिक्खु सन्बसो भ्राकासानञ्वायतनं समतिक्कम्म भ्रनन्तं 
विन्नाणं ति विञ्ग्नाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । एष्य भ्राकासा- 
नञ्चायतनसञ्वया निरुज्कति, ते च श्राकासानन्वायतनसन्न्नं 
निरेधेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ती" ति । श्रद्धा, भिक्खवे, ्रसठो भ्रमायावी 
(साधू ति भासितं श्रभिनन्देभ्य ्रनुमोदेय्य; साधू ति भासितं 
भरभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा नमस्समानो पञ्जलिको पयिरपासेग्य । 

७, भ्यत्थ॒विञ्व्याणञ्चायतनसञ्व्या गिरन्ति, ये च 
विञ्जाणञ्चायतनसन्न्ं निरोषेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ति, “अद्धा 
ते आरायस्मन्तो निच्छाता निन्बुता तिण्णा पारङ्गता वङ्गेन" 
त्ति वदामि । कत्य विन्वयाणञ्चायतनसञ्ा निरुक्ति, के च 
विन्नाणञ्वायतनज्व्मं निरोषेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ति ~ अहमेतं न 
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जानामि अहमतं न पस्सामी' ति, इति यो एवं वदेथ्य, सो एवमस्स 
वचनीयो ~ इषावुसो, भिक्खु सम्बसो विज्व्नाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
नत्थि किञ्ची ति आ्आकिञ्न्वञ्व्नायतनं उपसम्पज्ज विहरति । एत्थ 
विञ्जाणञ्चायतनसज्व्ना निरज्छति, ते च विञ्जाणञ्चायतनसञ्न्नं 
निरोधेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ती" ति । श्रद्धा, भिक्खवे, श्रसठो श्रमायावी 5 
'साधू" त्ति भासितं श्रभिनन्दे्य अनुसोदेय्य; 'साधू' ति भासितं 
प्रभिनन्दित्वा भ्ननुमोदित्वा नमस्समानो पञ्जलिको पयिरुपासेय्य । 


८. भ्यत्थ॒श्राकिञ्चञ्जायतनसचञ्व्ना निरज्ति, ये च 
प्राकिञ्चञ्जायतनसञ्जं निरोधेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ति, श्रद्धा 
ते ्रायस्मन्तो निच्छाता निन्बुता प्तिण्णा पारङ्गता तदङ्खेना' ति वदामि । 10 
कत्थ आरकिञ्चञ्जायतनसञ्व्या निरज्छति, के च श्राकिञ्चन्नाय- 
तनशञ्न्मं निरोघेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ति ~ श्रहमेतं न जानामि ८.4 
श्रहमेतं न पस्सामी' ति, इति यो एवं वदे्य, सो एवमस्स वचनीयो - 
दधावूसो, भिक्खु सम्बसो श्रा किञ्चज्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्नना- 
नासञ्जायतनं उपसस्पज्ज्‌; विहरति । एत्य भ्राकिव्चञ्व्नायतन- 1 
सञ्जा निरज्ज्ति, ते च ्राकिञ्चञ्जायतनसञ्जं निरोषेत्वा निरो- 
घेत्वा विहरन्ती" ति । अद्धा, भिक्छवे, असलो भ्रमायावी साधू" ति 
भासितं श्रभिनन्देग्य अ्नुमोदेय्य; साधू" ति भासितं अ्रभिनन्दित्वा 
भ्नुमोदित्वा नमस्समानो पञ्जलिको पयिरुपासेथ्य । + 

६. “यत्थ नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्चा निरज््त्ति, ये च 2 
नेवसञ्च्यानासञ्नायतनसञ्च्नं निरोधेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ति , श्चद्धा 
ते भ्रायस्मन्तो निच्छाता निन्बुता तिण्णा पारङ्खता तदद्धेना' ति वदामि । 
"कत्य नेवसजञ्जानासञ्नायतनसञ्व्ना निरुज्सति, के च नेवसञ्ना- 
नासञ्ब्यायतनसनञ्जं निरोषेत्वा निरोषेत्वा विहरन्ति ~ श्रहमेतं न 
जानामि अहमेतं न पस्सामी' त्ति, इति यो एवं वदेग्य, सो एवमस्स % 
वचनीयो - शधावुसो, भिक्खु सन्बसो नेवसञ्व्यानासञ्जायतनं समति- 
क्कम्म सञ्च्यावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति ! एत्थ नेवसज्ब्मा- 
नासञ्च्ायतनसन्वना निरुज््ति, ते च नेवसचञ्चनानासञ्जायतन- 
सज्बं निरोधेत्वा निरोधेत्वा विहरन्ती' ति । शद्धा, भिक्छवे, असो 
मायावी 'सापू' ति सासिं मिनन्देष्य श्रनुमोदेग्य; “साधू" ति भासितं 5 


5 213 


2. 415 


1 


क भ्गुत्तरतिकायो [९४५९- 


प्रभिनन्दित्वा भनुमोदित्वा नमस्समानो पञ्जलिको पयिरपासेय्य । 
हमा खो, भिक्छवे, नव ब्रनुपुव्वविहारसमभापत्तियो"" ति । 
३. निम्बानसुखसुत्तं 

१ एकं समयं भ्रायस्मा सारिपुत्तो राजगहे विहरति वेवने 
कलन्दकनिवापे । तत्र खो भ्रायस्मा सारिपूत्तो भिक्लू श्रामन्तेसि ~ 
“सुखमिदं, प्रावुसो, निन्वान । सुखमिदं, शरावुसो, निव्बान" ति । 
एवं वृत्ते ्रायस्मा उदायी' म्रायस्मन्तं सारिपत्तं एतदवोच ~ “क्रि 
पत्थ, श्रावुसो सारिपृत्त, सुखं यदेत्य नत्थि वेदयित" ति ? 

२. “एतदेव स्वेत्थ `, ्रावुसो, सुखं यदेत्थ नत्थि वेदयितं । 
पच्निमे, प्रावूसो, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चवखलुषिन्नेग्या रूपा 
इदम कन्ता भनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविज्नेग्या 
सहा ... पे०... घानविन्ये्या गन्धा .. चजिन्हाविन्येय्या रसा... 
कायविन्नेग्या फोटुव्वा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता 
रजनीया - इमे खो, श्रावृूसो, पञ्च कामगुणा । य लो, प्रावुसो, इमे 
पञ्च कामगुणे परिच्च उप्यज्जति सुखं सोमनस्सं, इदं वृच्चतावृसो, 
कामसुखं । 

३. “इधावृसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि -.. पे०... पठमं क्ञानं 
उपमम्पज्ज विहरति । तस्स चे, भ्रावुसो, भिक्लुनो इमिना विहारे 
विहरतो कामसहगता सन्व्यामनसिकारा समुदाचरन्ति, स्वास्स होति 
ग्रावाधो । सेग्यथापि, आवुसो, सुखिनो, दुक्खं उप्पज्जेय्य थावदेव 
श्रानाधाय; एवमेवस्स ते कामसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति । 
स्वास्स होति भ्रावाधो । यो खो पनावुसो, भ्रावाधो दक्लमेतं वृत्त 
भगवता । इमिना पि लो एत , आावुसो, परियायेन बेदितन्बं यथा 
सुखं निन्बानं । 

४. भुत च पर, आवृसो, भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा 
.. ०... दुतियं शानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स चे, आवुसो, भिक्शुनो 
इमिना विहारेन विहरतो वितक्कसहगता सञ्चमामनस्िकारा समुदा- 
चरन्ति, स्वास्स. होति ्रावाघो । सेग्यथापि, भवूसो, सुखिनो क्लं 
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उष्यज्जेय्य यावदेव आवाधाय; एवमेवस्स ते वितक्कसहगता सन्व्ना- 
मतसिकारा समुदाचरन्ति ! स्वास्स होति प्राबाघो । यो खो पना- 
वुसो, श्रावाघो दुकखमेतं वृत्तं मगवता । इमिना पि खो एतं, वु, 
परियायेन वेदितन्बं यथा सुखं निन्बानं । | 

४. “धन च परं, ्रावूसो, भिक्खू पीतिया च विरागा ~. १०... 5 
ततियं श्चानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स चे, भ्रावुसो, भिक्लुनो इमिना 
विहारेन विहरतो पीतिसहगता सञ्व्गामनसिकारा समुदाचरन्ति, स्वास्स 
होति श्राबाधो । सेथ्यथापि, भ्रावुसो, सुखिनो दुक्खं उप्पज्जेय्य यावदेव 
आआबाधाय; एवमेवस्स ते पीतिसहगता सञ्जामनसिकारा समुदा- 
चरन्ति । स्वास्स होति ग्राबाधो । यो खो पनावूसो, श्राबाधो दुक्खमेतं 
वृत्तं भगवता । इमिना पि खो एतं, भ्रावुसो, परियायेन वेदितन्बं यथा 
सुखं निष्बानं । 

६. पुन च परं, आवृसो, भिक्खु सुखस्स च पहाना ... पे०... 
चतुत्थं क्षानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स चे, भरावुसो, भिक्खुनो इमिना 
विहारेन विहरतो उपेक्लासहगता सञ्नामनसिकारा समुदाचरन्ति, 
स्वास्स होति भ्रावाधो । सेय्यथापि, भ्रावुसो, सुखिनो दुक्खं उप्यज्जेय्य 
यावदेव श्रावाधाय; एवमेवस्स ते उपेक्खासहगता सञ्व्नामनसिकारा 
समुदाचरन्ति । स्वास्स होति ्रावाधो । यो खो पनावुसो, भ्रावाधो 
दुक्छमेतं वृत्तं भगवता । इमिना पि खो एतं, भावस, परियायेन वेदि- 
तन्वं यथा सुखं निन्बानं । 

७. पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्लु सन्बसो रूपसञ्व्मानं समति- 
क्कमा पटिषसन्वनानं भ्रत्थङ्खमा नानत्तसजञ्व्यानं भ्रमनसिकारा भ्रनन्तो 
भाकासो ति आ्आकोसानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति 1 तस्स चे, 
भ्रावुसो, भिक्लुनो इमिना विहारेन विहरतो रूपसहगता सञ्व्ना- 
मनसिकारा समुदाचरन्ति, स्वास्सं होति भ्राकाधो । सेय्यथापि, भ्ावृसो, ॐ 
सुखिनो दुक्लं उप्पज्जेय्य यावदेव आकाधाय; एवमेवस्स ते रूपसहगता 
सञ्नामनसिकारा समुदाचरन्ति । स्वास्य होति आबाधो । यो खो 
पनावुसो, भ्ाबाधो दुक्खमेतं वृत्तं मगवता । इमिना पि खो एतं, भरावुसो, 
परियायेन वेदितन्वं यथा सुखं निन्बानं \ 

८. “भुन च परं, भ्रावुसो, भिक्लु सब्बसो भ्राकासानञ्चायतनं 9 
समतिक्कम्म भ्रनन्तं विजञ्जाणं ति विज्ाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
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विहरति । तस्स चे, ्रावुसो, भिक्सुनो इमिना विहारेन विहरतो 
भ्राकासानञ्चवायतनसहगता सञ्नामनसिकारा समुदाचरन्ति, स्वास्स 
होति श्रावाधो । सय्यथापि, श्रवसो, सुखिनो दुक्व उष्पज्येय्य याव 
देव भ्रावाधाय; एवमेवस्स ते भ्राकासानन्वायत्तनसहगता सञ्नामनपि- 
कारा समुदाचरन्ति । स्वास्स होति श्रावाधो। यो दो पनावुसो, 
भ्रावाधो दुक्लमेतं वुत्तं भगवता । इमिना पिखो एतं, भ्रावुसो, 
परियायेन वेदितव्वं यथा सुखं निव्वानं } 

€ शुन च परं, ्रावुसो, भिक्लु सन्बसो विञ्नाणञ्वायतनं 
समतिक्कम्म, नत्यि किञ्ची ति श्राकिन्चञ्जायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति । तस्स चे, आवुसो, भिसुनो इमिना विहारेन विहरतो 
विन्नाणञ्चायतनसहगता सज्वनामनसिकारा समुदाचरन्ति, स्वास्स 
होति भ्रावाधो ! सेग्यथापि, भ्रावुसो, सुखिनो दुबल उष्पज्जेय्य यावदेव 
श्रावाधाय; एवमेवस्स ते विज्जाणञ्वायतनसहगता सञ्ननामनसिकारा 
समुदाचरन्ति । स्वास्स होति भ्रावाधो । यो सो पनावुसो, ्रावाघो 
दक्छमेतं वृत्तं भगवतां । इमिना पि सो एतं, ्ावुसो, परियायेन 
वेदितव्बं यथा सुखं निज्बानं । 

१०. “भुन चं परं, प्रावुसो, भिक्लु सन्बसो भ्राकिन्वसञ्जायतनं 
समत्तिककम्म नेवसन्नानासन्नायत्तनं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स 
चे, आवृसो, भिक्खूनो इमिना विहारेन विहरतो भकिञ्चञ्च्यायतन- 
सहगता सञ्जामनसिकोरा समुदाचरन्ति, स्वास्स होति प्राबाधो । 
सेम्यथापि, श्रावुसो, सुखिनो दुक्खं उप्पज्जेग्य यावदेव प्रा्ाधाय; एव- 
मेवस्स ते भ्राकिञ्चञ्नायतनसहगता सज्नामनसिकारा समुदाचरन्ति । 
स्वास्स होति भ्राबाधो । यो खो पनावुसो, भवाबो दक्समेतं वत्तं 
भगवता 1 इमिना पि खो एतं, श्रावृसो, परियायेन वेदितन्बं यथा सुखं 

निन्बानं । ति 
॥ ११. “पुन च परं श्रावुसो, व सन्नसो नेवसन्ना- 
नासन्मायतनं समतिक्कम्म सञ्मावे उपसम्पज्ज विहरति, 
प्जाय चस्स दिस्वा आसवा पर्ठिलीणा होन्ति । इमिना पिखौ 
एं, आवुसो, परियायेन वेदितव्बं यथा सुं निब्बान” ति । 


~~ 


१. परस्स ~ स्या० 1 
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४. गावीडपमासुत्तं 

१. “केभ्यथापि, भिक्वे, गावी पञ्बतेय्या बाला श्रव्यत्ता 
भ्रखेत्तञ्ल्‌ श्रकुसला विसमे पञ्बते चरितुं । तस्सा एवमस्स ~ थच्ूनाहं 
श्रगतपुन्बं चेव दिसं गच्छेय्य, श्रखादितपुब्बानि च तिणानि सलादेय्यं, 
भ्पीतपुन्बानि च पानीयानि पिवे््यं' ति । सा पुरिमं पादं न सृप्पतिद्धितं 
पतिद्वापेत्वा पच्छिमं पादं उद्धरेग्य । सा न चेव ्रगतपुज्ं दिसं गच्छेय, 
न च भखादितपुन्बानि तिणानि खादेग्य, न च म्रपीतयुब्बानि पानीयानि 
पिवेय्य; यस्मि चस्सा' पदेसे' ठिताय एवमस्स - 'ञ्ूनाहं श्रगतपुन्बं 
चेव दिसं गच्छेय्य, ्रखादितयुज्बानि च तिणानि खदेय्यं, भरपीतपुन्बानि 
च पानीयानि पिवेय्यं' ति तं च पदेसं न सोत्थिना पच्चागच्छेग्य । तं 
किस्स हेतु ? तथा हि सा, भिक्खवे, गावी पव्बतेय्या बाला भ्रग्यत्ता 
भ्रखेत्तञ्य्‌ अ्रकुसला विसमे पञ्बते चरितुं ! एवमेव खो, भिक्खवे, 
इधेकच्चो भिक्खु बालो अ्रव्यत्तो अखेत्तञ्न्‌ ्रकुसलो विविच्चेव कामेहि 
विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
पठमं स्चानं उपसम्पज्ज विहरति"; सो तं निमित्तं न ्रासेवति न भवेति 
न बहुलीकरोति न स्वाधिद्तं भ्रधिदाति । 

२. “तस्स एवं होति ~ यन्नूनाहं वितक्कविचारानं वृूपसमा 
भ्रज्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं भ्रवित्तवकं श्रविचारं समाधिजं 
पीतिसुखं दृतियं स्रानं उपसम्पज्ज विह्रे्य' ति । सो न सक्कोति 
वितक्कविचा रानं वूपसमा ... पे०. . दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरतु ! 
तस्स एवं होति ~ 'यसूनाहं विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि 
घम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीततिसुखं पठमं क्षानं उपसम्पज्ज 
विहरेय्य' ति । सो न सक्कोति विचिच्वेव कामेहि ... पे०... पठमं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरितु । रयं वुच्चति, भिक्वे, %भिक्लु उभतो भद्रो 
उभतो परिहीन, सेय्यथापि सा गावी पत्बतेग्या बाला अव्यत्ता भ्रखेत्तञ्लू 
अरकुसला विसमे प्बते चरितुं" । 

३. “सय्यथापि, भिक्खवे, गावी पन्बतेय्या पण्डिता व्यत्ता 
खेत्तञ्य्‌ कसला विसमे प्बते चरितुं । तस्सा एवमस्स ~ “यच्नाह्‌ं 
श्रगतपुज्ं चेव दिसं गच्छेयं, श्रसादितपुन्वामि च तिणानि खादेय्य, 

१-१ चस्वा पदे - सी०, पस्सा देसे ~ स्या०, चस्सा पादे -रो० ! २ विदस्ति - 
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अपीतपुब्वानि च पानीयानि पिव" ति । सा पुरिमं पादं सुपतिषठितं 
पतिङ्ापेरवा पच्छिम पादं उद्धरेम । सा ्रगतपव्वं चेव दिसं गच्छेय, 
अलादितपुज्वानि च त्िणामि लादेग्य, अपीतपुब्बानि च पानीयानि 
पिवे्य । यस्मि चस्सा पदेसे, ठिताय एवमस्स - नाह श्रगतपु्व 
चेव दिसं गच्छेग्य, अखादितपुव्वानि च तिणाति सादेषय, अपीतपुन्बानि 
च पानीयानि पिवेय्य' ति तं च पदेसं सोत्थिना पच्चागच्छेय्य । तं किस्स 
हेतु ? तथा हिं सा, भिक्छवे, गावी पव्वतेय्या पण्डिता ग्यत्ता खेत्तञ्म्‌ 
कसला विसमे पव्वते चरितं । एवमेव खो, भिक्छवे, इषेकच्यो भिक्सु 
पण्डितो व्यत्तो खेततञ्बु कुसलो विविच्वेवं कामेहि विविच्च ्रकुसलेहि 
धम्मेहिं सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीततिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति । सो तं निमित्तं आसेवति भावेति बहुलीकरोति स्वाधिद्विं 
ग्रधिद्राति । 

४. “तस्स एवं होति - यदनूनाहं वितक्कविचारानं वृपसमा 
भ्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिमावं अरवितक्कं भ्रविषार समाधिजं 
पीतिसुखं दुत्तियं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरेण्य' ति । सो दुतिय ञानं भरनभि- 
हिसिमानो' वितक्कविचारानं वूपसमा दृतियं षान उपसम्पज्ज विहरति । 
सो तं निमित्तं प्रासेवति भावेति वहुलीकरोति स्वाधिद्वित भ्रधिदराति । 

५. “तस्स एवं होति ~ थत्नूनाहं पतिया च विरागा उपेक्लको 
च विहरेय्यं सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसवेदेय्यं यं तं श्रिया 
श्राचिक्छमन्ति ~ उपेक्छको सतिमा सुखविहारी ति ततिय शान उप- 
सम्पज्ज विहरेग्य' ति ! सो तत्ियं क्चानं मनमिहिषमानो पतिया च 
विरागो ततियं श्ञानं उपसस्पज्ज विहरति । सो तं निभित्त आसेवति 
भविति वहुलीकरोति स्काधिद्धितं अ्रधिद्ाति । . 

६. “तस्स एवं होति - नूनाहं सुखस्स च पहाना दुक्छस्सं च 
पाना पूब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं भ्रत्य मा अदुबखमयुखं उपेक्ला- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थं क्ानं उपसम्पज्ज विहरेययं' ति । सो चतुत्थं नं 
श्रनभिहिसमानो सुखस्स च पटाना ~. पे०... चतुत्य क्षानं उपसम्पज्ज 
विहरति । सो तं निभित्तं आसेवति भावेति बहुलीकरोति स्वाधिद्धित 
श्रधिक्ति । 


ˆ १ अनभिहिसमानौ - स्या०। - 
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७. “तस्स एवं होति ~ यन्नूनाहं सव्बसो रूपसचञ्नानं समति- 
क्कमा पटिघसजञ्च्नानं अत्यङ्खमा नानत्तसेञ््नानं श्रमनसिकारा ्ननन्तो 
श्राकासो ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति। सो 
्कासानस्चायतनं ्रनभिहिसमानो सन्वसो रूपसज्ानं समति- 
क्कमा ... प०... प्राकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरत्ति। सो तं 
निमित्तं रासेवति भावेति बहुलीकरोति स्वाधिद्धित प्रधिटाति । 


८. “तस्स एवं होति - यन्नूनाहं सव्बसो आकासानञ्चायत्तनं 
समतिक्कम्म अनन्तं विञ्जाणं ति विञ्व्याणञ्चवायतनं उपसम्पज्ज 
विहरेष्यं' ति! सो विच्व्याणञ्चायतनं अ्रनभिहिसमानो सव्वसो 
श्राकासानञ्वायतनं समत्तिक्कम्म नन्तं विज्नाणं' ति विञ्जाण- 
उ्वायतनं उपसम्पज्जं विहरति । सो तं निमित्तं आसेवति भावेति 
बहुलीकरोति स्वाधिद्तं अ्रधिद्ति । 

९. “तस्स एवं होति ~ 'च्ूनाहं सन्वसो धिञ्व्याणज्चायतनं 
समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची ति श्राकिञ्चजञ्जायतनं उपसम्पज्ज विह्रेय्यं' 
ति । सो च्राकिञ्चज्नायतनं प्रनभिहिसिमानो सनव्वसो विजञ्जाण- 
उ्चायतनं समतिक्कम्म ^नत्थि किञ्ची' ति ्राकिञ्चञ्व्यायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति । सो तं निमित्तं ्रासेवति भावेति बहुलीकरोति 
स्वाधिद्तं अ्रधिदराति । 


१०. “तस्स एवं होति - यन्नूनाहं सन्बसो प्राकिञ्चञ्नायतनं 
समतिक्कम्म नेवसञ्व्वानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति । 
सो नेवसजञ्नानासञ्व्यायतनं श्रनभिहिसमानो सब्बसो श्राकिञ्चञ्जना- 
यतनं समतिवकम्म नेवसज्व्यानासञ्च्ायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो 
तं निमित्तं भासेवति मवति वहुलीकरोति स्वाधिद्टितं श्रधिडुाति । 

११. “तस्स एवं होति - यन्नूनाहं सन्बसो नेवसञ्जानासञ्ना- 
यतनं समतिक्कम्म संञ्जावेदयितनिरोचं उपसम्पज्ज विह्रेय्यं ति 1 
सो सञ्व्नावेदयितनिरोधं ्रनभि्िसमानो सन्बसो नेवसज्व्नानासचञ्च्या- 
यतनं समतिक्कम्म सञ्व्नावेदयितमिरोधं उपसम्पज्ज विहरति 1 

१२. “यततो खो, भिक्छवे, भिक्खु तं तदेव समापत्ति ऽम्दपज्जति 
पि वुद्राति पि, तस्स मुदु चित्तं होति कम्मञ्व्म । मुदना कम्मञ्मेन 


चित्तेन अ्रष्पमाणो समाधि होति सुभावितो । सो श्रप्पमाणेन समाधिना ॐ 
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सुभावितेन यस्स यस्म" परभिज्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्त 
मभिनि्ामेति ्रभिव्व्यासच्िफिरियाय तव तत्रेव सक्िभव्वतः 
पापुणाति सति सति प्रायतने । 

१३. “सो सचे श्राकह्ुति - श्रनकबिहितं इदधिविषं पच्चनु- 
भके, एको पि हृत्वा वहूषा रसस, वहुधा पि हृत्वा एको ग्रससं .. पे०.. 
याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तय्य' ति, तत्र तत्रेव सक्िभव्वतं 
पायुणात्ति सत्ति सति श्रायतने 1 


१४. “सो सवे ्राकह्ति ~ दिव्वाय सोतधातुया ...पे०... स्ति 


संति ग्रायतने । 


१५. “घो सचे प्राक्त ~ धरसत्तानं परपुग्गलानं तसा 
चेतो परिच्व पजानेय्य, सरागं वा चित्तं सरागं चित्त ति पलानेय्यं, वीत- 
रागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानेय्य, सदोसं वा चित्तं सदो वितत 
ति पजानेय्यं, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानेय्य, समोहं 
वा वित्तं समोहं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतमोहं वा चित्तं .. सद्धित्तं वा 
चित्तं... विक्वत्तं वा चित्तं... महग्गतं वा वित्तं ... म्रमहुगगतं वा चित्तं 
~" सरत्तरं वा चित्तं .. भ्नुत्तरं वा चित्त . . समाहितं वा चित्तं .. 
भ्रसमाहितं वा वित्तं .. विमत्त वा चित्तं ... श्रविमत्तं बा चित्तं 
भविमुत्तं चित्त ति पजानेययं' त्ति, तत्र तत्रेव सविखिभव्वत पापुणाति 
सति सति भ्रायतने 1 

१६. “सो सचे प्राकद्धति ~ श्रनेकयिदितं पव्येविनासं ्रनुस्स- 
रयं, सेग्यथीदं - एकं पि जाति द्वे पि जात्तियो ... पे०... इति साकारं 
सदस ग्रनेकविहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरेण्यं' ति, तत्र तत्रेव सकिलिमव्वतं 
पापुणात्ति सति सति भ्रायतने 1 

१७. “सो सचे भ्राकह्ति ~ दिव्वेन चक्ुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन . प०.. यथाकम्मूपगे सत्तं पजानेय्यं' ति, तत्र 
तच्ेव सक्खिमव्वतं पापुणाति सति सति भ्रायतने । 

१८. “सो सचे भ्राकह्भुतिं ~ श्रासवान खया भ्रनासवं चेतो- 
विमुक्ति पञ्व्नाविमुत्ति दिद्रंवं धम्मे सयं प्रभिन्नां सच्छिकत्वा उप- 





१-१ यं यस्तेव ~ स्या० 1 
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सम्पज्ज विहरे्यं' तति, तत्र तत्रेव सविखभब्बतं पापुणाति सति सति 
श्रायते" ति । 


------~~ 


१. ्ञानसुत्त 

१. “पठं पाह, भिक्खवे, श्ञानं निस्साय भासवानं सयं 
वदामि; दुत्ियं पां, भिक्लवे, क्षानं निस्साय श्रासवानं खयं वदामि; 
ततियं पां, भिक्लवे, श्ञानं निस्साय भ्रासवानं खयं वदामि; चतुत्थं 
पाह भिक्षे, क्लां निस्साय भासवानं खयं वदामि; भराकासानञ्चाय- 
तनं पां, भिक्खवे, निस्साय भ्रासवानं खयं वदामि; विजञ्जाणज्चवाय- 
तनं पाहं, भिक्छवे, निस्साय अ्सवानं खयं वदामि; प्राकिञ्चज्व्नाय- 
तनं पाह, भिक्छवे, निस्साय अआ्रासवानं खयं वदामि; नेवसन्ना- 
नासञ्ायतनं पाह भिक्ववे, निस्साय श्रासवानं खयं वदामि; स्ज्ववा- 
वेदयितनिरोधं" पाह, भिक्वे, निस्साय भ्रासवानं खयं वदामि 1 

२. “पठमं पाह, भिक्खवे, ज्ञानं निस्साय श्रासवानं खयं वदामी 
ति, इति खो पनेतं वुत्तं । किच्चेतं पट्च वृतं ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु विविच्चेव कामेहि ... पे०... पठमं ्षानं उपसस्पज्ज विहरति 1 
सो यदेव तत्थ हीति रूपगतं बेदनागतं सञ्व्यागतं सद्खारगतं 
विञ्व्गाणगतं, ते धम्मे रनिच्चतो दुक्छतो रोगतो गण्डतो सल्लतो श्रवतो 
श्राबाधतो परतो पलोकतो सुञ्ज्नतो भ्रनत्ततो समनुपस्सति ! सो तेहि 
धम्मेहि चित्तं पटिवापेतिः । सो तेहि धम्मेहि चित्तं पटिवापेत्वा भ्रमताय 
धातुया चित्तं उपसंहरति ~ "एतं सन्तं एतं पणीत्तं यदिदं सन्बसङ्खार- 
समथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्ाक्छयो* विरागो निरोधो निन्बानंः 
ति 1 सोतत्थ स्तो भ्रासवानं खयं पापुणाति । नो चे प्रासवानं खयं 
पापुणाति, तेनेव धम्मरागेन ताय धम्मनन्दिया पञ्नचन्नं ग्रोरम्भागियानं 
संयोजनानं परिक्छया श्रोपपात्िको होत्ति तत्थ परिनिन्बायी 
भ्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । 

“सेय्यथापि, भिक्खवे, इस्सासो वा इस्सासन्तेवासी कवा तिण- 
पुरिसरूपके* वा मत्तिकापुञ्जे वा योग्गं करित्वा, सो ्रपरेन समयेन 


१. पहं - सी ० रो० 1 २-र्‌. श्रय पाठो सी०, रो० पोत्थकेसु त्यि 1 ३. पतिट्ा- 
पति ~ स्या० ! ४, तण्डक्लयोः - सी ०, स्या०रो०} ५, त्िणपुरिसके ~ सी०, रो० ॥ 
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इरी च होति भ्क्सणवेभी च महतो च कायस्स प्रापिता, एवमेव 
खो, भिक्लवे, भिक्सु मिविच्चेव कामेहि „ ०... परमं घ्ागं उप-. 
सममज्न विह्रति । सो यठेव तत्य होति रूपगतं वेदनाग्तं सन्मागतं 
सद्भारतं विज्यमाणगतं, ते धमे श्ननिच्चतो इक्लप्तो रोगो गण्डो 
सल्लतो ग्रषतो श्रावातो परतरो पलोकतो सुजञ्जतो ग्रनत्ततो समनु- 
भसति 1 सो तेहि वममेहि चित्तं पवयति । सो हि पम्ेह 
चित्तं पटिवापेत्वा श्रमताय धातुया वित उपसृहरति ~ एतं सन्तं एतं 
पणीतं यदिदं सव्वसद्भारसमथो सव्वूपधिपरटिनिस्सगगो तण्हाक्छयो 
विरागो निरोधो निव्यानं' ति ¦ सो तत्य ठितो श्रासवानं सयं पापुणाति। 
नो चे प्रासवानं खयं पापुणाति, तेनेव षस्मरागेन ताय धम्मनन्दिया 
पञ्वन्नं ओरम्भागिथानं संयोजनानं परिक्खया श्ओोपपातिको होति तत्थ 
परिनिन्वायी प्रनावत्तिषम्मो तस्मा लोका ¡ भठम पाहू भिक्लवे, 
जानं निस्साय श्ाशतवानं खयं वदामी" ति, इति यं तं वृत्त, इदमेतं पटिच्च 
वत्तं । 

३. “तियं पाह, भिक्सवे, ्ानं मिस्साय .. पे०... ततियं पाह 
भिक्खवे, भानं निस्साय ..पे०.. तुत्थं पाह, भिक्छवे, शानं मिस्स्ाय 
परासवानं खयं वदामी" ति, इति सखो पनतं वृत्त । किज्चेतं पटिच्च 
वृत्तं ? इध, भिक्छषे, भिक्स भुखस्स च पहाना दुक्छस्स च पाना 
ूव्वेवं सोमनस्सदोगनस्सानं अ्त्यद्धमा श्रदुक्छमसुलं उपेक्छारप्ति- 
परिशुद्धि चतुत्यं नानं उपसम्पज्ज विहरति ! सो यदेव तत्य होति 
रूपगतं वेदनागतं सञ्मागतं सद्धा रगत विन्जाणगतं, ते धम्मे भ्रतिन्वतो 
दूक्छतो रोगतो गण्डतो सत्लतो भ्रषतो श्रावाषतो प्ररतो पलोकतो 
सुञ्नमतो श्रनत्ततो समनृपस्सति । सो तेहि धम्मेहि चित्तं पटिवापेति 1 
सो तेहि पम्मेहि चित्तं पटिवापेत्वा भरमताय धातुया चित्तं उपसंहरति ~ 
“एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं स्वसद्भारसमथो सव्वूपिपटिनिस्समो 


- तेण्हाक्खयो विरागो निरोधो निव्वार्ये' ति ! सो तत्थ ठित प्रासवारगे 
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खयं पापूणाति । नो चे आसवानं खयं पापुणाति, तेनेव षम्मरागेन 

ताय धम्मनन्दिया पञ्चच श्रोरम्भागियानं संयोजनान पर्सिया ग्रोप- 

पातिको होति तत्थ परिनिन्बायी अनावत्तिषम्मौ तस्मा लोका 1 
'केय्यथापि, भिक्छवे, इस्सासो वा इस्सासन्तेवासी वा तिण- 


१. पदाकेता षः सी, रैर 1 
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पुरिसरूपमके वा सत्तिकाुञ्जे वा योगं करित्वा, सो भ्रपरेन समयेन 
दुरेषाती च होति श्रक्छणवेधी च महतो च कोयस्स पदालिता ; एवमेव 
खो, भिक्छवे, भिक्ु सुखस्स च पाना ... पे०... चतुत्थं श्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति । सो यदेव तत्थ होति रूपगतं वेदनागतं ... पे०... श्रनावत्ति- 
धम्मो तस्मा लोका । “चतुत्थं पाह, भिक्खवे, क्षानं निस्साय भ्रासवानं 
खयं वदामी" ति, इति यं तं वृत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 

४. “'श्राकासानन्चायतनं पाह, भिक्वे, ज्ञानं निस्साय भ्रास- 
वानं खयं वदामी" ति, इति खो पनेतं वुत्तं । किञ्चेतं पटिच्न वृत्तं ? 
इध, भिक्छवे, भिक्खु सन्बसो रूपसचञ्जानं समतिक्कमा पटिधसञ्ब्नानं 
अ्रत्यङ्खमा नानत्तसञ्व्नानं प्रमनसिका स श्रनन्तो प्राकासो' ति भ्राकासा- 
नञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । सो यदेव तत्थ होति वेदनागत 
सञ्जातं सह्खारगतं विञ्वनाणगतं, ते धम्मे ्रनिच्चतो दुक्लतो रोगतो 
गण्डतो सल्लतो ्रघतो भ्राबाधतो परतो पलोकतो सुञ्जतो अनत्ततो 
समनुपस्सति । सो तेहि धम्मेहि चित्तं पटिवापेति । सो तेहि धम्मेहि 
चित्तं पटिवापेत्वा भ्रमताय धातुया चित्तं उपसंहरति ~ “एतं सन्तं एतं 
पणीतं यदिदं सन्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्डाक्खयो 
विरागो निरोधो निन्बानं' ति । सो तत्थ ठितो ्रासवानं खयं पापु- 
णात्ति। नो चं भ्रासवानं खयं पापुणाति, तेनेव धम्मसगेन ताय धम्म- 
नन्दिया पञ्चन्नं भ्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया श्रोपपात्तिको 
होति तत्थ परिनिभ्बायी श्रनावत्तिघम्मो तस्मा लोका । 


“सेम्यथापि, भिक्लवे, दस्सासो वा इस्सासन्तेवासी वा तिण- 
पुरिखरूपके वा मत्तिकापुञ्जे वा योग्गं करित्वा, सो भ्रपरेन समयेन 
दूरपाती च होति भक्लणवेधी च महतो च कायस्स पदालिता; एवमेव 
खो, भिक्छवे, भिक्लु सन्बसो रूपसञ्व्यानं समतिक्कमा पटिधसन्वानं 
भत्थ खमा नानत्तसञ्चानं श्रमनसिकारा श्रनन्तो अ्रकासोः ति 
श्राकासान्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । सो यदेव तत्थ होति वेदनागतं 
सञ्जागतं ... पे०... ग्रनावत्तिघम्मो तस्मा लोका । श्राकासानञ्चाय- 
तनं पां, भिक्लवे, निस्साय श्रासवानं खयं वदामी" ति, इति य तं वुत्त, 
इदमेत्तं पटिच्च वृत्तं । 
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४. ““विन्ननाणञ्चायतनं पाह, भिक्ठे, निस्साय ... पे०.. 
प्राकिल्वन्लायतनं पाह भिक्छवे, निस्साय मरासवानं खयं वदामी 
ति, इति सो पनेतं वुत्तं । किल्वेतं पटिच्च वुत्तं ? इध, भिक्छवे 
भिक्लु सन्वसो चिचञ्च्ाणञ्वायतनं समतिक्कस्म नत्थिः किञ्ची' ति 
म्ाकिल्वन्नायतनं , उपसम्यज्ज विहरति । सो यदेव स्त्य होति 
वेदनागतं सन्ननागतं सह्खारगतं विन्ननाणगतं, ते धम्मे प्रनिच्चतरो 
दुक्छततो रोगतो गण्डतो स्ततो प्रघतो भ्रावाधतो परतो पलोक्तो 
सुञ्जतो श्रनत्ततो समनुपस्सति । सो तेहि धम्मेहि चित्तं पटिवापेति । 
सो तहि धम्मेहि चित्तं पटिवापेत्वा श्रमताय घातुया चित्तं उपसंहरति ~ 
“एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं सन्वसह्वारसमथो सब्दूषधिपटिनिस्समगो 
तण्डाक्लयो विसमो निरोधो निव्वानं' ति । सो तत्थ ठतो श्रासवानं 
खयं पापुणाति । नो चे श्रासवानं खयं पापुणाति, तेनेव॒धम्मरागेन 
ताय धम्मनन्दिया पञ्चच श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया श्रोप- 
पात्तिको होति तत्थ परिनिव्वायी मनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । 

“सय्यथापि, भिक्छवे, दस्सासो वा दस्सासन्तेवासी वा तिण- 
परिसरूपके वा मन्तिकापुञ्मे वा यों करित्वा, सो श्रपरेन समयेन 
दूरेषाती च होति श्रक्छणवेषी च महतो च कायस्स पदालिता; एवमेव 
लो, भिक्लवे, भिक्लु सन्वसो विल्नाणञ्वायतन समततिवकम्म (त्थि 
किञ्वी' ति श्राकरि्वञ्च्यायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो यदेवं 
तत्थ होति वेदनागतं सज्व्यागतं सङ्खारगतं विन्नाणगतं, ते धम्मे 
भरमिच्चतो दुक्छतो रोगतो गण्डतो सल्लतो श्रघतो घ्रावाधतो परतो 
पल्नोकतो युज्यत श्रनत्ततो समनुपस्सति । सो तेहि धर्मेहि चित्त 
पटिवापेति । सो तेहि धम्मेहिं चित्तं पटिवापेत्वा भ्रमताम वत्या 
चित्तं उपसंहरति ~ एतं सन्त एतं पणीतं यदिदं सन्वसह्ारसमथो 
सन्तूपधिपटिनिस्समगो तष्हाक्छयो विरागो निरोधो निव्वानं' ति। 
सो त्थ ठ्तो -श्रासवानं खयं पापुणाति । तो चे म्रासवानं खय 
पापुणातति, तेनेव धम्मरागेन ताय धम्मनन्दिया पज्चन्नं भ्रोरम्भा- 
मियानं संयोजनानं परिव्छया श्रोपपातिको होति पत्य परिनिव्वायी 
्नावत्तिवम्ो तस्मा लोका । श्राकिल्र्जनायतनं पा निस्साय 


+ श्रीसवानं खयं वदामी" ति, इति यं दं वुत्त, इदमेतं पटिच्च वत्तं । 


६. “दति सो, भिक्खवे, यावता सञ्वनासमापत्ति त्तावता 


{11 


ह स १) ४, 


६.४.६९} भ्रनिन्वयुत्तं ६५ 


ञरञ्नायदिवेधो 1 यानि च खो इमानि, भिक्खवे, निस्साय' दे" 
आयतनानि - नेवसनञ्नानासजञ्व्वायतनसमापत्ति च सञ्जावेदयित- 
निरोधो च, ज्ञायीहेते *, भिक्छवे, भिक्सूहि' समापत्तिकुसलेहि 
समापत्तिुद्ानकुसलेहि समापज्जित्वा वृदहित्वा सम्मा" अक्लात्व्बानी * 
ति वदामी" ति। 


------~ 


६. आनन्दसुत्त 

१. एक समयं श्रायस्मा श्रानन्दो कोसम्बियं विहरति घोसिता- 
तमे । तत्र खो श्रायस्मा श्राचन्दो भिक्लू भामन्तेसि - “भआवुसो 
भिक्छवे ^" ति । “भ्रावुसो" ति खो ते भिक्लू ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स 
पच्चस्सोसुं । श्रायस्मा भ्रानन्दो एतदवोच - 

२. “श्रच्छरियं, भावुसो, अन्मुत, आवुसो ! यावच्न्विद तेनं 
भगवतत जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्बाधे भोकासाधि- 
गमो अ्नुबुद्धो सन्तानं विसृद्धिया सोकपरिदेवाचं समतिक्कमाय 
दुक्वदोमनस्सानं ्रत्थङ्खमाय जायस्स श्रधिगमाय निम्बानस्स सच्छि- 
किरिवाय । तदेव नाम चक्खु भविस्सत्ति ते रूपा तं चायतन नो 
पटिसंवेदिस्सति 1 तदेव नाम सोतं भविस्सति ते सहा तं चायतनं 
नो पटिसंवेदिस्सति । तदेव नाम धानं भविस्सत्ति ते गन्धा तं 
चायतनं नो पटिसंवेदिस्सति 1 सा वं नाम जिन्हा भविस्सत्ति ते रसा 
तं चायतनं नो पटिसंवेदिस्सति । सो व॒ नाम कोयो भविस्सत्ति ते 
फोदटुन्बो तं चायतनं नो पटिसवेदिस्सती" ति । 

३. एवं वृत्ते ्रायस्मा उदायी श्रायस्मन्तं आनन्दं एतदवोच - 
“सञ्जीमेव नु खो, ्रावुसो श्रानन्द, तदायतनं नो पटिसंवेदेति उदाहु 
भ्र्ञ्नी"" ति ? 

“सन्जीमेव खो, अावुसो, तदायतनं नो पर्िसवेदेत्ि, नो 
श्र्तञ्जी त्ति 1 

“किसञ्जी पनावुसो, तदायतनं नो पटिसयेदेती” ति ? 





„ १६. सी०, रो° पोत्यकषु नत्यि। २ श्चायी सोते-स्या०। ३. म० पत्ये 
नत्व । ४४ सम्मदकलातन्वानी -स्या० 1 भ. भिक्लवो - सी०, रो० 1 ६ चकलु - 
सी०\ ७. घाणं -सी०1 


भ्रऽ४-६ 


५ 


0 


2. 224 


ए 47 


ॐ. 225 


2 &28 


+ प्रमुत्तरमकायो 1 


४. इषावुसो, भिक्छु, सन्बसो सूपसञ्वानं समतिक्कमा 
प्टिवसज्व्नानं' अत्थङ्गमा नानत्तसञ्व्नानं अमनसिकार श्रनन्तो 
प्राकासो' ति आआकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । एवंसज्जी 
पि खो, भ्ावुसो, तदायतनं नो पटिसंवेदेति । 

5 ५. “पून च पर, श्रावुसो, भिक्खु सन्बसो भ्राकासान्वायतनं 
समतिक्कम्मः श्रनन्तं विञ्चाण' ति विञ्नाणञ्चायतनं उपसभ्पज्ज 
विहरति । एवंसञ्बी पि खो, प्रावृसो, तदायतनं नो पटिसंवेदेति । 

६. “भुन च परं प्रावुसो, भिक्लु सब्बसो विञ्व्याणज्चायतनं 
समतिक्कम्म॒नत्थि किञ्ची ति श्राकिञ्चञ्व्नायतनं उपसम्पज्ज 

10 विहूरति 1 एवंसञ्जी पि खो, भ्रादृसो, तदायतनं नो पटिसवेदेती"” ति । 

७. “एकमिदाहं, श्रावुसो, समयं साकेते विहरामि भ्रञ्जनवने 
मिगदाये । श्रथ खो, भ्रावुसो, जटिलवासिको भिक्खुनी येनाहं 
तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा मं शअरभिवादेत्वा एकमन्तं अहासि । 
एकमन्तं ठता खो, म्रावुसो, जटिलवासिका भिक्लुनी मं एतदवोच ~ 

5 यायं, भन्ते श्रानन्द, समाधि न चाभिनतो न चापनतो न च ससह्वार- 
निगगण्हवारितगतो, विमृत्तत्ता एतो, ठितत्ता सन्तुसितो, सन्तुसि- 
तत्ता नो परितस्सति । श्रयं, भन्ते श्रानन्द, समाधि किम्फलो वृत्तो 
भगवता' ति ? 

“एव वुत्त, सोहं, श्रावुसो, जट्लिवासिक भिक्लुनि एतदः 

% वोचं - धयायं, मगिनि, समाधि न चाभिनतो न चापमतो न च ससङ्खारः 
निग्गण्हवारितगतो, विमुत्त्ता ठतो, ₹ितत्ता सन्तुसितो, सनतुसितत्ता 
नो परितस्सति । अयं, सगिनि, समाधि भ्रञ्ाफलोः वृत्तो मगवता 
ति 1 एवंसञ्जी पि सो, श्ावुसो, तदायतन नो पटिसवेदेती"" ति! 


, ७. लोकायतिक | 

१. श्रय खो द्वे लोकायतिका ब्राह्मणा येन भगवा तेतुपसद्ध- 

25 मिसु; उपसद्कमित्वा भगवता सद्व सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथं 
१ ्खन्नाण-सी०। २. समतिक्कमा -सी०1 ३. जटिलागाहिया-सी०, सै, 
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सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं॑निसिन्ना खो 
ते ब्राह्यणा भगवन्तं एतदवोचुं - 

२. शुरणो, भो गोतम, कस्सपो सब्बञ्म्‌ सब्बदस्सावी 
भ्रपरिसेसं जाणदस्सनं पटिजानाति ~ चरतो च मे तिदतो च सत्तस्स 
च॒ जागरस्स च सततं समितं नाणदस्सनं पच्चुपद्वित' ति । सो 
एवमाह - श्रं अनन्तेन जाणेन भ्रनन्तं' लोकं जानं पस्सं विहरामी' 
ति। श्रयं पि, भो गोतम, निगण्ठो नाटयुत्तोः सम्बञ्न्‌ सब्ब 
दस्सावी रपरिसेसं जाणदस्सनं पटिजानाति ~ चरतो च मे तिदतो 
च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं नाणदस्सनं पच्चुपद्वितं' ति । 
सो एवमाह ~ रहं ्रनन्तेन जाणेन नन्तं लोकं जानं पस्सं विहरामीः 
ति। इमेसं, भो गोतम, उभिघ्रं जाणवादानं उभिन्नं अ्रन्नमच्जं 
विपच्चनीकवादानं को सच्चं श्राह * को मुसा” ति ? 

३. “श्रलं, ब्राह्यणा ! तिटरुतेतं - शइमेसं उभिन्नं नाण- 
वादानं उभिन्नं श्रञ्मञ्व्ं विपच्चनीकवादानं को सच्चं श्राह को 
मुसा" ति । धम्मं वो, ब्राह्मणा, देसेस्सामि „ तं सुणाय, साधुकं मनसि- 
करोथ; भासिस्सामी"' त्ति । “एवं, भो" ति खो ते ब्राह्मणा भगवतो 
पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

४. “सय्यथापि, ब्राह्मणा, चत्तारो पुरिसा चतुदिसा ठिता परमेन 
जवेन, च समन्नागता परमेन च पद्वीतिहारेन । ते एवरूपेन जवेन 
समन्नागता अस्सु, सेय्यथापि नाम दन्हवम्मा‡ धनुग्गहो सिव्खितो 
कतहत्थो कतूपासनो लहुकेन श्रसनेन भष्यकसिरेन तिरियं तालच्छार्यं 
भ्रतिपातेम्य; एवरूपेन च पदवीतिहारेन, सेथ्यथापि नाम पुरत्थिमा 
समुदा पच्छिमो समुहो श्रथ पुरत्थिमाय दिसाय च्ति पुरिसो एवं 
वदेय्य - हुं गमनेन लोकस्स अन्तं पापुणिस्सामी' ति । सो अञ्ज 
त्रैव ्रसितपीतखायितसायिताः श्रञ्जव्र" उच्चारपस्सावकम्मा अज्ञात्र 
निदाकिलमथपटिविनोदना वस्ससतायुको वस्ससतजीवी वस्ससतं 
गन्त्वा भ्रप्पत्वा व लोकस्स अन्तं अन्तया कालं करेग्य । श्रथ पच्छिमाय 

१ अन्तवन्त -सी० 1 २ हि-सी०, पि हि-स्या०। ३. नायपृत्तो ~ सौ० 1 
४ स्या० पोत्थके नत्व 1 ५ देसिंस्सामि ~ सौ ०, स्या०, रो० । ६. परमाय गतिया च ~ 


सौ०, रोऽ" पुरसिगतिया च ~ स्या० ! ७. दब्द्षम्मो - सी०, स्या०, रौ० । ०. ताल- 
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दिसाय ... पै०.. श्रथ उत्तराय दिसाय .. श्रथ दक्खिणाय दिसाय 
स्ति पुरिसो एवं वदेग्य ~ श्रं गमनेन लोकस्स अन्तं पापुणिस्सामी' 
ति। सो ्रञ्नत्रेव अरसितपीतखायितसायिता अन्नव्र उच्यार- 
पस्सावकम्मा श्रञ्जयव् निहाकरिलमथपटिविनोदना वस्ससतायुको 
वस्समतजीवी वस्ससतं गन्त्वा भ्रप्पत्वा व लोकस्स अन्तं अन्तरा कालं 
करेग्य । तं किस्स हेतु ? नाहं, ब्राह्यणा, एवरूपाय सन्धावनिकाय 
लोकस्स अन्तं नातेय्यं द्रेण" पततेयं' ति वदामि । न चाह, ब्राह्मणा, 
श्रपपत्वा व लोकस्स अन्तं दुक्छस्स भ्न्तकिरियं वदामि । 

५. ““पच्नविमे, ब्राह्मणा, कामगुणा श्ररियस्स विनये लोको 
ति वुच्चति । कतमे पञ्च ? चक्वुविन्मेग्या रूपा इटा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीय; सोतविज्येय्या सहा . पे 
धानविज्जेग्या गन्धा .. जिन्हाविन्जेय्या रसा .. कायविन्नेय्या 
फोटुव्वा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया; इमे 
खो, ब्राह्मणा, पञ्च कामगुणा श्ररियस्स विनये लोको ति वुच्चति । 


६. “इध, ब्राह्यणा, भिक्लु विविच्वेव कामेहि विविच्व 
श्रकुसलेहि धस्मेहि सचितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं 
ज्ञानं उपश्षम्पञ्ज विहरति । श्रयं वुच्चति, ब्राह्मणा, भिक्लु लोकस्स 
अरन्तमागस्म, लोकस्स अन्ते विहरति" । तमज्बे एवमाहंसु - श्रयं 
पि लोकपरियापच्नो, श्रयं पि श्रनिस्सटो लोकम्हा' ति । श्रं पि हि", 
ब्राह्मणा, एवं वदामि ~ श्रयं पि लोकपरियापन्न, श्रयं पि भ्रनिस्खटो 
लोकम्हा' ति । । 

७. “पुन च परं, ब्राह्मणा, भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा 
„.. पे०... दुतियं ज्ञानं ... तततियं चानं ... चतुत्थं ञानं उपसम्पज्ज 
विद्रति । अयं वुच्चति, ब्राह्मणा, भिक्लु लोकस्स अन्तमागम्म 
लोकस्स ॒भ्रन्ते विहरति" ! तमञ्ञे एवमाहंसु ~ श्रयं पि लोक- 
परियापन्नो, अयं पि श्रनिस्सटो लोकम्हा' ति । अहं पि हिः ब्राह्मणा, 
एवं वामि ~ श्रयं पि लोकपरियापच्चो, ्रय पि ग्रनिस्सटो लोकम्हा' 
ति । 


१ द्यं - ची०, यै०; द्दयं -स्या०॥ २ पततय्यं - ०, रो० 1 उ. अन्तमगमा ~ 
स्या० 1 ४ सी° रो० पौत्यकेसु नत्थि । 





९.४. ] देवासुरसङ्खामसुतत ६९ 


८. “पुन च परं, ब्राह्यणा, भिक्खु सन्बसो रूपसञ्न्नानं 
सभतिक्कमा पटिषसन्नानं अत्थ ङ्गमा नानत्तसञ्व्यानं भ्रमनसिकारा 
श्रलन्तो श्राकासो' ति भ्राकोसानव्वायतनं उंपसम्पज्ज विहरति । 
प्रं वृच्वति, ब्राह्मणा, “भिक्खु लोकस्स श्रन्तमागम्म लोकस्स भन्ते 


विहरति" । तमन्ञे एवमाहंसु ~ श्रयं पि लोकपरियापन्नो, श्रयं पि 5 


प्रनिस्सटो लोकम्हा' ति! श्रहं पि हि, ब्राह्मणा, एवं वदमि - 
श्रयं पि लोकपरियापन्नौ, श्रयं पि अरनिस्सटो लोकम्हा' ति । 

६. “पून च परं, ब्राह्मणा, भिक्खु सन्बसो प्राकासानच्चा- 
यतनं समतिक्कम्म श्रनन्तं विञ्ज्यणं" ति विजञ्जाणञ्चवायतनं उप- 


2, 228 


सम्पज्ज विहरति ... पे ०... सन्बसो विञ्ननाणञ्चायतनं समतिक्कस्म 19 


नत्थि किञ्ची' ति ्राकिञ्चञ्नायतनं उपसम्पज्ज विहरति ... पे ०... 
सनब्बसो भ्राकिञ्चञ्ायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्नानासञ्वायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति, ब्राह्यणा, भिक्खु लोकस्स 
भरन्तमागम्म लोकस्स अन्ते विहरति" । तमनज्ञे एवमाहसु ~ श्रयं 


पि लोकपरियापन्नो, श्रयं पि भ्रनिस्सटो लोकम्हा' ति! रहं पि हि, 


ब्राह्यणा, एवं वदामि ~ श्रयं पि लोकपरियापन्नो, श्रयं पि भ्रनिस्सटो 
लोकम्हा" ति । 

१०. पून च परं, ब्राह्मणा, भिक्खु॒सन्बसो नेवसस्ना- 
नासञ्जायतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, 


पञ्ज्णाय चस्स दिस्वा भ्रासवा परिक्लीणा होन्ति । श्रयं वुच्चति, ॐ 


ब्राह्मणा, भिक्खु लोकस्स भ्न्तमागम्म लोकस्स श्रन्ते विहरति तिण्णो 
लोके विसत्तिक"” ति । 


~ -----~ 


=. देवासुर्सङ्खामसुततं 
१. “भूतपुन्बं, भिक्वे, देवासुरसङ्गामो समुपब्यृन्होः 
भ्रहोसि । तस्मि खो पन, भिक्खवे, सद्धाम भ्रसुरा जिनिसु, देवा 


पराजयिसुंः । पराजित्ता च, भिक्छवे, देवा भ्रपयिसुयेव" उत्तरेनाभि- % 


मुखा" म्रभिधिसु' सुस । अ्रथ खो, भिक्लवे, देवान एतदहोसि - 


१ ममूषन्बु्हो - सी०; समुषन्बू्दो ~ रो० । २ पराजििसु - सी, स्या०, रो० । 
३. भययस्वेव ~ सी ०; भ्रपथिस्वेव ~ रो०; श्रपरस्सिस्वेव -स्या० ! ४ उत्तरेन मृखा-सी०, 
उत्तरभिमुखा -स्या०। ५. भभियंसु -सी०, अभमिर्मयिसु -स्या० 1 


2 482 


न अढगु्रतिकायो [ ६.५ 


शअभियन्तेव खो असुरा । यसून मयं दत्तियं पि श्रसुरहि सङ्गाम- 
ग्यामा ति । दतियं पि खो, भिक्सवे, देवा श्रसुरेहि सङ्खामेसुं । 
तियं पि लो, भिक्लवे,शरसुरा व जितिः देवा पराध । पसलिता 
च, भिक्छवे, देवा अरपिसुमेव उत्तरेनाभिमुखा, अ्रभिषिसु असुरा । 
अय खो, भिक्वे, देवानं एतदहोपि ~ श्रभियन्तेव खौ असुरो । यच्रून 
०५४ मयं तत्ियं पि श्रसुरेहि सङ्गमेय्यामा' ति । ततियं पि खो, भिक्लवे, 
देवा भुरि सङ्गामेसं । ततियं मि लो, भिवे, रुर व जिनिसु 
देवा पराजधिसुं । पराजिता च, भिक्वे, देवा भीता देवपुरयेव' 
पविक्षसु । देवपुरगतानं च॒ पन, भिक्छवे, देवान एतवहोसि - 
२ 4 1० ीरत्तानगतेन सखो दानि मयं एतरहि भ्रत्तना विहराम प्रकरणीया 
्रुरेही' ति । श्रसुरानं पि, भिक्छवे, एतदहोसि - (भीरुत्तानगतेन 
खो दानि देवा एतरहि श्र्तना विहरन्ति भ्रकरणीया" भ्रमहेही' ति 
२. ५भूतपुन्ब, भिक्खवे, देवाुरसङ्गामो समुषन्यन्हो 
होसि । तरम लो पन, भिक्खवे, सङ्गामे देवा जिनिसु, भ्रसुर 
परारजाधिसु । पराजिता च, भिक्छवे, श्रसुरा श्रपयिसुयेव दक्लिणेनामि- 
मुखा, भरमिविसु देवा । भथ सो, भिक्लवे, असुरान एतदहोसि - 
श्रभियन्तेव खो देवा । यन्नून मयं दुतिय पि देवेहि सक्गामेय्यामा' 
ति । दुतियं पि खो, भिक्लवे, असुरा देवेहि सङ्गामेसु । दुतियं पि 
खो, भिक्छवे, देवा जिनिसु, असुरा पयजयिसु । पराजिता च, भिक्छवे, 
असुरा ्रपथिसुमेव दव्लिणेनाभिमुखा, भरभिषिसु देवा 1 भ्य खौ, 
भिक्लये, श्रसुरानं एतदहोसि ~ श्रमभियन्तेव खो देवा । यननून मय 
ततियं पि देवेहि सङ्गामेय्यामा' ति । ततिं पि खो, भिक्छवे, भ्रसुरा 
देवेहि सङ्गामेसुं । तत्वं पि खौ, भिक्लवे, देवा जिनिमु, रभुरा 
पराजयिसूं ! पराजिता च, भिक्डवे, श्रसुरा भीता श्रसुरपुरयव 
ॐ पविरिसु । श्सुरपुरगतानं च पन, भिक्वे, असुरान एतव्होसि - 
भ्ीर्तानगतेन खो दानि मयं एतरहि अर्ता विहसम ्रकरणीया 
ही! सि! देवानं म, भ्व, एतदपि ~ भीतानगतेन च 
दानि श्रसुरा एतरहिं मत्तना विहरन्त अरकरणीया श्र्हेदी' ति । ५५ 
३. “एवमेवं खो, भिक्छवे, यिम सममं भिक्खु विविच्चेव 
देवपुरयेव - स्या० \ ३ भीख्ताणगतेन - स्या० । 


ध्न 


[] 
छ 


२ 


(>, 


र 
१ अभियन्ते च -सी०1 २ 
४. शरकरणीयं ~ सी०। 
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कामेहि विचिच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितनकं सविचारं विवेकजं 
पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, तस्मि, भिक्छवे, समयं 
भिक्चुस्स एवं होति ~ “भीरुत्तानगतेन खो दानां एतरहि भ्रत्तना 
विहरामि श्रकरणीयो मारस्सा ति । मारस्सा पि, भिवखवं, 
पापिमतो एवं होति - “भीरु्तानगतेन खो दानि भिवखुः एतरहि प्र्तना 
विहरति ्रकरणीयो म्ह ति । 


४. “यस्मि, भिक्वे, समये भिक्खु वितक्कविचा रानं वूप- 
समा ... पे० .. दुततियं क्षानं ... ततियं श्चानं ... चतुत्यं चानं उपसम्पञ्ज 
विहरति, तस्मि, भिक्वे, समये भिक्खुसस एवं होति ~ भीरत्तान- 
गतेन खो दानाह्‌ एतरहि भ्रत्तना विहरामि श्रकरणीयो मारस्सा' ति । 
मारस्सा पि, भिक्छवे, पापिमतो एवं होति ~ "भीरुत्तानगतेन खो 
दानि भिक्छु एतरहि भ्रत्तना विहरति, भ्रकरणीयौ म्ह! ति 1 


५. “यस्मि, भिक्छवे, समये भिक्खु सन्बसो रूपसञ्व्मानं 
समतिक्कमा पटिघसञ्व्मानं ` भ्रत्य ङ्खमा नानत्तसञ्व्मानं श्रमनसिकारा 
श्रनन्तो भआाकासो' ति श्राकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । श्रय 
वुच्चति, भिक्लवे, भिक्खु अ्न्तमकासि मारं, ्रपदं वधित्वा' मारचवखुं 
म्रदस्सन गतो पापिमतो त्िण्णो लोके विसत्तिक' तिः । 


६. “यस्मि, भिक्खवे, समये भिक्खु सन्बसो श्राकासानञ्चा- 
यत्नं समरतिक्कम्म श्रनन्तं विञ्नाणं' ति विञ्वयाणञ््चायतन उप- 
संम्पज्जं विहरति ... सन्बसो विज्जाणञ्चवायतनं समतिक्कम्मं ^नत्थि 
किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्व्ायतनं उपसम्पञ्ज विहरति .. सन्बसो 
भ्राकिञ्चजञ्च्ायतनं समतिक्कम्म नेवसचञ्व्मानासञ्व्यायतन उप- 
सम्पज्ज विहरति ... सन्बसो नेवसञ्व्यानासजञ्चायतन समतिक्कम्म 
सञ्व्यावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्च्ाय चरस दिस्वां 


श्राव परिक्लीणा होन्ति । अयं वुच्चति, भिक्छवे, “भिवेखुः ्रन्तम- ; 


कासि मार, अपदं वधित्वा मारचक्खुः अरदस्सनं गतो पापिमत्तो 
तिण्णो लोके विसत्तिक'” ति । 


=-= 


१ पटिघसञ्चाना ~ सी० 1 २ बन्वित्वा-स्या०। ३-२ सी०, स्या०, रोऽ 
पौत्यकेसु नस्थि 1 
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९. नागसुत्त 

१. “यस्मि, भिक्लवे, समये प्रारव्वयकस्स नागस्सं गोचर- 
पञुतस्स हत्थी पि हत्थिनियो पि हत्यिकलमा' पि हत्थिच्छापा पि पुरतो 
पुरतो गन्त्वा तिणग्गानि छिन्दन्ति, तेन, भिक्छये, प्रारल्गको नागो 
रटरीयति' हरायति जिगृच्छति । यस्मि, भिक्खमे, समये श्रारजञ्जकस्स 
नागस्स गोचरपसुतस्स हत्थी पि हत्थिनियो पि हत्थिकलभा पि हत्थि- 
च्छापा पि ग्रोभग्गोमग्गं साखाभङ्गं खादन्ति, तेन, भिक्सवे, श्रारञ्जकरो 
नागो ग्रहीयति हरायति जिगुच्छत्ि । यस्म, भिक्छवे, समये भ्रीरञ्न- 
कस्स नागस्स श्रोगाहं श्रोततिण्णस्स हत्थी पि हत्थिनियो पि हत्थि- 
कलभा पि हत्थिच्छपा पि पुरतो पुरतो गन्त्वा सोण्डाय उदक 
म्रालोढेन्ति, तेन, भिक्लवे, ब्रारञ्जको नागो श्रहीयति हरायति 
सिगूच्छति । यसिमि, भिक्छवे, समये आरल्नकस्त नागस्स श्रोगाहा" 
उत्तिष्णस्स" हत्यिनियो कायं उपनि्ंसन्तियो " गच्छन्ति, तेन, भिक्खवे, 
मारल्व्नको नागो श्रयति हरयति जिगुच्छति । 

२. “तस्मि, भिक्लवे, समये ्आरारल्जकस्स नागस्सं एव होति 
~ श्रं खो एतरहि श्राकिण्णो विहरामि हत्थी हत्थिनीहि हत्थि- 
कलमेहि हत्थिच्छापेहि । चिक्नग्गानि चेव तिणानि खादामि, ्रोमगमगो- 
ग्गं च मे साखामद्खं खादन्ति, आविलानि च पानीयानि पिवामि, 
भरोग" च मे उत्तिष्णस्स हत्थिनियो कायं उपनिधंसन्तियो गच्छन्ति । 
यच्ूनादं एको गणस्मा वृपकट्रो विहरग्य' ति । सो अपरेन समयेन 
एको मणस्मा वृको विहरति, भच्छि््मानि चेवं तिणानि खादति, 
्नोमगगोभगगं" वस्त साखाङ्ग' न" खादन्ति, भ्नाविलानिं च पानी- 
यानि पिवति, ओोगाहय चर्ख उत्तिष्णस्स न हत्थिनियो काय उप- 
निषंसन्तियो गच्छन्ति । तस्मि, भिक्छवे, समये श्रारञ्जकस्सं नागस्स 
एवं होति- श्रं लो पुने आकरग्मो विहासि हत्वीहि हत्यिनीहि हत्थि- 
कलमे हत्थच्छापेहि, चिकनमगानि चेव तिणानि लादि, ्रोभम्गोभगं 
च मे वालाभङ्गं सादिसु*, आविलानि च पानीयानि भ्रपायि", श्रोगाहा 

इत्युकमा ~ स्या० । २. श्द्धयति -स्या० । ३ ~ सरीर । 


१. 
गहं ~= सी० 9 श ~ स्यार । ६ खादितं ~ 
#-४. ओयाहं श्रोतिण्णस्स ~ सी०, स्या० रौ० } ५. उपचसन्तियो ध 


स्या० ! ७ श्रोगाह ~ सी°, रो०, ओगाहा पि-स्या०! स~त 
सवो” 1 £. साख ~ सी० । १०१०. श्वादह्ि ~ स्था 1 ११. खादित ~ स्या०। 


१२. भर्पसि स्या ! 
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च मे उ्तिष्णस्स हत्थिनियो कायं उपमिषंसन्तियो श्रगमंसु । सोहं 
एतरहि एको गणस्मा वूपकट्रो विहरामि, अच्छितनग्गानि चेव तिणानि 
खादामि, श्नोभग्गोभग्गं च मे साखाभङ्खं न खादन्ति, म्रनाविलानि च 
पानीयानि पिवामि, श्नोगाह्य च मे उत्तिण्णस्सं न हत्थिनियो कायं 
उपमिषंसन्तियो गच्छन्ती" ति । सो सोण्डाय साखाभङ्गं भ्जित्वा 5 
साखाम्खेन कायं परिमज्जितवा' भरत्तमनो सोण्ड संहरति 1. 

३. “एवमेव खो, भिक्लवे, यस्मि समये भिक्लु आकि्णो 
विहरति भिक्लूहि भिक्लुनीहि उपासकेहि उपासिकाहि रज्व्मा राज्‌- 
महाम॑ततेहि तिस्थियेहि तित्थियसावकेहि, तस्मि, भिक्छवे, समये २.२५ 
भिक्षुस्स एवं होति ~ श्रं खो एतरहि ्ाकिण्णो विहरामि भिक्खूहि 1 
भिष्युनीहि उयासकेहि उपासिकाहिं रञ्जा राजमहामत्तहिं तित्थियेहि 
तिस्थियसावकेहि ! यन्नूनाहं एको गणस्मा वूपकटरो विहरेय्यं' ति । 
सो चिवित्तं सेनासनं भजति श्ररञ्चनं रुक्छमूलं पत्बतं कन्दरं शिरिगुहं २.47 
सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पलालपुञ्जं ! सो श्ररञ्गतो वा 
सक्वमूलगतो वा सुञ्जागोरगतो वा निसीदति पल्लद्धं भ्राभुजित्वा 15 
उल कायं पणिधाय परिमुखं सति उपदुपेत्वा । सो ्रभिज्छं लोके 
पहाय विगताभिज्जेन चेतसा विहरति, भ्रभिज््ाय चित्तं परिसोधेति; 
व्यापादपदोसं पहाय श्रव्याप्चचित्तो विहरति संन्बपाणमूतहितानुकम्पी, 
` ब्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेति; थीनमिद्धंः पहाय विर्गतथोनमिद्धो 
विहरति भ्रालोकसज्नी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्तं परिसोषेति; 2 
उद्धन्वकूककुच्चं पहाय भ्रनुद्रतो विहरति भ्ज्घ्ततं वुपसन्तचित्तो, उद्धच्च- 
कुक्कुल्चा चित्तं परिसोधेत्ति; विचिकिन्छं पाय तिण्णविचिकिच्छो 
विहरति भ्रकथद्ुथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकरिच्छाय चित्तं परिसोधेति ! 
सौ दमे पञ्च नीर्वरणे पहाय चेतसो" उपक्किलेसे पञ्ाय दुन्बलीकरणे 
विविच्वेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं % 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं क्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । सो भ्रत्तमनो सोण्डं 
संहरति । वितक्कविचारामं वूपसमा ... पे०... दुतिय क्षानं ... ततियं 
क्षानं ... चतुत्थं षतं उपसम्पज्ज विहरति । सो प्रत्तमनो सोण्डं 
संहरति । सन्बसो रूपसजञ्व्नानं समतिक्कमा" पटिषसञ्मानं भ्रत्यङ्खमा 

१ परिमिता - सी०, रो० 1 २-२ कण्डं संहन्ति - सौ”, रो०; कण्डु संहति - 


स्या० । ३. यिनिमिद्धं ~ म० 1 ४. चेत्सा ~ सी०, स्था०। ५. समतिनकम्भ ~ सी० । 
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चानत्तसज्जानं म्रमनसिकारा नन्तो श्राकासो' ति भराकासानन्चा- 
यतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो अरत्तमनो सोण्डं संहरति ! सन्बसो 
भाकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म श्रनन्तं विञ्नाणं' ति विञ्याण- 
ञ्नायतनं उपसम्पज्ज विहरति .. सन्बसो विज्जाणञ्चायतनं 
समतिक्कम्म “नत्थि किञ्ची' ति ्राकिव्चञ्नायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति „~ सव्बसो आकिव्वञ्जयायतनं समतिक्कम्म नेवसन्ञा- 
नासज्व्यायतनं उपसम्पज्ज विहरति ... सन्बसो नेवसञ्नानासच्वया- 
यतनं समतिक्कम्म सञ्ननावेदयितनिरोवं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्जाय 

दिस्वा ्रसवा परिक्खीणा होन्ति। सो अरत्तमनो सोण्डं 
संहरती" ति । 

१०. तपुस्सदुत्त 

१. एकं समयं भगवा मल्ले विहरति उरवेलकप्यं नाम 
म्लानं निगमो । अ्रथ खो भगवा पुन्बण्समयं मिवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय उस्वेलकप्पं पिण्डाय पाविसि 1 उस्वेलक्प्पे पिण्डाय चरित्वा 
पृच्छामत्तं पिण्डपातपदिक्कन्तो भयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि ~ “इषव 
ताव त्वं, आनन्द, होहि, यावाहं महावनं श्रज््ोगरहामि दिवाविहाराया" 
ति । “एवं, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा ्रानन्दयो भगवतो पच्चस्सोसि । 
श्रथ खो भगवा महावनं श्रज्स्ोगाहेत्वा अन्जतरस्मि खखमूले दिवा- 
विहारं निसीदि । 

२. अथ खो तपुस्सो गहपति येनायस्मा श्रानन्दो तेनुपसद्धमिः; 
उपसद्घमित्वा भआयस्मन्तं भ्रानन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 
एकमन्तं निसित्नो. खो तपुस्सो गहपति भ्रायस्मन्तं आनन्दं एतदवो ~ 

“सयं, भन्ते आनन्द, गिही काममोगिनोः ६ कामरता 

१ तेसं नो, मन्ते, -अम्हाक गिहीनं कामभोगीनं कामा- 
त कामसम्मुदितानं पपातो विय खायति, यदिदं 
नेक्लम्ं । सुतं मेत, मन्ते, ¶मरिम धम्मविनये दहरानं दह्रानं भिक्छूनं 
नेक्वम्मे चित्तं पक्न्दति पसीदति ५ विमुच्चति एतं सन्तं 
ति पस्सतो' १ तयिदं, भन्ते, इमस्मि षम्मविनये भिक्सूनं बहुना जनेन 
विभागो, यदिदं नेक्लम्म" ति । # 

८ जु - सी०ः मत्सु - स्या० । २. कममोगी ~ सी" से° । 


९.५.१०} तपुस्ससुततं ७१ 


३. “भ्रत्थि खो एतं, गहपति, कथापाभतं भगवन्तं दस्सनाय । 
आयाम, गहपति, येन भगवा तेनुपस्कमिस्साम; उपसद्भुमित्वा भगवतो 
एतमत्थं आरोचेस्साम । यथा नो भगवा व्याकरिस्सति तथा नं 
धारेस्सामा ^” ति । 

“एवं, मन्ते”. ति खो तपुस्सो गहपति भरायस्मतो भ्रानन्दस्स 
पच्चस्सोसि । 


४. श्रय खो श्रायस्मा भ्रानन्दो तपुस्सेन गहपतिना सद्धि येन 
मगवा तेनुपसद्कमि; उपसंद्धुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ 

“श्रयं, भन्ते, तपुस्सो गहपति एवमाह ~ सयं, भन्ते भानन्द, 
गिही कामसोगिनो .. तयिदं, भन्ते, इमर्सिम धम्मविनये भिक्सूनं 
बहुना जनेन विसभागो यदिदं नेक्लम्मं"” ति । 

५. “एवमेतं, श्रानन्द, एवमेतं, भ्रानन्द 1 मय्हं पि खो, श्रानन्द, 
प्बेव सम्बोधा ग्रनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि - साधु 
नेक्लम्मं, साधु पविवेको' ति । तस्स मण्डं, प्रानन्द, नेक्लम्मे चित्तं 
न पक्लन्दति नप्पसौदति न सन्तिटरुति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो । 
तस्स म्ह, भ्रानन्द, एतदहोसि -कोनुखोहेतु को पच्वयो, येन मे 
नेक्लम्मे चित्तं न पक्छन्दति नप्पसीदति न सन्तिट्ुति न विमुच्चति 
एतं सन्तं ति पस्सतो' ? तस्स मण्हु, भ्रानन्द, एतदहोसि ~ कामेसु खो 
मे श्रादीनवो श्रद्ध, सो च मे भ्रवहुलीकतो, नेक्लम्मे च श्रानिसंसो 
भ्रनधिगतो, सो च मे भ्रनासेवितो । तस्मा मे नेक्म्मे चित्तं न पक्छन्देति 
नप्पसीदति न सन्तिट्ति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो' ! तस्स 
मण्ड, भ्रानन्द, एतदहोसि ~ “सचे खो श्रहं कामेसु श्रादीनवं दिस्वा तं 
बहुलं करेय्यं , नेक्लम्मे श्रानिसंसं अधिगम्म तमासेवेय्यं, ठानं खो 
पनेतं विज्जति यं मे नेक्सम्मे चित्तं पक्ठन्देय्य पसीदेय्य॒सन्तदरथ्य 
विमुच्चेग्य एतं सन्तं ति पस्सतो' 1 सो खो श्रं, आनन्द, श्रपरेन समयेन 
कामेसु भ्रादीनवं दिस्वा तं बहुलमकासि, नेकखम्मे श्रानिसंसं अधिगम्म 
तमासेवि । तस्स म्ह, भरानन्द, नेक्खम्मे चित्तं पक्न्दति पसींदति 
सन्तिटुति विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो । सो खो ग्रहं, भरानन्दं, 





१ तं ~ रौ० 1 २. तथा कृर्सामा - स्या० 1 ३-३. बहुली० ~ सी०, स्या०, रौ० 
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तिनि कामेहि विविच्च अकुसलेहि षम्मेहि सवितक्कं सविचारं 
विवेकजं पीततिसुखं पठमं श्ञानं उपसम्पज्ज विहरामि । तस्स मबु 
भ्रानन्द, इमिना निहारेन विहरतो कामसहगता सन्जामनसिकारा 
समुदाचरन्ति । सवास मे होति आवाघो । सेर्ययापि, भरान्द, 
सुखिनो दुक्लं उप्पज्जेय्य यावदेव आावाधाय; एवमेवस्स" मे काम- 
सहगता सञ्चनामनसिकारा समुदाचरन्ति । स्वास्स मे होति भ्रावाधो । 
६. “तस्स म्ह, भ्रानन्द, एतदहोसि ~ “ननां वितव्क- 
विचारानं वुपसमा .. प०... दुतिय शानं उपसम्पज्ज विहरेषय" ति । 
तस्स मण्डं, श्रोनन्द, श्रवितक्के चित्तं न प्क्खन्दति नप्पसीदति न 
सन्तिदुति न विमूच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो । तस्स स्ह, परानन्द, 
एतदष्टोसि - को नु सो हेतु को पच्वयो, येन भे भ्रवितक्के चित्तं न 
पक्खल्दति नप्पसीदति न सन्तिट्रुति न विमुच्चति एत सन्तं ति पस्सतो? 
तस्स म्ह, ्रानन्द, एतदहोसि ~ शवितक्केसु खो मे भादीतवो श्रद्द, 
सो च मे भ्रबहुलीकतो, अ्रवितक्के च भ्रानिसंसो श्रनधिगतो, सो च 
मे भनासेवितोः । तस्मा मे भ्रवितक्के चित्तं न पक्छन्दति नप्पसी- 
दति न सन्तिद्ुति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो' । तस्स मग्हः 
श्रानन्द, एतदहोसि ~ “सचे खो प्रह वितक्केयु श्रादीनवं दिस्वा तं 
बहुलं करेय, ्रवितक्के श्रानिसंसं प्रधिगम्म तमासेवेय्य, ठानं खो 
पनेतं चिज्जति यं मे अवितक्के चित्तं पक्खन्देय्य पसीदेग्य सन्तद्रष्य 
विमुच्वेण्य एतं सन्तं ति पस्सतो' ! सो खो अहंःभानन्द, भ्रपरेन समयेन 
वितक्केसु भरादीनवं दिस्वा तं बहुलमकारसि, भ्रवितकके भ्रानिसंसं 
अधिगम्म तमासेवि । तस्स म्ह, आ्रानन्द, भ्रवितकके चित्तं पव्छ- 
न्दति पसीदति सन्ति्रति विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो । सो 
सो अहं, भानन्द, वितक्कविचा रान वूपसमा ...पे० . दृतियं नं 
उपसम्पज्लैः विहरामि । तस्स मन्दं, शरानन्द, इमिना विहारन 
विहरतो वितक्कसहगता सञ्ामनसिका रा समुदाचरन्ति । स्वास्स 
मे होति आबाधो । सय्यथापि, ्रानन्द, सुखिनो दुक्खं उप्प- 
न्जेथ्यं यावदेव श्रावाधाय; एवमेवस्स मे वितक्कसहग॑ता सन्ना 
मनसिकारा समुदाचरम्ति । स्वास्स मे होति आावाधो । 
द प्क समेन विविन्देव -सी०, रो” । २ एवमस्स स्या । ३ भनातेविता - 
सी०। 
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७. "तस्स भ्टं, आनन्द, एतदहोसि ~ चरूनाहं पीतिया 
शर विरागा उपेक्छको च विहरेय्यं सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन 
पटिसंबेदेय्यं यं तं रसिया आचिक्छन्ति ~ उपेक्लको सतिमा सुख- 
विहारी त्ति तत्तियं श्ञानं उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति । तस्स मचः 
भ्रानन्द, निप्पीतिके चित्तं न पक्लन्दति नप्पसीदति न सन्तद्ूति न 
“विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो । तस्स मग्हं, आनन्द, एतदहोसि ~ 
%ोनुखो हेतु को पच्चयो, येन मे निप्पीतिके चित्तं न पक्खन्दति 
नप्पसीदति न सन्ति्ति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो' ? तस्स 
मज्द, भ्रानन्द, एतदहोसि ~ भीतिया खो मे आदीनवो श्रद्ध, सो च 
मे अबहुलीकतो, निष्पीतिके च ध्रानिसंसो श्रनधिगतो, सो च मे ्रना- 
सेवितो । तस्मा मे निप्पीत्तिके चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न 
सन्तिद्रति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो" । तस्स म्ह, भान्द, 
एतदहोसि ~ “सचे खो श्रहं पीतिया ्रादीनवं दिस्वा तं बहुलं करेग्य, 
निप्पीततिके आरानिसंसं श्रधिगम्म तमासेवेग्यं\, ठानं खो पनेतं विज्जति 
यं मे निप्पीतिके चित्तं पक्लन्देय्य पसीदेय्य सन्तिेय्य विमुच्चेय्य 
एतं सन्तं ति पस्सतो' । सो खो श्रहु, आनन्द, ्रपरेन समयेन पीतिया 
भ्रादीनवं दिस्वा तं बहुलमकासि, निप्पीतिके आनिसंसं अधिगम्म 
तमासेवि । तस्स मग्हं, श्रानन्द, निप्पीतिके चित्तं पक्वन्दति पसीदति 
सन्तिद्रुति विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो । सो खो ब्रह, भ्रानन्द, 
पीतिया च विरागा ... पे०... ततियं क्षानं उपसम्पज्ज विहरामि । 
तस्स मय्हं, श्रानन्व, इमिना विहारेन विहरतो पीतिसहगता सन्न्ना- 
मनसिकारा समुदाचरन्ति ¦ स्वास्स मे होति भ्रागाघो । सय्यथापि, 
भ्रानन्द, सुखिनो ह ुक्लं उप्पज्जेय्य यावदेव आबाधाय; एवमेवस्स 
मे पीत्तिसहगता सञ्व्यामनसिकारा समुदाचरन्ति 1 स्वास्स मं होति 
म्रानाधो । 

८. “तस्स मण्हं, श्रानन्द, एतदहोसि ~ यच्रूनाहं सुखस्स 
च पहाना दुक्लस्स च पाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं भ्रत्य ्खमा 
भ्रदुक्डमसुखं उपेक्लासतिपारि्युद्ध चतुत्थं स्चानं उपसम्पज्ज विह्‌- 
रेय्यं' ति । तस्स म्ह, आनन्द, श्रदुक्छ मसुखे चित्तं न पक्न्दति 
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मन्ह,भ्रानन्द, एतदहोसि - को नु खो हेतु को पच्चयो, येन मे 
्रदुकलमसुले चित्तं न पक्डन्दति नप्पसीदति न सन्तिद्रति न विमुच्चति 
एतं सन्तं ति पस्सतो' ? तस्स म्ह, भ्रानन्द, एतदहोसि - “उपेक्ा- 
सुखे खो मे ्रादीनवो श्रदिदरो,सोचमे भवहुलीकतो, भरदुक्लममुखे 
च म्रानिसंसो भ्रनधिगतो, सो च मे भ्रनासेवितो । तस्मा भे भ्रदुक्छम- 
सुखे चित्तं न पक्लन्दति नप्यसीदति न सन्तिटति न विमुच्चति एतं 
सन्तं ति पस्सतो' । तस्स मण्हु, मानन्द, एतदहोसि ~ चे खो श्रं 
उपेक्लासुखे भ्रादीनवं दिस्वा तं वुल करेण्य, भरदुक्ड मसुखे भानिसंसं 
भ्रधिगस्म तमासेवे्यं, ठानं खो पनेतं विज्जति यं मे भअदुवसमसुखे 
चित्तं पक्न्देग्य पसीदेय्य सम्तद्ेय्य विमुच्चेय्य एतं सन्त ति पस्सतो'। 
सो खो ग्रहं, श्रानन्द, श्रपरेन समयेन ऽपेक्छायुखे श्रादीनवं दिस्वा 
तं बहुलमकासि श्रदुक्लमयुखे प्रानिसंसं भ्रधिगम्म तमासेवि । तस्स 
म्ह, भ्रानन्द, अदुक्लमसुखे चित्तं पक्लन्दति पसीदति सन्तति 
विमुच्यति एतं सन्तं ति पस्सतो । सो खो भ्रं, श्रानन्द, सुखस्स च 
पहाना ... प०... चतुत्थं ञानं उपसम्पज्ज विहरामि । तस्स म्ह, 
ञ्रानन्द, इमिना विहारेन विहरतो उपेक्वासहगता' सञ्जामनसि- 
कारा समुकाचरन्ति । स्वास्स मे होति भ्रावाधो । सय्यथापि, प्रानन्द, 
सुखिनो दुक्लं उप्मज्जेग्य यावदेव श्रवाधाय; एवमेवस्स मे उपेक्ला- 
सहगता सनञ्नामनसिकारा समुदाचरन्ति । स्वास्स मे होति प्राबाधो । 

९. “तस्स म्ह, श्रानन्द, एतदहोसि ~ यच्नूनाहं सन्बसो 
रूपसन्बनानं समतिक्कमा पटिवसञ्व्नानं भ्रत्यङ्खमा नानत्तसञ्नानं 
भ्रमनसिकारा श्रनन्तो भ्राकासो' ति भ्राकासनञ्वायतनं उपसस्पज्ज 
विहरेय्य' ति । तस्स मण्डं, श्रानन्द, प्राकासानञ्वायतने चित्तं न 
पव्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिुति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो 1 
तस्स मण्डं, मामन्द, एतदहोसि - को नु लो हेतु को पच्चयो, येन मे 
भराकरासानल्चायतने चित्तं न पक्लन्दति नप्यसीदति न सम्तिदृति न 
निमुज्बति एतं सनतं ति पस्सतो' ? तस्स मम रनद, एतहि (~ 
पेसु खो मे श्रादीनवो अद्दट, सो च भ्रबहुलीकतो, भ्राकासा- 


नञ्चायतने च भ्रानिसंसो श्ननधिगतो, सो च मे अनासेवितो । तस्मा 


% मे भराकासानञ्वायतने चित्तं न पक्न्दति नप्पसीदति न सन्तिटुततिं 
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न विमुच्वति एतं सन्तं ति पस्सतो' । तस्स म्ह, श्रानन्द, एततद- 
होसि ~ 'सचे खो श्रहं रूपेसु मादीनवं दिस्वा तं बहुलं करेय्यं, श्राकासा- 
नञ्चायतने श्रानिसंसं ्रधिगम्म तमासेवेय्यं, ठानं खो पनेततं चिज्जत्ति 
यं मे श्राकासानञ्चायतने चित्तं पच्छन्देग्य पसीदेग्य सन्तिद्रेण्य 
विमुच्चेय्य एतं सन्तं ति पस्सतो' । सो खो श्रं, भ्रानन्द, भ्रपरन 
समयेन सूपेयु श्रषदीनवं दिस्वा तं बहुलमकासि, आकासानस्चायतनं 
श्रीनिसंसं श्रधिगम्म तमासेवि । तस्स सय्हं, भ्रानन्द, भाकासानञ्चा- 
यतने चित्तं पव्लन्दति पसीदति सन्ति्ुति विमुच्चति एतं सन्तं ति 
पस्सतो । सो खो अहं, श्रानन्द, सन्बसो रूपसञ्व्यानं समतिक्कमा 
पटिवसञ्नानं श्रत्थङ्खमा नानत्तसञ्ानं भ्रमनसिकारा श्भनन्तो 
आकासो' ति भाकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरामि । तस्स मण्डं, 
परानन्द, इमिना चिहारेन विहरतो रूपसहगता सञ्जनामनसिकाय 
समूदाचरन्ति । स्वास्स मे होति भ्रावाधो । सेय्यथापि, श्रानन्द, सुखिनो 
दुक्ं उप्पज्जेग्य यावदेव भ्राबाधाय; एवमेवस्स मे रूपसहगता सञ्ना- 
मनसिकारा समूदाचरन्ति । स्वास्स मे होति भ्रावाधो । 

१०. “तस्स मय्हं, आनन्द, एतदहोसि ~ 'यच्ूनाहं सब्बसो 
भ्रीकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म श्रनन्तं विञ्नाण' ति विजञ्जाण- 
उ््वायतनं उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति । तस्स म्ह, भ्रानन्द, विञ्च्जाण- 
ञ्वायतने चित्तं न पक्छन्दति नप्यसीदति न सन्तिटुति न विमृच्चति 
एतं सन्तं ति पस्सतो । तस्स मणं, ्रानन्द, एतदहोसि -को नु खो 
हेतु को पच्चयो, येन मे विञ्वाणञ्चायतने चित्तं न पक्खन्दत्ति नप्प- 
सीदति न सन्तिद्रुति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो" ? तस्स मयु, 
भ्रानन्द, एतवहोसि ~ श्राकासानञ्वायतने लो मे भरादीनवो अदि, 
सो च भ्रबहुलीकतो, विजञ्जाणच्चायतने च आनिसंसो भ्रनधिगतो, 
सनो च मे अ्रनासेवितो । तस्मा मे विञ्लाणञ्नवायतने चित्तं न पक्खन्दति 
नप्यसीदति न सन्तिद्रुति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो' । तस्स 
म्ह, प्रानन्द, एतदहोसि - सचे खो भ्रहं भाकासानञ्चायतने श्रादीनवं 
दिस्वा तं बहुलं करेय्यं, विज्नाणञ्चायतने आनिसंसं अधिगस्म 
तमासेवेय्यं, ठानं सो पनेतं विज्जति यं मे विञ्व्याणसञ्चायतने चित्तं 
पक्छन्देग्य पसीदेग्य सन्ि्ेव्य विमुच्चे्य एतं सन्तं ति पस्सतोः 
सो सो अरं, भरानन्द, परेन समयेन ्राकासानञ्चायतने आदीनवं 


(4 


25 


ॐ» 238 


९९.445 


१- 2 


1, 


19 


15 


2 


॥ 1: + 4.9 १२१. 
 । शः 


दिन्नं तं दस्र निवासन 1 
[आ वि 1 


श 
तमाम न १ 
तमान । गन्म महु, श्नन्द, चिञ्ज्याय्न्यन्ममे शनन द 
! > दग 
नन्त 


भ ५ 


पममीदनि गन र न्व {विसस्य 
स्मद्‌ न्तद (ठन्न पत्त सन्नं नि तन्न्नो [मेभ दः 
ड 


श्नन्द, नव्यम =कान्तनञ्ननायननं मननिस्णन श्यनन " 


१००५ | ६ 





ति चिस्नागन्गय्ननं उवन्त्पज्डं नियमि । कन्म भ्य, श्न 
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इमिना वरिहारन च्हिती गन्तनौनञ्न्वनननन्यगत्ो ससनाममनि- 
फारा समुदाचरन्ति । न्वोस्त ने होनि श्वयो । सेव्या, पामनः, 
मुचिनो दवं उप्पज्लेय्य याव्दरठ आरायाठ; एदमेवम्ड मे तसम 
नञ्वायत्तननह्गतो नस्वयाननसिक्य ममुद्षवरन्नि 1 स्वम एप 
प्रीवाधो । 

- १६१. "तत्र मन्हः पानन्, एनवदहोनि ~ ववशनारं ममे 
विञ्नाणञ्वायतनं समतिर्वम्म गत्व ङिञ्वी ति णिनत 
यमनं उपनम्पस्ड दिहुरेय्यं नि । तंस्न म्र, नन्दे, परारिस्नस्न्य- 
यतने निक्तं न प्क्वन्दति नण्ममीदनि नं नन्निहुमि नं धिनध्नेति 
सन्तं ति पन्मतो ! तन्न मच्ट, श्रानन्द, एतदत्तेनि ~ “नो नृ रो रनु 
को पच्नयौ, येन मे आदिःव्नञ्य्नायनने चितं न पकवन्टनि मग्निं 
नं सन्तिद्ुति न विमुञ्चति एतं ननं ति पृनमत्तो' ? तत्त मन यनिनः, 
शलव्हयोनि ~ 'विच्ययागल्नायतने रगे मे प्रारोनक भशि शो 
मे अहुलीवत्तो. चाविस्चल्व्याय्नने = धरानिनंयौ निगय. म 
च मे चनामेवितो । तस्मा मे पालिस्नस््याक्ने निनं मे प 
न-पमीदति न गनिद्रृति नं चिमच्नि एने सननं नि प्म्न्मो"! 
म्द, आनन्द. एनदोनि - + 391 
नद दित्या नं दुं परय, पादिनस्स्यगसने श्म पिरम 
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विहारेन विहरतो विञ्वाणञ्वायत्तनसहगता सञ्नामनसिकाय 
समुदाचरन्ति } स्वास्स मे होति श्रावाधो । सेय्यथापि, भानन्द, सुखिनो 
दुक्खं उप्पज्जेय्य यावदेव प्रानाधाय; एवमेवस्स मे विञ्जाणञ्चायतन- 
सहगता सजञ्च्नामनसिकारा समुदाचरन्ति ! स्वास्स मे होति भाबाधो । 
१२. “तस्स मण्हं, भानन्द, एतदहोसि ~ "चुना सन्बसो 
भाकिञ्चजञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसजञ्वानासञ्ब्गायतनं उपसम्पज्ज 
विहरे्यं' ति । तस्स मणु, श्रानन्द, नेवसन्नानासञ्वनायतने चित्तं 
न पक्खन्दति नण्पसीदति न सन्तिटुति न विमुच्चति एतं' सन्तं ति 
पस्सतो । तस्स म्हं, आनन्द, एतदहोसि ~ कोनु खो हेतु को 
पच्चयो, येन मे नेवसञ्नानासन्नायतने चित्तं न पक्छन्दत्ति नप्प- 
सीदति न सन्तिहुति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो' ? तस्स मण्डु, 
भ्ानन्दे, एतवहोसि ~ श्राकिल्चज्व्मायतने खो मे श्नादीनवो श्रदिटटो, 
सो च मे प्रबहुलीकतो, नेवसज्जानासञ्नायतने च भ्रानिसंसो अरनधि- 
गतो, सो च मे अ्रनासेवितो । तस्मा मे नेवसञ्न्नानासज्ायतनं 
चित्तं न पक्लन्दति नप्पसीदति न सन्तिद्रुति न विमुच्चति एतं सन्तं ति 
पस्सतो"। तस्स मण्हं, भ्रानन्द, एतदहोसि ~ "सचे लो भ्रहं भआकिञ्च- 
ज्ग्मातने श्रादीनवं दिस्वा तं बहुलं करेग्य, नेवसञ्जानासञ्वायतने 
भरानिसंसं श्रषिगम्म तमासेवेय्यं, ठानं खलो पनेतं विज्जति य॑ भे नेव- 
सज्गनानासन्व्नायतने चित्तं पक्खन्देग्य पसीदेण्य सन्तदे्य विमुच्य 
एतं सन्तं ति पस्सतो" । सो सो श्रहं, ्ानन्द, श्रपरेन समयेन 
भाकिञ्चञ्जायतने भ्रादीनवं दिस्वा तं बहुलमकार्धि, नेवसञ्जा- 
नासच्नायतने श्रानिसंसं ्रधिगम्म तमासेवि ! तस्स मय्हु, नन्द, नेव 
सञ्गानासञ्नायतने चित्तं पक्छन्दति पसीदत्ि सन्तति विमुच्चति 
एतं सन्तं ति पस्सतो । सो सो श्रं, ्रानन्द, सब्बसो भ्राकिञ्च- 
ज्ायतनं समतिक्कस्म नेवसञ्व्यानासञ्वनायतनं उपसम्पज्ज विह्‌- 
रामि 1 तस्स मण्डं, भ्रानन्द, इमिना विहारे विहरतो प्राकिञ्चञ्जा- 
यतनस्हगता सन्व्नामनसिकारा समुदाचरन्ति ! स्वास्स मे होति 
भावाधौ । सेग्ययापि, भ्नानन्द, सुखिनो दुक्खं उप्यज्जेय्य यावदेव 
भ्रानाधाय; एवमेवस्स मे भ्राकिञ्चञ्जायतनसहगता सज्जामनसि- 
कारा समुदाचरन्ति । स्वास्स मे होति श्रावाघो ! 
१३. “तस्स मण्ड भीनत्दः एतदहोसि न त्नूनाहं नेव- 
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सज्नानासञ्जायतन समतिकंकम्म सन्नावेदयितनिरोधं उप- 
सम्पज्ज विहरय्यं' ति । तस्स म्ह, श्रानन्द, सन्नावेदयितमिरोषे 
चित्तं न पक्लन्दति नप्यसीदति न सन्ति्ुति न विमुण्चति एत सम्ं 
ति पस्सतो । तस्स म्ह मरानन्द, एतदहोसि - फो नु खोहेतु 
को पच्चयो, येन मे सञ्नावेदयितनिरोधे चित्तं न पक्न्दति नप्पसी- 
दति ने सन्तिद्रति न विमुच्चति एतं सन्तं ति पस्सतो' ? तस्स मण, 
श्रानन्द, एतदहोसि ~ नेवसन्नानासञ्व्यायतने खो मे श्रादीनवो 
ग्रदिह्ो, सो च मे श्रवहुलीकतो, सञ्नावेदयितनिरोधे च आनिसंसो 
श्रनधिगतो, सो च मे म्रनासेचितो ! तस्मा मे सञ्जावेदयितनिरोषे 
चित्तं न पक्न्दति नप्यसीदति न सन्तिदटुति न विमुच्चति एत सन्त 
ति परस्सतो'। तस्स म, श्रानन्द, एतदहोसि ~ सचे सौ श्रहं नेव- 
सन्नाभासन्नायतने प्रादीनवं पिस्वा तं वहुलं कर्यं, सन्मावेद- 
यितनिरोषे आानिसंसं भ्रधिगम्म तमासेवेय्यं, ठानं खो पनेतं विज्जति 
यं मे सज्जावेदयितनिरोधे चित्तं पक्खन्देय्य पसीदेग्य समत्य 
विमुच्चे्य एतं सन्तं ति पस्सतो' । सो सो श्रं, ्रानन्द, श्रपरेन 
समयेन नेवसञ्व्यानासन्नायतने श्रादीनवं दिस्वा तं वहुलमकार्सि, 
सञ्नावेदयितनिरोषे श्रानिसंस श्रधिगस्म तमासेषि । तस्स मन्ड 
भरानन्द, सञ्व्मावेदयितनिरोषे चित्तं पक्सन्दति पसीदति सन्तति 
विमुल्वति एतं सन्तं ति पस्सतो । सो खो भ्र, श्रानन्द, सन्वसो 
नेवसञ्जानासन्नायतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उप- 
सम्पज्ज विहरामि, पञ्नाय'च मे दिस्वा भ्रासंवा परिक्लयं श्रगमसुं 1 

१४. “यो वकी वञ्वाहूं, आनन्द, इमा नवं अनपुन्बविहार- 
समापत्तियो न एवं अरनुलोमपटिलोमं समापर्जि पि वृष्रहि पि, नेव 
तावाह, श्रानन्द, सदेवके लोके समारके सुब्रह्के सस्समणत्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनूस्साय श्वनुत्तरं सम्मासम्बोधि प्रमिसम्बुढो ति 
पच्चञ्ननासि ) यतो च खो श्रह्‌, श्ानन्द, इमा नव ्रनुणृव्वविहारं 
समापत्तियो एवं श्रनुलोमपटिलोमं समापञ्ि पि बृद्हि पि, अया 
भ्रानन्द, सदेवके लोके समारके सृब्रह्मके सस्समणतराह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय शतु सममामबोधि श्रमिसमबुद्धो' रि पच्चन्नासि। 
जाणं च पन मे दरसन उदपादि - ष्या मे चेतोविमु्ति, प्रयमन्तिमा 

पुनन्भवो 1/1 ति । 

जाति, नत्थि दानि । = 


९.५.१] सम्बाधपुत्तं ८६ 


च वि (1 
वे विहार" च निन्बानं , गावी ' ज्ञानेन पञ्चमं । 
आनन्दो ब्राह्यणा देवो", नागेन तपुस्संन चा ति ।। 








५, सामन्जवग्गो 
१. सम्बाधसुततं 

१. एकं समयं श्रायस्मा प्रानन्दो कोसम्बियं विहरति घोसिता- 
रामे । अथ लो ्रायस्मा उदायी येनायस्मा श्रानन्दो तेनुपसद्धुमिः; 
उपस द्कुमित्वा श्रायस्मता भ्रानन्देन सदधि सम्भोदि । सम्मोदनीयं $ 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिं । एकमन्तं निसिन्नो 
खो आयस्मा उदायी भ्रायस्मन्तं भरानन्दं एतदवोच - 

२. “वृत्तमिदं, भ्रावसो, पञ्चालचण्डेन देवपृत्तेन - 

सम्बाधे गतं श्रोकासं, श्रविद्वा* भूरिमेषसो । 

. यो स्नानमनुज्क्ि बृद्धो, पटिलीननिसमो' मूनी' ति ।1 

“कतमो, ्रावुसो, सम्बाधो, कतमो सम्बाधे भ्रोकासाधिगमो 
वृत्तो भगवता” ति ? 

३. “पञ्चमे, भ्रावुसो, कामगुणा सम्बाधो वृत्तो भगवता 1 
कतमे पञ्च ? चक्खुविञ्जे्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया, सोतविज्नेय्या सहा -.. पे ०... घानविच्नेग्या 
गन्धा ... जिन्हाविञ्ञे्या रसा ... कायविञ्नेय्या फोटरुम्बा इदु 
कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । इमे खो, आवुसो, 
पञ्च कामगुणा सम्बाधो वृत्तो भगवता । 

४. “इघावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि ... पे ०... पठमं 
ञानं उपसम्पज्ज विहरति । एत्तावता पि सो, भ्रावुसो, सम्बाधे 
भ्रोकासाधिगमो वुत्तो भगवता परियायेन । तत्रापत्थि" सम्बाधो । 

१. विहारे  स्या० । २. निव्वाण ~ सी० । ३ सावी ~ स्या० 1 ४--४. ब्राह्ममा 
देवा ~ सी ०" रो०, ब्राह्यणो देवा - स्या० 1 ५. पञ्चालवगगो ~ स्था०। ६. वतत - सी० । 
७ भ्रचिदा ~ सी०, स्या०, रौ 1 =-= ज्ञानमवुद्धा बुद्धो ~ सी०; स्ानमनुवुज्ज वुद्धौ - 


स्या० । & पत्तिलीन ° ~ सी! १० कतमो नू खो ~ सी०, सो०1 {१ तत्य पत्वि - 
सी०, रोऽ 1 
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किञ्च तत्थं सम्बाघो १ यदेव तत्थ वितक्कविधारा श्रनिरद्धा होन्ति 
भ्रयमेत्थ सम्बाधो । | 

४. धुन च पर, भ्ावुसो, भिक्स वितव्कविचा रानं वूपसमा 
“पे... दततियं ्ानं उपसम्पज्ज विहरति । एत्तावता पि खो, 
भ्रावुसो, सम्बाधे श्रोकासाधिगमो वृत्तो भगवता परियायेन । तवा- 
पत्थि सम्बाघो । किञ्च तत्य सम्बाधो ? यदेव तत्थ पीति अनिरुदरा 
होति, अयमेत्थ सम्बाधो 1 

६. “पुन च परं, आवुसो, भिक्लु पीतिया च विरागा १०... 
ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । एत्तावता पि खो, भावुसो, सम्बाषे 
भ्नोकासाधिगमो वृत्तो भगवता परियायेन । तत्रापत्थि सम्बाधो । 
किञ्च तत्य सम्बाधो ? यदेव तत्य उपेक्छासुखं प्रगिरुदधं होति, 
श्रयमेत्य सम्बाधो । 

७. “पुन च परं, प्रावुसो, भिक्वु सुखस्स च पहाना .. पे०... 
चतुत्थं श्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । एत्तावता पि खो, भवुसो, सम्बाधे 
४ श्रोकासाधिगमो वृत्तौ भगवत्ता परियायेन । तचापरत्थि सम्बाधो । 
किञ्च तत्थ सम्बाघो ? यदेव तत्थ रूपसज्वा भ्रनिरुद्धा होति, 
भ्रयमेत्थ सम्बाधो । 

८. “पुन च परं, श्रावुसो, भिक्लु सम्बसो रूपसञ्जानं समत्ति- 
क्कमा पटिषसञ्व्नानं भ्रत्य ङ्गमा नानत्तसञ्व्नानं अरमनसिकारो श्रनन्तो 
भ्राकासोः ति श्राकासानञ्चायत्तनं उपसम्पज्ज विहरति । एत्तावता 
पि लो, ्रावुसो, सम्बाधे ्रोकासाधिगमो वृत्तो भगवता परियायेन । 
तत्रापत्थि सम्बाधो । किञ्च तत्थ सम्बाधो ? यदेव तत्थ भ्राकासा- 
नञ्वायतनसन्या अनिरुद्धा होति, भ्रयमेत्य सम्बाधो । 

६. शुन च पर, आवूसो, भिक्खु सम्बसो प्राकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म श्रनन्तं विज्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति ! एत्तावता पिसखो, आ्रावुसो, सम्बाषे श्रोकासाधिगमो 
वत्तो भगवता परियायेन ! तत्रापत्थि सम्बाधो । किञ्च तत्थ 
सम्बाधो ? यदेव तत्य विंञ्जाणञ्चायतनसन्ना अरनिरुदरा होति, 


श्रयमेत्य सम्बाघो । । 
१०. शधन च परं, धावु, भिक्लु सन्वसो विन्माणज्नायतनं 


॥ | 
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समतिक्कम्म शत्य किञ्न्नी' ति श्राकिञ्चञ्व्यायतनं उपसम्पञ्ज 
विहरति । एत्तावता पि लो, ब्रावुसो, सम्बाधे श्रोकासाधिगमो वृत्तो 
अगवत परियायेन । तत्रापत्थि सम्बाधो 1 किञ्च तत्थ सम्बाधो ? 
यदेवं ` तत्थ आकिञ्न्वञ्नायतनसञ्ा अनिरुद्धा होति, श्रयमेत्थ 
सम्बाधो 1 

११. ध्पुन च परं, भ्रावृसो, भिक्खु सम्बसो भाकिन्चज्ा- 
यतनं समतिक्कस्म नेवसन्व्ानासन्वायतनं उपसम्पज्ज विहरति । 
एत्तावता पि खो, श्रावुसो, सम्बाधे भ्रोकासाधिगमो वृत्तो भगवता 
परियायेन । तत्रापत्थि सम्बाधो । किञ्च तत्थ सम्बाध ? यदेव 
तत्थ नेवसञ्व्यानासञ्व्यायतनसञ्व्ना अनिरुद्धा होति, अयमेत्य 
सम्बाधो । ४ 

१२. “पुनं चं परं, आवुसो, भिक्खु सम्बसो नेवसञ्च्या- 
नासञ्जायतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, 
पञ्च्याय चस्स दिस्वा श्रासवा परिक्लीणा होन्ति । एत्तावता पि खो, 
आवुसो, सम्बाधे भ्रोकासाधिगमो वृत्तो भगवता निप्परियायेना” ति । 


न~ 


२, कायसक्छियुत्तं 

१. “कायसक्खि कायसक्खी" ति, भ्रावुसो, वुच्चति । कित्ता- 
वता नु खो, भ्रावुसो, कायसक्ि वुत्तो भगवत्ता" ति ? 

२. ¶इघावुसो, भिक्खु विचिच्चेव कामेहि ...पे०... पठमं चानं 
उपसम्पज्ज विहरति । यथा यथा च तदायतनं तथा तथा नं कायेन 
फसितवा` विहरति । एत्तावता पि खो, ्रावुसो, कायसविख वृत्तो 
भगवता परियायेन । 

३. “धुन च परं, भ्रावुसो, भिक्खु वितक्कविचा रानं वूपसमा 
... प०... दुतियं श्चानं ... ततियं ज्ञानं ... चतुत्थं क्षारं उपसम्पज्ज 
विहरति । यथा यथा च तदायतनं तथा तथा नं कायेन फुसित्वा 


विहरति । एत्तावता पि खो, ्रावुसो, कायसक्लि वुत्तो भगवता 
परियायेन । 


४. “पून च परं, आवुसो, भिक्खु सन्बसो रूयसञ्जानं 
१. फस्सित्वा ~ रो० 
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समतिक्कमा पटिषसन्ञानं ्रत्यङ्गमा नानत्तसञ्नानं श्रमनसिकारा 
भ्रनन्तो ्राकोसो' ति प्राकासामञ्चायततनं उपसम्पज्ज विहरति । यथा 
यथा च तदायतनं तथा तथा नं कायेन फुसित्वा विहरति । एतावता 
पि सो, मरावुसो, कायसक्ि वृत्तो भगवता परियायेन ... पे०... । 

४५. पुन च परं, प्रावुसो, भिक्खु सन्बसो नेवसञ्मानासञ्जा- 
यतनं समतिक्कम्म सन्मावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, पल्व्याय 
चस्स दिस्वा श्रासवा परिक्खीणा होन्ति । यथा यथा च तदायतनं तथा 
तथा नं कोयेन फुसित्वा विहरति । एत्तावता पर लो, ्रावुसो, 
कोयसक्खि. वृत्तो भगवतो निप्परियायेना" ति । 


३. पञ्च्नाविमुत्तुततं 

१. “पञ्जाविमृत्तो पन्नाविमृत्तो' ति, भरावुसो, वुच्चति । 
कित्तावता नु खो, आवुसो, पञ््ाविमृत्तो वृत्तो भगवता" ति ? 

२. “इधावुसो, भिक्खु विविच्वेव कामेहि .. पेऽ. पठमं 
ञ्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्व्नाय च चं पलानाति । एत्तावता 
पि खो, भ्रावुसो, पञ्जाविमृत्तो वृत्तो मगवता परियायेन ... १०..। 

३. “पून च पर, भ्रावुसो, भिक्खु सन्बसो नेवसन्ना- 
नासन्मायतनं समतिककम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पञज्ज विहरति, 
पञ्जाय चस्स दिस्वा भरासवा परिक्लीणा होन्ति, परज्लाय चनं 
पजानाति । एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, पञ्जाविमुत्तो वृत्तो भगवता 
निप्परियायेना” ति । 

४. उमतोभागविमुततयुत्त 

१. “उभतोमागविमुत्तो उमतोमागविमुत्तो' ति, आवुसो, 
वृच्चति । किन्तावता नु खो, ्रावुसो, उमतोमागविमुत्तो वृत्तो 
भगवता" ति ? 

२. “इष वृसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि .. पे०... पठमं 
ञानं ऽपसम्पज्ज विहरति । यया यथा च तदायतनं तथा तथा नं 
कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्च्माय च नं पलानाति । एत्तावती पि 
खो, श्रावृसो, उभतोभागविमुत्तो वुत्तो भगवता परियायन “१०. । 


६.५.६1 सम्दिषटिकनिन्धानसुत्तं ७ 

३. “पुन च परं, आ्वुसो, भिक्लु सन्बसो नेवसञ्व्यानासञ्ना- 
यतनं समतिक्कस्म सञ्नावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, 
पञ्जाय चस्सं दिस्वा श्रासवा परिक्खीणा होन्ति । यथा यथा च 
तदायतनं तथा तथा नं कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्चय च नं 
पजानाति । एत्तावता पि खो, श्रावुसो, उभतोभागविमुत्तो वुत्तो 5 
भगवता निप्परियायेना"” ति । 


५, सन्दिहिकधम्मसुत्तं 

१. “सन्दिह्धिको धम्मो सन्दिद्धिको धम्मो' ति, ्रावुसो, 
वुच्चति । कित्तावता नु खो, भ्रावुसो, सन्दिष्िको धम्मो वुत्तो 
भगवता” ति ? 

२. “इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि ...पे ०... पठमं ज्ञानं 10 
उपसम्पज्ज विह्रति । एकत्तावता पि खो, भावुसो, सन्दिद्िको धम्मो 
वृत्तो भगवता परियायेन ... पे०... 1 

३. “पुन च पर्‌, श्रावृसो, भिक्लु सब्बसो नेवसञ्जानासञ्ना- 
यतनं समतिक्कम्म सञ्ब्नावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्जाय 
चस्स दिस्वा श्रासवा परिक्लीणा होन्ति । एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, 5 
सन्दिहटिको धम्मो वृत्तो भगवता निप्परियायेना” ति । 

६. सन्विष्टिकनिन्बानसुत्त 

१. “'सन्दिद्िकं निब्बानं सन्विद्धिकं निन्वानं' ति, भावुसो, 
वुच्चति 1 कित्ताव्ता नु खो, भरावुसो, सन्दिद्धिकं निन्बानं वृत्तं 
भगवता" ति ? 

२. “इधावुसो, भिक्लु विविच्चेव कामेहि -.-पे ०... पठमं ज्ञानं % 
उपसम्पज्ज विहरति । एत्तावता पि खो, श्रावुसो, सन्दिधिकं निन्नानं 
वृत्तं भगवता परियायेन ... पे०... । 

३. “पुन च पर, ्रावुसो, भिक्वु॒ सन्बसो नेवसञ्ना- 
नासञ्जायतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, 
पञ्च्याय चस्स दिस्वा भ्रासवा परिक्लीणा होन्ति । एत्तावता पि खो, % 
्ावृसो, सम्दिहटिकं निन्बानं वुत्तं भगवता निप्यरियायेना"” ति । 
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७. नष्ानसतत 
>. १. निन्वानं निन्वानं ति, मावुसो, वुच्चति .. पे०... 1 
८. परिनिन्बानसुत्तं 
१. परिनिव्वानं परिनिन्वानं ति, आवुसो, वुच्चति ...पे०...। 
६. तदङ्धनिन्वानसुततं 
` तदङ्गनिन्बानं तदङ्गनिन्वानं ति, धावुसो, वुच्वति 
"० प५,.. | 
१०. दिहुषम्मनिन्बानसूत्त 
5 १. “'दिदुधम्मनिन्वानं दद्षम्मनिव्वानं' त्ति, श्रवसो, 
वुच्चति । क्ित्तावता नु खौ, प्रावृसो दिदुधस्मनिन्बानं वुत्त 
भगवता ति ? 
9.27 २. “दधावुसो, भिक्ु विचिच्येव कामेहि „१०... पठमं क्षानं 


उपसम्पज्ज विहरति । एत्तावता पि खो, श्रावुसौ, दिहुधम्मनिन्बानं 
वुत्तं भगवता परियायेन ...पै०... । 
३. पुन च पर, प्रावुसो, भिक सव्बसो नेवसन्ना- 
नासन्नायतनं समतिक्कम्म सम्मावेदयितनिरोधं उपसम्पञ्ज विहरति, 
पञ्न्नाय चस्स दिस्वा भ्रसवा परिक्छीणा होन्ति । एत्तावता पि 


खो, श्रावूसो, दिद्वम्मनिव्बानं वुत्तं मगवता निप्परियायेना" ति ! 
सामचञ्व्यवम्मो' पट्वमो 1 


सम्बाधो कायसक्ि पञ्ना , उभतोभागो सम्दिद्धिका दे । 


निग्बानं परिनिन्नानंः तदङ्खदिदुधम्मिकेन' चा ति" ॥ 
पटठसो पण्णासको समन्तो 1 


१ 455 15 


------6------- 
~ 
१ पञ्चालवमो ~ ब्ी०, स्या० सो० । २२ पन्वालो कायस्िंखं च ~ सी०, रो०; 
पन्वालो कामदेखन्व ~ स्या० ३. उमौ ~ सी०, स्या९, सोऽ! ४. इवे - सीर 1 
्र-४. ० म्मिकेना ति~ सीर) 


९.९५] पस्सदिवुतं स 
खेमवग्गो 
६. खेमवग्गो 
१ ४ ४०1 } 

१. “खेमं खेमं" ति, भ्रावुसो, वुच्चति । कित्ताचता नु > 
खो, ्रावुसो, खेमं वृत्तं भगवता” ति ? 

२. “इधावृसो, भिवखु विविच्चेव कामेहि ... पे०... पठमं स्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति ! एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, खेमं वुत्तं भगवता 
परियायेन ... पेऽ... 1 ४ 

३. “भुन च परं, श्रावुसो, भिवखु सन्बसो नेवसञ्वमानासन्ना- 
यतनं समतिक्कम्म सञ्ज्नावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्जाय 
चस्स दिस्वा श्रासवा परिक्वीणा होन्ति । एत्तावता पि खो, ्रावुसो, 
खेमं वुत्तं भगवत्ता निप्परियायेना” ति । 

२. खेमप्यत्तसुत्तं 
१. खेमप्पत्तौ खेमप्पत्तो ति, भावस, वुच्चति ... पे०... 1 ४ 
३. ्मतसुत्तं 
१. भ्रमतं श्रमं ति, ्रावुसो, वुच्चति ... पे ०... । 
४. श्रमतप्यत्तसुत्तं 
१. अ्रमतप्पत्तो अ्रमतप्पत्तो ति, भ्रावुसो, वुच्चति ... पे ०... । 
५. श्रभयसुत 
१. अभयं मयं ति, भ्रावुसो, वुच्चति ... पे०... । 
६. भरसयप्यत्तसुत्त 
१. श्रभयप्पत्तो श्रमयप्पत्तो ति, भावृसो, वुच्चति ... पे०... | 


७. पस्सद्धिसुततं 
१ पस्सद्धि पस्सद्धी ति, श्रावुसो, वुच्चति ...पे०... | 


~~ ~ 
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म अनुपव्बपस्सदधिुत 
1 „ £ श्रनुपुव्वपस्सद्धि भ्तुपुनवपसस्ौ ति, श्रावस्त, वुच्चति 
० प०,..। ¶ 
९. निरोधसुत्त 


१ निरोधो निरोधो ति, ्ावुसो, वुच्चति ... पे०...। 


"~~~ 


१०. श्नुपुन्बनिरोषसुत्तं 
१. “श्रनुपुत्बनिरोषो श्नुपुब्बनिरोधो' ति, भवुसो, वुच्चति । 
5 किन्तावता नु खौ, ्रावुसो, अनुपुन्बनिरोधो वुत्तो भगवता" ति ? 

२. “इषावुसो, भिक्छु विविच्चेव कामेहि ...प१०... पठमं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति । एत्तावतता पि खो, श्रावुसो, भ्रनुपुन्बनिरोधो 
वृत्तो भगवता परियायेन ... पे०... 1 

३. “धुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु सन्बसो नेवसज्ना- 

10 नासञ्जायतनं समतिक्कम्म सज्जावेदयितनिरोधं उयसम्पज्ज विहरति, 
पञ्जाय चस्स दिस्वा प्रसवा परक्खीणा होन्ति । एत्ताव्ता पि 
खो, भ्रावुसो, अनुपुन्बनिरोषो वृत्तो भगवता निप्परियायेना” ति । 


११. श्रभव्बसुततं 

१. “नव, भिक्बे, धम्मे भ्रप्पहाय भ्रभन्बो रहत 
सच्छिकातुं । कतमे नव ? रागं, दोसं, मोहं, कोषं, उपनाह मक्खं, 
15 पलासं, इस्सं, मच्छरियं ~ इमे खो, भिक्लवे, नव धम्म प्रप्पहाय 

भ्रभन्बो म्ररहत्तं सच्छिकातुं । 
“नव, भिक्छवे, धम्मे पाय भग्नो श्ररहत्तं सच्छिकातु । 
कतमे नव ? रागं, दोस, मोहं. कोधं, उपनाह, मक्खं, पलास ईस्स, 
मच्छसियं - इमे सो, भिक्छवे, नव धम्मे पहाय मब्बो भरदतं 


सच्छिकातु” ति । 
खेमवस्मो चो । 


६.७.२] लीवरणसुत्त ११ 


तस्सु्टान 
सेमो च अमतं चेव, अभयं, पस्सद्धियेन' च । 
निरोधो ग्रनुपुन्बो च धम्मं पहाय भम्बेन चा ति ॥ 


9 ~--- 





७, सतिपह्मनवग्गो 


१. सिक्खादृन्बल्यसुत्तं 

१. “पच्निमानि, भिक्खवे, सिक्खादुन्बत्यानि 1 कतमानि 
पञ्च ? पाणातिपातो, भ्रदि्नादानं, कामेखुमिच्छाचारो, मुसावादो, 
सुरामे रयमज्जपमाददुानं - इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च सिक्खा- 
दुन्बल्यानि । 

२. “इमेसं सो, भिक्खवे, पञ्नन्चं सिक्खादुञ्बल्यानं पहानाय 
चत्तारो सत्तिपटाना भावेतन्बा 1 कतमे चत्तारो ? इध, भिक्छवे, 
भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानो सत्िमा विनेय्य 
लोके भभिज्कादोमनस्सं; वेदनासु ... पे०... चित्ते ... घम्मेसु धम्मानू- 
पस्सी विहरति ्रातापी सम्पजानो सतिमा चिनेय्य लोके भ्रभिज्क्ा- 
दोमनस्सं । दइमेसं खो, भिक्ववे, पञ्नचत्नं सिक्लादुन्बल्यानं पहानाय 
इमे चत्तारो सत्तिपटमाना भवेतब्बा"” ति 1 


~~~ 


२. नीवरणसुततं 

१. “पच्विमानि, भिक्ववे, नीर्वरणानि 1 कतमानि पञ्च ? 
कामच्चन्दनीवरण+ अ्यापादनीवरण, थीनमिद्धनीवरणं, उद्धनच्च- 
कुककरुज्चनीवरणं, विचिकिच्छानीवरणं ~ इमानि खो, भिक्छवे, पञ्च 
नीवरणानि 1 

२. “इमेसं खो, भिक्लवे, पञ्चच नीवरणानं पानाय 
चत्तारो सतिपद्राना भावेतन्बा 1 कतमे चत्तारो ? दध, भिक्खवे, 
भिक्छु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिम विने्य 
लोके भ्रभिज्जादोमनस्सं; वेदनायु ...पे०... चित्ते ... धम्मेसु घम्मा- 





१-१ ब्रभय ° -स्या० ! २. चेव -सी० स्या०, रो० ! १३. यिनमिद्‌ ° ~ म्‌०। 


१.57 


8. 250 


15 7२.458 


8 251 


8 459 


६२ श्यृतरिरष्य 4 


पर्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेग्य लोके अभिन्ा- 
दोमनस्सं । इमेसं खो, भिक्ठवे, पञ्चस्नं नीवरणानं पहानाय दमे 
चत्तारो सतिपद्ाना भावेत्वा” ति । 
३. कामगुणसतत 

१. “पच््विमे, भिकखवे, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खु- 
विन्जेथ्या रूपा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, 
सोतविन्नेय्या सदा ...पे०... घानविन्नेग्या गन्धा ~“ जिन्हा- 
विञ्जेग्या रसा .. कायविज्जेय्या फोदुन्वा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । इमे सो, भिक्लवे, पच्च काम- 
गुणा 1 

२. “मेसं लो, भिक्लवे, पञ्चन्ं कामगुणानं पानाय ,..पे०... 
दमे चत्तारो सतिपदराना भावेतन्ना” ति । 

४. उपावानक्यन्धसुत्तं 

१. “पञनविमे, भिक्लवे, उपादानक्न्धा । कतमे पञ्च ? 
रूपुपादानक्छन्थो, वेदनुपादानक्लन्धो, सन्नुपादानक्लन्धो, सह्गार- 
पादानक्लन्धो, विज्व्माणुपादानक्लन्धो ~ इमे खो, भिक्खवे, पच्चु- 
पादानक्डन्धा । 

२. “इमेसं लो, भिक्लवे, पञ्चच उपादानक्लन्धानं पानाय 
„.. पे०... इमे चत्तारो सतिपट्वाना भावेतन्बा” ति । 


~~~ 


५. श्रोरम्भागिययुत्तं . . ` 
१, “पल्चिमानि, भिक्डवे, ोरम्भागियानि सरंयोजनानि । 
कतमानि पञ्च ? सक्कायदिद्धि, विचिकरच्छी, सीलब्बतपरामासो, 


कामच्छन्दो, व्यापादो ~ इमामि खो, भिक्छवे, पञ्चौरम्मागियानि 
संयोजनांनि । 4 
,. २.-ेसं सो, भिक्लवे, पञ्चत, ्नोरम्भागियान सयोजनान 

पानाय .. पे०... इमे चत्तारो सतिपद्राना मावंतन्वा ति। 


"~ 
३.५ 1 


९,७,६] चेतोखीलयुत्ं ६३ 
६. गतिसुत्तं - 

“पञ्न्विमा, भिक्डवे, गतियो । कतमा" पञ्च ? निरयो 
तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, मनस्सा, देवा ~ इमा खो, भिक्खवे, 
पञ्च गतियो । 

२. “मासं खो, भिक्डवे, पञ्चक्चं गतीनं पानाय ... पे०... 
इमे चत्तारो सतिपटराना मावेतन्वा" ति । 





७. मच्छरियसुत्तं 
१. “पञ्विमानि, भिक्छवे, मच्छरियानि । कतमानि 
पञ्च ? आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्ण- 
मच्छरियं, धम्ममच्छसियं - इमानि खो, भिक्लवे, पञ्च मच्छरियानि । 
२. “मेसं खो, भिक्वे, पञ्नवन्नं मच्छरियानं पहानाय 
-.. पे०... इमे चत्तारो सत्तिपड्माना भावेतन्ना"' ति । 


------- 


८. उद्धस्भागियसुत्तं 
१. “पञ्न्विमानि, भिक्छवे, उद्धम्भागियानि संयोजनानि । 
कतमानि पञ्च ? रूपरागो, अ्ररूपरागो, मानो, उद्धच्चं, विज्जा - 
इमानि खो, भिक्खवे, पञ्चुद्धम्भागियानि संयोजनानि । 
२. “इमेसं खो, भिक्खवे, पञ्चन्नं उद्धम्भागियानं संयोजनानं 
पहानाय ... पे०... इमे चत्तारो सत्तिपटाना भावेतन्बा'” ति । 
९. चेतोखीलसततं 
१. “पञ्चमे, भिक्छवे, चेतोखीला । कतमे पञ्च ? इध 
भिक्लवे, भिक्खु सत्थरि क्ति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न 
सम्पसीदति । यो सो, भिक्वे, भिक्खु सत्रि क्ति विचिकतिच्छति 
नाधिमृच्चति न सम्पसीदति, तस्स चित्तं न नमति आतप्पाय अन्‌- 
योगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्तं न नमति आतप्माय श्रनुयोगाय 
सातच्वाय पधानाय, भ्यं पठमो चेतोसीलो । 


१. सातच्छाय ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
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६४ 
अद्यु्तरनिशलयो [ ६.७.६- 


= ( “युन च प्र, भिक्छवे, मिक्वु षम्मे कति पे 
सद्धं कद्कति ~~ सिक्लाय क्ति ... सब्रह्मचारी कुपितो होति 
भ्ननत्तमनो श्राहतचित्तो डीलनातो । यो सो, भिक्तवे, भिक्बु सत्रह्- 
५ ४ बरनत्तमनो श्राह्तचित्तो खीलजातो, तस्र 
्रातप्पाय अनुयोाय सातच्वाय पानाय ! यस्व 
चत्तं त नमति श्रता अ्नुयोगाय स्तातच्वाय पधानाय, श्रयं 
पञ्चमो चेतोलीलो 1 इमे' खो, भिक्वे, पञ्च चेतोीला । 
„ ॐ “मेसं, खो, भिक्छवे, पञ्चच ॒चेतोदीलानं पटहानाय 
... पे०... इमे चत्तारो सतिपदाना भावेत्वा” ति । । 
१० चेतसोविनिवन्वसुततं 
10 १. “पच्नविमे, भिक्ववे, चेतसोविनिवन्वा 1 कतमे पञ्च ? 
इव, भिक्लवे, भिक्चु कामेसु अवीतरागो होति अ्रविगतच्छन्दोः 
श्रविगतपेमो अविगतपिपासो भविगत्परिक्राहौ भअरविगतत्डोः । 
यो सो, भिक्वे, भिक्लु कामेसु श्रवीतसतगो होति अरविगतच्छन्दो 
श्रविगतपेमो श्रविगतपिपासो अविगत्परिक्राहो शअ्रविगततण्हौ, तस्स 
15 चित्तं न नमति आतप्पाय श्रनुयोगराय सरातच्चाय पानाय । यत्व 
चित्तं न नमति श्रातप्पाय श्रनुयोमाय सातच्वाय पवानावे, वं पठमो 
चेतसोविनिवन्धो । 
२. “युन च परं, भिक्लवे, भिक्वु काये वीतरागो होति 
... के०... खपे श्रवीततगो होति ... यावदत्यं उद सवदेहकं भुच्जित्वा 
चेग्यसुलं पस्ससुखंः मिद्धयुं श्नुयत्तो विहरति „. ्रज्जतरं देव- 
निकायं पणिचाय ब्रह्मचसियं चरति ~ &मिनाहं खलेन वा वेन वा 
तपेन वा ब्रह्मचस्यिन वा देवो वा मविस्सामि देवञ्जतरो वा" ति। 
यो सो, भिक्वे, भिक्लु अ्वतरं देवनिकायं पणिवाय ब्रह्मचर्यं 
चरति - 'इमिनाहूं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो 
वा अविस्छामि व्वन्नतते वा" छवि, तस्व चित्तं न॒ नमति तप्याय 
अ्नुयोगाय सातच्वाय पानाय 1! यस्व चित्तं न नमति भतप्माय 


ए, 





१-१. स्वाम न° पोत्यननु नत्यि 1 २-र- ्रवीदन्डन्दो अवीपमो कीत वीत 
अरवीददष्छो - ध्वा, रो 1 ३. फत्छनुखं ~ दी ° 1 


६.४.१1 सिस्व त 


्रनुयोगाय सातच्चाय पानाय, भयं पञ्चमो चेतसोविनिबन्धो । इमे 
खो, भिक्लवे, पञ्च चेतसोविनिबन्धा । 

३. “मेसं खो, भिक्लवे, पञ्चन्नं चेतसोविनिबन्धानं पहानाय 
चत्तारो सतिपटाना भावेत्वा 1 कतमे चत्तारो ! इष, भिक्छवे, 
भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति श्रातापौ सम्पजानो सतिमा विनेय्यं 
लोके अ्रभिज्कादोमनस्सं; वेदनासु ...पे०... चित्ते ... घम्मेसु धम्मानु- 
पर्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सिमा विनेय्य लोके भ्रभिज्छा- 
दोमनस्सं । इमेसं खो, भिक्छवे, पञ्चन्नं चेतसोविनिबन्धानं पानाय 
इमे चत्तारो सतिपदराना भवेतन्बा” ति । 

सततिपट्ानवगगो सत्तमो । 
तस्पुदानं 
सिक्ला नीवरणाकामा, खन्धा च श्रोरस्माशिया गति । 
मनच्छेर"उद्धम्मागियाः अदुमं, चेतोखीलाः विनिबन्धा" ति 


9 








८. सुम्मष्पधानवरणो 


१. सिक्लसुततं 

१. “प्च्न्विमानि, भिक्खवे, सिक्छादुन्बल्यानि । कतमानि 
पञ्च ? पाणातिपातो ... पे०.. सुरामेरयमज्जपमादद्रानं ~ इमानि 
खो, भिक्खवे, पञ्च सिक्लादुब्बल्यानि । 

२. “मेसं खो, भिक्छवे, पञ्चच्चं सिक्वादुन्बल्यानं पानाय 
चत्तारो सम्मप्पधाना भवेतन्वा । कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु श्नुप्पन्नानं पापकानं ग्रकूसलानं धम्मानं भनुप्पादाय छन्दं जनेति 
वायमति विरियं श्रारभति चित्तं परगण्डाति पदहति; उप्पन्चानं पापकानं 
अकुसलानं धस्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरमति 
चित्तं पर्गण्डाति परहति; अ्नृप्पन्नानं कूसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं 
जनेति वायमति विरियं श्रारभति चित्तं परगण्डाति पदहति; उप्यन्नानं 

१. नवारणा कामा ~ स्या० ! २. भच्छेरं बेव ~ सी०, रो०, मच्छसियञ्चेव ~ 


| 
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[1 


5 


स्या० । 3. उदधम्मायियानं ~ स्वा० । ४-४ वेतोखिलं ° - सी०, रो०; चेतौखीलविनिवन्ो - 


~ स्यार] 


न 


& 
६ भरधयुतरतिकायो वि ध ॥ य १ 


कुसलानं धम्मानं ठित्तया श्रसम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं श्रारभति चित्त परगण्हातति 
पदहति । इमेसं खो, भिक्छवे, पञ्चत्न सिक्लादुव्वल्यानं पहानाय इमे 
चत्तारो सम्मप्पधाना भवेतव्वा” ति 1 

(यथा सतिपटानवभ्ये तथा सम्मप्पधानवसेन वित्यारेतव्बा ।} 


----- 


१०. चेतसोविनिबन्धयुततं 

1९468 5 १. “पञमे, भिक्वे, वचेतसोविनिबन्धा । कतमे पञ्च ! 
इध, भक्खने, भिक्लु कामेसु भ्रवीत्तरायौ होति ... पे०.. इमे लो, 

भिक्लवे, पञ्व चेतसोविनिवन्धा 1 
२. “मेसं लो, भिक्वे, पञ्चच चेतसोविनिबन्धानं पानाय 
चत्तारो सम्मप्यघाना भावेतन्बा । कतमे चत्तारो ? इध, मिक्खवे, 
0 भिक्खु श्रनुप्पनानं पापकानं श्रकुसलानं धम्मानं श्नुप्यादाय चन्द 
जनेति कायमति विरियं आरमति चित्तं परण्डाति पहति, उप्मच्नानं 
पापकानं श्रकुसलोनं धम्मानं पहानाय - अनुप्म्नानं कुंसलान धन्मानं 
उष्यादाय ... उप्मजञानं कुसलानं धम्मानं ठिततिया श्रसम्मोसाय मिग्यो- 
भावाय वेषुर्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विसि 
9 %5 15 आरति चित्तं परगण्डाति पदहति । इमेभं खो, भिक्खवे, पञ्चन्न 


चेतसोविनिषन्धानं पहानाय इमे चत्तारो सम्मप्पधाना भवेतन्बा" ति} 
सम्मणघानवम्गो भरट्ुमो । 


६. इद्विपादकगगो 
१. सिक्खयुत्त 
१. “पल्न्विमानि, भिक्लवे, सिक्लादुन्बल्यानि । कतमानि 
पञ्च ? पाणातिपातौ --.प०.. सुरामेरयमज्जपमादद्रानं ~ इमानि 
| 


खो, भिक्खवे, पञ्च रि 








चत्तारो इद्धिपादा भवेतव्वा । कतमे | 
सिक छन्दसमाधिपधानसङ्खास्खमन्नागत 


ए. 464 


इद्धिषादं भावेति, विरि- 


६.१०.२] सगपम्यालं 0 


समाधि ... चित्तसमाधि .. वीमंसाखमाधिपधानसङ्खारसमबरायतं इद्धि- 
पादं भवेति । इमेसं खो, भिक्खवे, पञ्चन्नं सिक्लादुन्बल्यानं पानाय 
इमे चत्तारो इद्धिपादा भावेतन्बा”” ति । 

(यथा सतियट्वानवमे तथा इद्धिपादवसेन वित्थारेतव्वा ।}) 





१०. चेतसोविनिबन्धसुत्तं 

१. “पञ्चमे, भिक्लवे, चेतसोविनिबन्धा । कंतमे पञ्च ? 
इध, भिक्लवे, भिक्खु कामेयु प्रवीतरागो होति ...पे०.. इमे खो, 
भिक्खवे, पञ्च चेतसोविनिबन्धा । 

२. “मेसं खो, भिक्छवे, पच्चन्नं चेतसोविनिबन्धानं पहानाय 
इमे चत्तारो इद्धिपादा भावेतन्बा । कतमे चत्तारो ? इध, भिक्वे, 
भिक्लु छन्दसमाधिपघानसङ्कारसमन्नागतं इद्धिपादं मावेत्ति, विरिय- 
समाधि ... चित्तसमाधि ... वीमंसासमाधिपधानसङ्कारसमन्नागतं इद्धि- 
पादं भवेति । इमेसं खो, भिक्छवे, पञ्न्चननं चेतसोविनिबन्धानं पहानाय 
द्मे चत्तारो इद्धिपादा भावेततव्बा” ति । 

इद्धिपादवग्मो नवमो । 
यथेव' सतिपद्राना, पाना चतुरो पिः चः । 
चत्तारो इदधिपादा च, तथेव सम्पयोजये" ति ॥ 


9 


१०. रागपेव्यालं 
१. “रागस्त, भिक्वे, अ्रभिञ्चाय नव धम्मा भावेततव्बा 1 
कतमे नव ? ब्रभुमसन्व्ना, मरणक्षञ्व्या, भह्लरे पटिकूलसजञ्च्ना, 
सम्बलोके प्रनभिरतिसच्व्ना, अनिच्वसञ्वा, ्रनिच्चे दुक्ख सञ्जना, 
दुक्खे अनत्तसज्चा, पलानसञ्न्ना, वियगसञ्न्ना ~ रागस्य, भिक्खवें 
भ्रभिजञ्जाय इमे नव धम्मा भावेतन्बा ति । 








२. “रागस्स, भिक्लवे, भ्रभिञ्ाय नव धम्मा मावेतब्बा । 
कतमे नव ? पठमं सान, दतियं क्लानं, ततियं सचान, चतुत्थं ञानं, आकासा- 
नञ्चायतनं, विञ्व्याणल्वायतनं, भआाकिञ्चञ्व्यायतनं, नेवसञ्ना- 


१ चतारो -सौ०स्था०1 २ पदे -सौ०, स्या०,रो०।३.पि - सी०, स्या०, 
रो० । ४ पुर्सिदिं च योजये ~ सी०, रो०, पूरिभेहेतेहि योजय ~- स्या० । 
भ०४-१३ 
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नासञ्नायतनं, सञ्व्यावेदयितनिरोधो ~ रागस्स, भिक्खवे, श्रसि- 
ञ्जाय इमे नवं धम्मा भावेतव्बा"' ति । 


३-२०. “रागस्स भिक्सवे, परिञ्जाय .. पे०.. परिक्खयाय 
... पे०... पानाय ... १०... खयाय ...पे०... वयाय “. पे०... विरागाय 
... पै०... निरोधाय ... प° .. चागाय -.. पे०... पटिनिस्सरगाय „.. १०. 
इमे नवं धम्मा भावेतब्बा” ति । 


२१-३४०. “दोसस्स .. पे०... मोहस्स ... कोधस्स „. उप- 
नाहस्स .. मक्लस्स .. पासस्स ... दस्साय . मच्छरियस्स -.. मायाय 
... सादय्यस्स ... थम्भस्स . सारम्भस्स ... मानस्स -.. प्रतिमानस्सं 
मदस्स ... पमादस्स श्रभिञ्जाय पे० .. परिञ्नाय -.. परिक्खयाय .. 
पहानाय „. लयाय . - वयय ^. विरागाय ... निरोधाय . चागाय .. 
परटिमिस्सम्माय .. पे० . इमे नव धम्मा भावेतन्बा ति 1 

रागपेग्याल निद्वित 
नवकनिपातो निद्ितो 1 


१०. दसकनिपातो 
१, आनिसंसवग्गो 
१. किमत्थियसुत्तं 


१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 2.25. 
जेतवने श्रनायपिण्डिकस्स आरामे । श्रथ खो श्रायस्मा भ्ानन्दो येन॒ ५५५५ 
भगवा तेनुपसद्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा भ्रानन्दो मगवन्तं एतदवोच ~ 
क. “किमत्थियानि, भन्ते, कुसलानि सीलानि किमानिसंसानी'" 


। ^ 


“भ्रविप्यटिसारत्थानि खो, आनन्द, कुसलानि सीलानि भ्रवि- 
प्पटिसारानिसंसानी'" ति । 
३. “श्रविप्पटिसारो पन, भन्ते, किमत्थियो किमानिसंसो" ति ? 


त “्रविप्पटिसारो खो, आनन्द, पामोज्जत्यो' पामोज्जानिसंसो*” 10 
। 


४ “पामोज्जं पन, मन्ते, किमत्थियं किमानिसंसं" ति ? 
“पामोज्जं खो, अनन्द, पीतत्थं पीतानिसंसं" ति । 

५. “पीति पन, मन्ते, किमत्थिया किमानिसंसा"" ति ? 

“पीति खो, श्रानन्द, पस्सद्धत्था परस्सद्धानिसंसा” ति । ५ 
६. "पस्सद्धि पन, भन्ते, किमत्थिया किमानिसंसा'" ति ? 
“पस्सद्धि सो, भ्रानन्द, सुखत्था सुखानिसंसा” ति । 

७. “सुखं पन, भन्ते, किमत्थियं किमानिसंसं"" ति ? 

“सुखं खो, आनन्द, समाधत्थं समाधानिसंसं'" ति । 

८. (समाधि पन, भन्ते, किमत्थियो किमानिसंसो" ति ? 


“समाधि खो, श्रानन्द, यथाभूतव्याणदस्सनत्थो यथाभूतनाण- 
दस्सनानिसंसो” ति । 


| ६. “यथाभूतगाणदस्सनं पन, भन्ते, किमत्थियं किमानिसंसं” 


१-१. पामुज्जत्थो पामुञ्जानिसंसो ~ सी०, स्या०, रो० । 
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“यथाभूतनाणदस्सनं खो, ्रानन्द, मिन्विदीविरागत्थं निष्विदा- 
विरागानिसंसं" ति । 
१०. “निन्बिदाविसयो पन, भन्ते किमत्थियो किमानिसंसो" 


“निन्बिदाविरागो लो, श्रानन्द, विसुत्तिनाणदस्सनत्थो विमृर्ति- 
ज्ाणदस्सनानिसंसो । 

११ “इति खो, भ्रानन्द, कुसलानि सीलानि श्रविषप्पटिसार- 
त्यानि भविप्पटिसारानिसं्ानि; भ्रविप्पटिसारो पामोज्जत्थो पामोज्जा- 
निसंसो; पामोज्जं पीतत्थं पीतानिसंसं; पीति पस्सद्वत्या पस्सद्धा- 
निसंसा, पस्सद्धि सुखत्था सुखानिसंसा; सुखं समाधत्यं समाधानिसंसं; 
समाधि यथाभूतजाणदस्सनत्थो यथाभूतवाणदस्सनानिसंसो; यथाभूत- 
व्याणदस्सनं निन्विदाविरागत्थं निञ्विदाविरागानिसंसं; मिन्बिदा- 
विरागो विमुत्तिनाणदस्सनत्यो विमुत्तिजाणदस्सनानिसंसो । इति 
खो, आ्रानन्द, कुलानि सीलानि प्नुपुनबेन प्रमगाय' परेनतौ ” ति । 


~~~ 


२. चेतनाकरणोययुतत 

१. “सीलवततो, भिक्वे, सीलसम्पसनस्स न चेतनाय करणीयं 
~ श्वविष्पटिसारो मे उप्ज्जतू' ति । धम्मता एसा, भिक्छवे, यं 
सीलवतो सीलशम्पत्नस्स श्रविष्पटिसारो उप्पज्जति 1 म्रविष्पदिसारिस्स, 
सिषे, न चेतनाय करणीयं ~ पामोज्जं मे उष्पज्जतू' ति । धम्मता 
एसा, भिक्छवे, य॑ अरविप्पटिसारिस्स पामोज्जं जायति । पमुदितस्स, 
मिक्डये, न चेतनाय करणीयं ~ शीति मे उष्ज्जतू” ति । धम्मता 
एसा, भिक्ये, यं पमुदितस्स पीति उष्पज्जति । पीतिमनस्स, भिक्खवं, 
न चेतनाय करणीयं ~ कायो मे पस्सम्मतू ति । धम्मता एसा, 
भिक्लवे, यं पीपिमनस्स कायो पस्सम्मति । पस्सदधकायस्सः भिकलवे, 
न चेतनाय करणीयं ~ शुं वेदियामौ" ति । धम्मता एसा, भिक्लवे, “ 
यं पस्सदढकायो सुखं वेदियति । सुखिनो, भिक्छवे, न चेतनाय करणीयं 
~ शचित्तं मे समाधियतू' ति ! धम्मता एत्वा, भिक्ववे, यं सुखिनो चित्त 
समाधियत्ि । समाहितस्स, भिवखवे, स चेतनाय करणीयं था- 


१-१ अरहत्ताय पूरेन्तौ ~ स्या० । २ इष्यज्जति ~ सी०, स्था० रौ० । 


१०.९.३] पटठडपनिसुं ५ 


मूतं जानामि पस्सामी' ति 1 धम्मता एसा, भिक्लवे, यं समाहितो 
यथाभूतं जानाति पस्सति । यथामूतं, भिक्खवे, जानतो पस्सतो न 
चेतनाय करणीयं ~ "निन्िन्दामि विरन्जामी' ति । धम्मता एसा, 
भिक्वे, यं यथाभूतं जानं पस्सं निन्विन्दति विरज्जति । 
निन्बि्नस्स, भिक्खवे, विरत्तस्स न चेतनाय करणीयं ~ 'विमृक्तिनाण- 
दस्सनं सच्छिकरोमी' ति ! धम्मता एसा, भिक्खवे, यं निग्बिल्लो विरतो 
चिमुत्तिगाणदस्सनं सच्छिकरोति । 

२. “इति खो, भिक्छवे, निन्बिदाविरागो विमुत्तिगाणदस्स- 
न्यो विमुत्तिनाणदस्सनानिसंसो; यथाभूतवाणदस्सनं निन्िदा- 
विरागत्थं निन्बिदाविरागानिसंसं; समाधि यथाभूतनाणदस्सनत्थो यथा- 
मूतजाणदस्सनानिसंसो; सुखं समाधत्थं समाधानिसंसं ; पस्सद्धि सुखत्था 
सुखानिसंसा; पीति पस्सदत्था पस्सद्धानिसंसा; पामोज्जं पीतत्थं पीता- 
निसंसं; ्रविप्पटिसारो पामोज्जत्थो पामोज्जानिसंसो; कुसलानिं 
सीलानि श्रविप्पटिसारत्थानि श्रविष्पटिसारानिसंसानि । इति खलो, 
भिक्वे, धम्मा धम्मे ्रमिसन्देन्ति, धम्मा धम्मे परिपूरेन्ति श्रपारा 
पारं गमनाया” ति । 


३. पठमउपनिससुत्तं 

१. “दुस्सीलस्स, भिक्छवे, सीलविपन्नस्स हतूपनिसो होति 
भ्रविप्पटिसारो; श्रविप्पटिसारे श्रसति ्रविप्यटिसारविपन्नस्स हतूपनिसं 
होति पामोज्जं; पामोज्जे रसति पामोज्जविपन्नस्स हतुपनिसा होति 
पीति; पीतियां असति पी्तिविपन्नस्स हतूयनिसा होति पस्सद्धि; 
पस्सद्धिया भ्रसति पस्सद्धिविपन्नस्स हतूपनिसं होति सुखं; सुखे भसति 
सुखविपन्नस्स हतपनिसो होति सम्मासमाधि; सम्मासमाधिम्हि असति 
सम्मासमाधिविपन्नस्स हतूपनिसं होति यथाभूतजाणदस्सनं ; यथा- 
मूतगाणदस्सने श्रसति यथाभूतनाणदस्सनयिपत्नस्स हतूपनिसो होति 
निन्बिदाविरागो; निष्विदाविरागे श्रसति निन्बिदाविरागविपन्नस्स 
हतूपनिसं होति विमुत्तिगाणदस्सनं । सेय्यथापि, भिक्खवे, स्क्लो 
साखापलासविपन्नो । तस्स पपटिकाः पि न पारिपूरि गच्छति, तचो 


१ निष्विन्दस्स ~ सी, रो° 1 २ घम्प्राव ~ स्री० रोऽ} ३. पष्पटिका 
= स्यार । 


ध्म 
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पि... फेग्गु पि.सारोपिन पारिपूरि गच्छति । एवमेव खो, भिक्छवे, 
दस्सीलस्स सीलविपन्नस्स हतूपनिसो होति श्रविप्पटिसारो; श्रविष्पटिसारे 
भ्रसति श्रविप्पटिसारविपन्नस्स हतूपनिसं होति „~ पे०... विमृक्तिनाण- 
दस्सनं । 

२. “सीलवतो, भिक्खवे, सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति 
श्रविषप्पटिसारो; अ्रविप्पटिसारे सति श्रविप्परिसारसम्पन्नस्स उपनिस- 
सम्पन्नं होति पामोज्जं; पामोज्जे सति पामोज्जसम्पन्नस्स उपनिस- 
सम्पन्ना होति पीति; पीत्तिया सति पीतिसम्पन्नस्स उपनिसपम्पन्ना होति 
पर्पद्धि; पस्सद्धिया सति पस्सद्धिसम्पन्नस्सं उपनिससम्पल्नं होति सुखं, 
सुखे सति युखसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्चो होति सम्मासमाधि, सम्मा- 
समाधिम्हि सति सम्भासमाधिसम्पन्नस्स उपनिससम्पचरं होति यथाभूत- 
जाणदस्सनं, यथामूतनाणदस्सने सति यथामूतनाणदस्सनसम्पघचस्स 
उपनिससम्पन्नो होति निव्विदाविरागो, निव्विदाविरागे सति निन्विवा- 
विरागसम्प्स्स उपनिसम्पन्नं होति विमुत्तिगाणदस्सनं । सेग्यथा- 
पि, भिक्लवे, रक्खो साखापलाससम्पन्नो ! तस्स पपटिका पि पारप 
गच्छति, तचो पि ... फेगगु पि .. सारो पि पारिपररि गच्छति । एवमेव 
लो, भिक्लवे, सीलवतो सीलसम्पस्नस्स उपनिससम्पन्नो होति श्रविप्पटि- 
सारो; श्रविष्पटिसारे सति अरविप्पटिसारसम्पन्नस्स उपनिससम्भ्त 


होति ... ०... विमुत्तिवनाणदस्सनं ” ति 1 


॥) 

१. ठत्र खो मायस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि ˆ~ शदुस्सीः 
लस्स, भावूसो, सीलविपन्नस्स हतूपनिसो होति प्रविष्पटिस्ारो, श्रविष्पदि- 
चारे ग्रसति श्रविष्पटिस्ारविपन्नस्स हतूपिसं होति .-प०.. विमृत्ति- 
व्नाणदस्सनं ! सेग्यापि, प्ावुसो, सकलो साखापलासविपन्नो । तस्स 
पपटिका पि न पारिपूरि गच्छति, तचो पि ~ फेगु पि “^ सारोपिन 
पास्पूरि गच्छति । एवमेव खो, मरावुसो, स्तीलस्व सीलविपत्तस्स 
हतूपनिसो होति अरविप्पटिसारो; श्रविप्मटिसारे ग्रसति ० 
विपन्नस्स हृतृपनिसं होति पैर. . बिमृकत्तिजाणदस्सन णददस्सन 

२. शसीलवतो, ग्रावुसो, सीलमम्पत्तस्स उपनिसततम्यन्नो होति 

; श्रविष्यटिसारे सति श्रविष्मटिसास्सम्न्नसत उपनिस- 


१०.१.५।] ततिवडपनिसयुततं १०६ 


सम्पन्नं होति ... पे०... विमुत्तिवगाणदस्सनं । सेग्यथापि, घ्रावृसो, 
सबलो साखापलाससम्पस्नो । तस्स पपटिका पि पारिपूरि गच्छति, 
तचो पि „फेरु पि ... सारो पि पारिपूरि गच्छति । एवमेव सौ, भ्रावुसो, 
सीलवतो सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति अविप्पटिसारो; 
अ्रविप्पटिसारे सति अविप्पटिसारसम्पन्चस्स उपनिससम्पन्नं॒होति 
... पे०... विमुत्तिजाणदस्सनं' ति । 





१. तत्ियउपनिससुत्तं 

१. तत्र खो श्रायस्मा श्रानन्दो भिक्खू आ्ामन्तेसि - “दुस्सी- 
लस्स, श्ावुसो, सीलविपत्नस्स हतूपनिसो होति भ्रविप्यटिसारो; अवि- 
प्पटिसारे रसति श्रविप्पटिसारविपन्नस्स हतूपनिसं होति पामोज्जं; 
पामोज्जे रसति पामोज्जविपन्नस्स हतूपनिसा होति पीति; पीतिया 
श्रसति पीतिविपन्नस्सं हतूपनिसा होति पस्सद्धि; पस्सद्धिया रसति 
पस्सद्धिविपत्नस्स हतूपनिसं होति सुखं ; सुखे भ्रसति सुखविपन्नस्स हतूप- 
निसो होति सम्मासमाधि; सम्मासमाधिम्हि असति सम्मासमाधि- 
विपन्नस्स हतूपनिसं होति यथामूतजाणदस्सनं ; यथाभूतव्नाणदस्सने 
भ्रसत्ति यथाभूतजाणदस्सनविपन्नस्स हतूपनिसो होति निन्विदाविरागो; 
निन्बिदाविरागे श्रसति निन्बिदाविरागविपच्नस्स हतूयनिसं होति विमुत्ति- 
व्नाणदस्सनं । सय्यथापि, प्रावुसो, सुक्ो साखापलासविपन्नो ! तस्स 
पपटिका पि न पारसिपूररि गच्छति, तचो पि ~-फेग्युपि.-सारोपिन 
पारिपरूरि गच्छति । एवमेव खो, ्रावुसो, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स 
हंतूपनिसो होति श्रविप्पटिसारो; भ्रविप्पटिसारे भसति भ्रविप्पटिसार- 

विपन्नस्स हतूपनिस होति ... पे०... विमुक्तिव्ाणदस्सनं ¦ 
२. “सीलवतो, भ्रावुसो, सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति 
भ्रविप्पटिसारो, श्रविप्पटिसारे सत्ति भ्रविप्यटिसारसम्पन्नस्स उपनिस- 
. सम्पन्नं होति पामोज्ज, पामोज्जे सति पामोज्जसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्ना 
होति पीति; पीतिया सति पीतिसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्ना होति पस्सद्धि; 
पस्सद्धिया सति पस्सद्धिसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नं होति सुखं; सुखे सति 
सुखसम्पच्नस्स उपनिससम्पन्नो होति सम्मासमाधि; सम्मासमाषिम्हि 
सति सम्मासमाधिसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नं होति यथाभूतजाण- 
दस्सनं , यथाभूतवनाणदस्सने सत्ति यथासूतजाणदस्सनसम्पननस्स उपनिस- 
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सम्पन्नो होति निष्विदाविरागो; निष्विदाधिरामे सति निच्िदा- 
विरागसम्पन्नस्स उयनिससम्पन्नं होति विमृत्तिमाणदस्सनं । से्यथा- 
पि, आ्वुसरो, खलो साखापलाससम्मननो । तस्स पपटिका पि पारूरि 
गन्छति, तचो पि ~. केमु पि „. सारो पि पारि भच्छति । एवमेव 
सो, आवुसो, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति भ्रविप्पटि- 
सारो; प्रविप्पटिसारे सतति अ्रविप्पटिसारसम्पन्नस्स उपनिससम्प् होति 
.. पे०.. विमृत्तिगाणदस्तनं" ति । 


६. समाधिसूत्त 

१. श्रथ सो श्रायस्मा स्नानन्दो येन भगवा तेनुपसङमि . . पे०.. 
एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा श्रानन्दो मगवन्तं एतदवो - 

२. “सिया नु खो, भन्ते, भिक्छुनो तथाख्पो समाधिपटिलामो 
यथा नेव पथवियं' पथविसञ्बी' भ्रस्स, न श्रापस्मि श्रापोसन्बी ्रस्स, 
न तेजस्मि तेजोसन्बी श्रस्स, न वार्यारिम वायोसन्बी श्रस्स, न प्राकासा- 
नञ्चायतने भ्राकासानन्चायतनसन्वी भ्रस्स, न निञ्गाणञ्वायतने 
विञ्जयाणञ्न्वायतनसनञ्जी श्रस्स, न श्राकिञ्चनञ्जायतने भ्राकिञ्च- 
उ्व्यायतनसन्वी अस्स, न नेवसन्व्नानासन्नायतने मेवसन्ना- 
नासन्नायतनसन्बी अस्स, न इधलोके इघलोकसञ्जी ग्रस्स, न 
परलोके परलोकसञ्वी श्रस्स; सञ्नी च पन भ्रस्सा" ति ? 

“सिया, ्रानन्द, भिक्लुनो तथारूपो समाधिपटिलामो यथा 
मेवं पयवियं पथविसन्नी श्रस्स, न भ्रापस्मि मापो्ञ्नी श्रस्स, न 
तेजस्मि तेजोक्षञ्बी श्रस्स, न वायसिमि वायोसन्नी श्रस्स, न श्राकसा- 
नञ्वायतने श्राकासामञ्चायतनसन्बी श्रस्स, न विञ्जाणञ्वायतने 
विञ्जाणञ्चायतनसनज्मी श्रस्स, न श्राकिञ्चन्नायतने श्रोकिल्च- 
ज्ननायतनसन्बी अस्स, न नेवन्जानासन्व्मायतने नेवसन्ना- 
नासञ्नायतनसञ्बी अस्स, न इधलोके इधघलोकसन्यी भ्रस्स, न 
परलोके परलोकसज्जी अस्स; सन्गी च पन रस्ता” ति 1 

३. भयथा कथं पत, भन्ते, भिया मिक्बुनो तथारूपो यमाधि- 
पटिलामो यथा नेव पथननियं पयवि्तन्नी च्रस्स, न श्रापरस्मि प्रापो- 


१. पठविम- सी, स्या०, सो" २.ठविमज्छी - मौ, रो०पठवीगन्त = स्यार । 


१०.६.७] सारिपुचसुत्त १०४ 
सञ्जी श्रस्स .. न परलोके परलोकसज्ची भ्रस्स; सन्नी च पन 
श्रस्सा ति ? 

“इधानन्द, भिक्लु एवंसन्मी होति ~ एतं सन्तं एतं 
पणीतं यदिदं सन्बसह्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्डाक्छयो 
विरागो निरोधो निन्बानं" ति । एवं खो, मानन्द, सिया भिक्लुनो तथा- 5 
रूपो, संमाधिपटिलामो यथा नेव पथवियं पथविसनञ्नी भ्रस्स, न 
श्रापस्मि भरापोसज्नी श्रस्स, न तेजस्मि तेनोसन्वी श्रस्स, न वायस्मि 
वायोसञ्नी श्रस्स, न ्राकासानञ््वायतने भकासानञ्चायतनसञ्बी 
भ्रस्स, न विञ्च्ाणञ्चायततने विञ्जाणञ्वायतनसञ्जी अस्स, न 
श्राकिञ्चजञ्व्यायतने श्राकिञ्चञ्च्यायतनसञ्गी श्रस्स, न नेवसञ्व्ी- 10 
नासञ्जायतने नेवसञ्जानासञ्जायतनसन्नी श्रस्स, न इधलोके 
इधलोकसञ्जी श्रस्स, न परलोके परलोकसन्बी श्रस्स; सञ्जी च 
पन प्रस्सा” ति 1 


७. सारिपुत्तसुत्तं 
१. अथं सो भ्रायस्मा भ्रानन्दो येनायस्मा सारिपूत्तो तेनुप- 
सङ्खमि; उपसङ्खमित्वा भायस्मता सारिपुत्तेन सद्धि सम्मोदि । सम्मोद- 15 
नीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्तं निसिन्नो 
खो भ्रायस्मां आनन्दो भ्रायस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच - 


२. “सिया नु लो, ्रावुसो सारिपृत्त, भिक्खुनो तथारूपो समाधि- 
पटिलाभो यथा नेव पथवियं पथविसञ्नी भ्रस्स, न मपस्मि आपोसञ्नी 
भ्रस्स, न तेजस्मि तेजोसञ्जी भ्रस्स, न वायर्म वायोसञ्जी श्रस्स, 20 
न श्राकासानञ्नवायतने भ्राकासानञ्चायतनसन्नी अस्स, न विञ्वनाण- 
अ्वायतने विज्नाणव्चायतनसञ्नी श्रस्स, न भ्राकिञ्चजञ्नायतने 
भआकिञ्चञ्जायतनसञ्जी अस्स, न नेवसन्व्नानासञ्व्यायतने नेव- 
सञ्ग्नानासञ्बयायतनसञ्जी भ्रस्स, न इधलोके इधलोकसन्यी श्रस्स, 
न परलोके परलोकसजञ्नी श्रस्स; सञ्जी च पन भ्रस्सा ति ? 


“सिया, भ्रावसो आनन्द, भिक्खुनो तथारूपौ समाधिपटि- 
लाभो यथा नेव ॒प्थवियं पथतिंसन्नी असस ...पे०... न परलोके 
परलोकसञ्बी भ्रस्स; सञ्जी च पन अस्सा” ति । 


१, यचारूमो ~ रो० । 
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३. “यथा कथं पन, ्ावुसो सारिपत्त, सिया भिक्खुनो तथाल्पो 
यथा नेव पथवियं पथविसज्ी श्रस्स , पे०.. स्वी 
च पन अ्रस्सा“ ति? 

“एकमिदाहं, भावृसो नन्द, समयं दधेव सावत्थियं विहरामि 
भ्रन्धवनस्मि । तत्थाहं 'तथारूपं समाधि समापज्जि यथा नेव पथविय 
पथविसन्नी श्रहोसि, न प्रापस्मि श्रापोसञ्नी ग्रहोसि, न तेर्जासम 
तेजोसन्मी अहोसि, न वायस्मि वायोसञ्जी म्रहोसि, न भ्राकासा- 
नञ्चायतने श्राकासानञ्चायतनसञ्ी अहोसि, न विञ्व्ाणञ्ायतते 
विञ्जाणञ्वायतनसञ्नी श्रहोसि, न भ्राफिल्वञ्जायतने आकिञ्च- 
ञ्नायतनसन्मी अरहोि, न नेवसन्नानासञ्नायतते नेवसन्ना- 
नासञ्जायतनसञ्जी श्रहोसि, न इषलोके इधलोकसञ्बी श्रहोसि, न 
परलोके परलोकसञ्जी प्रहोसि; सञ्जी च पन श्रहोरसि” ति । 

४, “किसज्जी पनायस्मा सारिपुत्तो तस्मि समये श्रहोसी" 
ति? ॥ 
“'भवनिरोधो निब्बान भवनिरोधो निन्बानं' ति खो मे, शरावुसो, 
मरज्व्नां वं सज्ना उप्पज्जति ग्रञ्ना व सन्ना नरन्ति । सेग्यथा- 
पि, भ्रीवृसो, सकलिकम्मिस्स ज्ञायमानस्स अञ्वया व श्रल्वि उप्पज्जति 


अन्ना व भ्रच्चि निरज््ति; एवमेव सो, मावुसो, 'भवनिरोधो मिन्बान 


भवनिरीधो निन्बान' ति श्रञ्नमा वे सज्जा उप्पज्जति श्रज्ना वं सन्ना 

निरज्छति । 'भवनिरोधो निन्बानं" ति, सन्नी च पनाह, भ्रावुसो, 
तस्मि समये भरहो्सि"” ति । 

०, क्षान॑सृत्तं | 

१. “सद्धो चः, भिक्खवे, भिक्लु होति, नो च सीलवा; एवं 

सो तेनङ्गेन मपरिपूरो होति । तेन तं भङ्ग परिपूरेतव्बं ~ किन्ताह सदो 

च श्स्सं, सीलवा चा" ति ! यतो च खो, भिक्छवे, भिक्खु सद्धो च 


ॐ होति सीलवा च, एवं सो तेनङ्गेन परिपूरो होति । 


८६. भिक्खवे चः नो च कटु 
२. ^सद्धो च, \ भिक्लु होति सीलवा च, 
स्पुत्तो .. पे०... बहुस्सुतो च, नो च धम्मकथिको धम्मकथिको च, 


१. भे भ्रवुसौ -स्या०, रो० । २-२. निन्बानं ~ सी रो० । & स्या पोत्यके निम । 


१०.१.९] हन्तविमोगलृं १०७ 


नो च परिसावचरो ... परिसावचरो च, नो च विसारदो परिसाय धम्मं 
देसेति -. विसारदो च परिसाय धम्मं देसेतति, नो च विनयधसो .. विनय- 
धरो च, नो च श्रारञ्व्यको पन्तसेनासनो ...श्रारञ्जयको च पन्तसेनासनो, 
नो च चतुद ज्ञानानं श्राभिचेतसिकान दिद्ुधम्मसुखविहारानं निकाम- 
लाभी होति भ्रकिच्छलामी ्रकसिरलामी .. चतुच्चं च क्लानानं श्राभिचेत- 5 
सिकानं दिदरुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति भ्रकिच्छलाभी श्रक- 
सिरलाभी, नो च श्रासवानं खया भ्रनासबं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति 
दिदेव धम्मे सयं अभिज्व्या सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज विहरति ! एवं 
सो तेनङ्खेन श्रपरिपूरो होति । तेन तं श्रद्ध परिपूरेतन्बं ~ "किन्ताहं 
सद्धो च अस्सं, सीलवा च, वहुस्सुतो च, धम्मकथिको च, परिसावचरो 1० 
च, विसारदो च परिसाय धम्मं देसेथ्यं, विनयघरो च, श्रारञ्जको च 
पन्तसेनासनो, चतु्चं च ञ्ञानानं ्राभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुलविहारानं ८ 1 
निकामलाभी अस्सं अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, भासवानं च खया 
भ्रनासवं चेतोनिमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिदेव घम्मे सयं अ्रभिञ्व्ा सच्छि- 
कृत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति । 15 
३. “यतो च खो, भिक्छवे, भिक्खु सद्धो च होति, सीलना च, 
बहुस्सुतो च, धम्मकथिको च, परि्सावचरो च, चिसारदो च परिसाय 
धम्मं देसेति, विनयधरो च, भ्रारञ्च्को च पन्तसेनासनो, चतुच्चं च 
ज्ञानानं अआआभिचेतसिकानं दिदुघस्मसुखविह्य रानं निकामलाभी होति 
भ्रकिच्छलाभी श्रकसिरलाभी, भ्रासवानं च खया भ्रनासवं चेतोविमुत्तिं 
पञ्व्नाविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं भरभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति; एवं सो तेनङ्खेन परिपुरो होति 1 इमेहि खो, भिक्छवे, दसहि 
घम्मेहि समस्रागतो भिक्खु समन्तपासादिको च होति सन्बाकारपरिपूरो 
चा" ति। 


€. सन्तचिमोक्सुततं 
१. “सद्धो च, भिक्लवे, भिक्खु होति, नो च सीलवा ... पे०.. % 
सीलवा च, नो च बहुस्युतो .. बहुस्सुतो च, नो च धम्मकथिको ... घस्म्‌- ` 
कथिको च, नो च परिसावचरोः ... परिसावचरो च, नो च विसारदो 
परिसाय धम्मं देसेति .. विसारदो च परिसाय धम्मं देसेत्ति, नो च 
१. अभिनेतसिकानं ~ सी०, रो० । २. परिसावचरे ~ सी० ! 
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(ॐ परहगुसरनिकायो { १०.१.९६. 


विनयधरो ... विनयधरो च, नो च॑ भ्रारन्नको पन्तसेनासनो .. प्रार- 
ञ्व्ेको च पन्तसेनासनो, नो च ये ते सन्ता विमोक्छा' श्रतिक्कम्म पे 


„ आरुप्मा ते कायेन फुसित्वाः विहरति .. ये ते सन्ता विमोक्छा श्रतिककम्म 


रूपे प्रारुप्पा ते च कायेन फुसित्वा विहरति, नो च भ्रासवानं खया भना- 
सवं चेतोविमुत्ति पञ्च्नाविमुक्ति दिव धम्मे सयं भ्रमिज्जा सच्छिक्रत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । एवं सो तेनङ्खेन भ्रपरिपूये होति । तेन तं अङ्गं 
परिपूरेतन्बं ~ किन्ताहं सद्धो च भ्रस्सं, सीलवा च, बहूस्मुतो च, धम्म- 
कथिको च, परिसावचरो च, विसारदो च परिसाय धम्मं देसेय्य, विनय- 
धरो च, भ्रारज्व्यको च पन्तसेनासनो, ये ते सन्ता विमोक्छा भ्रतिक्कम्म 
रूपे श्रारुष्पा ते च कायेन पुसित्वा विहरेय्य, आसवानं च खया भरनासवं 
चेतोविमुत्ति पल्व्ाविमुति द्द्िव धम्मे सयं भरभिन्ना सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरेम्यं' ति । 

२. भयतो च खो, भिक्छवे, भिक्लु सद्धो च होति, सीलवा ध, 

च, धस्मकथिको च, परिसावचरो च, विसारदो च परिसाय 
धम्मं देसेति, विनयधरो च, रञ्जको च पन्तसेनासनो, ये ते सन्ता 
विमोकला श्रतिवकम्म रूपे भ्राख्प्ा ते च कायेन पुसित्वा विहरति, भास- 
वानं च खया श्ननातवं चेतोचिमृत्ति पञ्नाविमुत्ति द्रि धम्मे सं 
अभिञ्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति; एवं सो तेनञ्गेन परिपूरो 
होति । इमेहि खो, भिक्छवे, वसहि धम्मेहि समस्नागतो भिक्स समन्त- 
पासादिको च होति सन्बाकारपरिपूरो चा” ति । 


१० विन्नादुत्तं | 

१. “सद्धो च, भिक्लवे, भिक्स होति, नोच सीलवा । एवं 

सो तेनङ्गेन ्रपरिपूरो होति । तेन तं भङ्ग परिपूरतन्बं ~ व्िन्ताहं 

संद्धो च श्रस्सं सीलवा चा" ति । यतौ च खो, भिक्लवे, भिक्खु सद्धो 
च होति, सीलवा च, एवं सो तेनङ्खेन परिप्रो होति 1 

२. “शद्धो च, भिक्छवे, भिकखु होति सीलवा च, नो च बहुस्सुतो 

च, नो च धम्मकथिको “ पे०.. धम्मकथिको च ४ 

परिसाववरो ... परिसावचरो च नोच विंसारदो परिसाय धम्म क्स 
„. विसारदो च परिसाय धम्मं देसेति, नो च विनयधरो .. विनयधरो 


१. विमोखा ~ सी०, रो० । २. फस्सित्वां ~ सी० 1 


१०.२.१ 1 तेनासनुतं ९०९ 
च, नो च प्रनेकयविदितं पुव्वेनिवासं श्रनुस्सरति ... पुव्वेनिवासं अनुस्सरति, 
तो च दिव्मेन चक्सुना विसुदधेन अरतिक्कन्तमानुसकेन ... पे०... यथा- 
कम्मूपे सत्ते पजानाति दिव्वेन च चकखुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन 
„..पे ०... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति, नो च आसवानं ख्या --. पे०... 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एवं सो तेनङ्धेन श्रपरिपरो होति । 5 

तेन तं भङ्गं परिपूरेतव्बं ~ ¶किन्ताहं सद्धो च भ्रस्सं, सीलवा च, बहुस्सुतो 

चव, धुम्मकथिको च, परिसावचरो च, विसारदो च परिसाय धम्मं देसेय्यंः 

विनयघरो च, श्रनेकविहितं च पुव्वेनिवासं अरनुस्सरेय्यं ... यथाकम्मूपगे ४.1४ 
सत्ते पजानेय्यं, भ्रासवानं च खया ...पे०... सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 

विहरेय्यं' ति । (] 

३. “यतो च खो, भिक्छवे, भिक्खु सद्धो च होति, सीलवा चः 
बहुस्सुतो च, घम्मकथिको च, परिसाव्चरो च, विसारवो च परिसाय 
धम्मं देसेति, विनयधरो च, भनेकविहितं च पुव्वेनिवासं भ्रनुस्सरति, 
सय्यथीदं - एकं पि जाति द्वे पि जातियो ... पे०... इति साकारं सखद 
भ्रनेकविहितं पुज्वेनिवासं अनुस्सरति, दिव्वेन च चक्खुना विसुद्धेन श्रति- 
क्कन्तमानुसकेनं ... पे०... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानात्ति, आ्सवानं च 
खया अ्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दद्व धम्मे सयं श्रभिन्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एवं सो तेनङ्खेन परिपूुरो होति 1 
इमेहि, खो, भिक्लवे, दसहि षम्मेषहि समन्नागतो भिक्खु समन्तपासादिको 
च होति सब्बाकारपरिपूरो चा" ति । 


ॐ 


20 


आनिसंसवगगो पठमो 


तस्युद्ान 
किमत्थियं चेतना च, तयो' उपनिसा पि चर । 
समाधि सारिपृत्तो च, क्चानंः सन्तेन विज्जया ति ॥ 


9 








२. नाथवग्गो 
१. सेनासनसुततं 
१- भञ्चङ्गसमन्नागतो, भिक्वे, भिक्लु पञ्चङ्गसमन्नागतं ४.७, 
सेनासनं सेवमानो भजमानो नचिरस्सेव श्रासवानं खया अनास चेतो- ०“ 


१. सीलं -सी०स्या०,से ०} २-२. „ _ 
चे । ३. हदो - सीरा सेन । ९९ उपना भाननद पमं ~ सी स्वार 
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व म [१०.९.१५ 


वियति विहरे पर्भाषिपूतति दि षम्मे स्य प्रभिन्नां सच्चिकत्वा छप 
सम्पज्ज विह्रेथ्य । 


२. कथं अ, भिक्सवे, मिक्बु पव्चङ्गसमघ्नागतो होति ? 

इष. भिक्लवे, भिक्लु सद्धो होति, सदृहति तथागतस्स बोधि ~ ति 

5 पिसौभगवा..प०. भगवा" ति; अणाबाधो होति अरमातद्को, सम- 

वेपाकरिभिया गहणिया समन्तागतो नातिसीताय नाच्नृण्टाय मन्हिमाय 

पतानक्लमाय; श्रसठो होति भ्रमायावी, यथाभूतं भर्तानं भाविक 

सत्यरि वा विन्यूह॑वा स्रचारीयु; श्ार्विरियो विहरत, 

भरकुसलानं धम्मानं पहानाय, कसान ध्मानं उपसम्पदाय; थामवा 

" दन्हूपरक्कमो श्रनिवित्तषुरो कुसलेसु धम्म; पञ्गवा होति, उदयत्य- 

गामिनिया पञ्गाय समच्नायतो परसियाय मिन्येधिकाय सम्मा दुक्वखय- 
गाभिनिया । एवं खो, भिक्लवे, भिक्स पन्चङ्खसमत्तागतो ह्येति । 

३. “कथं च, भिक्सवे, सेनासनं पल्वङ्गसमन्नागतं होति ? 

इध, मिक्सवे, सेनासनं नातिद्र होति नाच्वास्नं गमनागमनसमपद् 

5 दिवा भ्रणाकिण्णं' रत्ति प्रणस श्रमनिग्ोसं श्रष्डंसमकसवातातप- 

सिरिसपसम्फससं ; तस्मि खो पन सेनासने विहरन्तस्य श्रणकसिरेन' 

उप्यज्जन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिकसाा; 

तिम खो पन सेनासने भेरा भिक्सू विहरम्ति बहुस्युता भागतागमा 

धसम्मधरा विनयधरा भातिकाषरा; ते कालेन कालं उपसदन 

% परिपुच्छति परिपग्हति - शद, मनत, कथं, इमस्स को रत्य ति; तस्स 

ते भायस्मन्तो अरविवटं चेव विवरन्ति अनुत्तानीकतं च उत्तान करोन्ति 

भनेकविहिषुः च कामिः षमोडु शं पदमत । एव 

खो, भिक्सवे, सेनासनं प्ञ्यङ्खसमत्तागतं होत्ति 1 व 

खो, भिक्छवे, भिक्लु पज्वङ्गसमन्नागतं सेनासनं सेवमानो भजमानो 


8.2 25 नचिरस्तेव श्रासवानं खया ... १०... सच्छिकत्वा उपसम्पज्न चिह- 


रय्या” ति | 


~~~ 


= ० 
६ भरक्ण्णि - स्वागते । २० प = 
३ भ्रप्पकसिरेनेव ~ स्या०, रो० 1 ४ प्ङ्खटतियेषु ~ स्याः निषु 
रो०। 


१०.२.३1] संयोननसुतत ९११ 


२- पञ्चद्खयुत्तं 

१. “पञ्चङ्खविप्पहीनो, भिक्खवे, भिक्खु पञ्चङ्खसमन्नागतो 
इमस्म घम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो' ति वुच्चति । 
कथं च, भिक्छवे, भिक्खु पञ्चङ्खविप्पहीनो होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खुनो कामच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो पीनो होत्ति, थीनमिद्ध' 
पटीनं होति, उदच्वकुक्कुच्चं पहीनं होति, विचिकिच्छा पीना होति । 5 
एवं खो, भिक्खवे, भिक्छु पञ्चङ्खविष्पहीनो होति । 

२. “कथं च, भिक्लवे, भिक्खु पञ्चङ्गसमन्नागतो होति ? 
इष, भिक्खये, भिक्छ भ्रसेखेन सीलक्न्धेन समन्नागतो होति, भसेखेन 
समाधिक्छन्धेन समन्नागतो होति, असेखेन पञ्च्याक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, भसेखेन विमुत्तिक्छन्धेन समन्नागतो होति, भरसेखेन विमुत्ति- 
जाणदस्सनक्छन्धेन समन्नागतो होति । एवं खो, भिक्लवे, भिक्खु 
पञ्चद्कसमन्नागतो होति । 

३. “पञ्चङ्गविषप्पहीनो सो, भिक्छवे, भिक्लु पञ्चङ्गसमन्लागतो 
इमस्म धम्मविनये केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो" ति वुच्चति 1 

“कामच्छन्दो च व्यापादो, थीनमिद्धं च भिक्लुनो ! 15 
उद्धल्वं विचिक्िच्छा च, सन्बसो व त विज्जति 1 

“अखेखेन च सीलेन, श्रसेखेन समाधिना । २.17 
विमुक्तिया च सम्पन्नो, जाणेन च तथाविधो ॥ 

“स वे पञ्चङ्गसम्पन्नो, पञ्च" भ्रङ्खेः विवज्जयं । 

इमम धस्मविनये, केवली इति वुच्चती"" त्ति ॥। ॐ 


३. संयोजनसुत्तं 
१ “दसयिमानि, भिक्खवे, संयोजनानि । कतमानि दस ? 
पञ्चोरम्मागियानि संयोजनानि, पच्नवुद्धस्मागियानि संयोजनानि । 
कतमानि पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि ? सक्कायदिद्धि, विचि- 


कच्चा, सीलब्बतपरामासो, कामच्छन्दो, व्यापादो ~ इमानि पञ्चो- 
रम्भागियानि संयोजनानि ; ॥ 
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१ धिनमिद्धं - म०। २२. पञ्वङ्गानि - स्या०। ३. सवे हमस्मि - 





स्या०। 


ॐ, 221 


११९ बगुत्तरनिकायो [१०.९.१९ 
२ “कतमानि पच्चुद्धम्मागियामि संयोजनानि ? रूपरागो, 
भरूपरागो, मानो, उदधन्चं, अरविज्जा ~ इमानि पल्चुद्धम्भागियानि 
संयोजनानि । इमानि सो, भिवखवे, दस संयोजमानी" ति ) 
४, चेतोखीलसुत्तं 
१ “यस्स कस्सचि, भिव्खवे, भिकसुस्स वा भिरसुमिया वा 

5 पञ्च चेतोखीला' श्रप्पहीना पञ्च घेतसोविनिबद्धा भ्रसमुच्छित्ना, तस्स 
था रत्ति वा दिवसो वा भ्रागच्छति हामियेव पाठिकह्वा कुसलेसु म्मेु 
नो बुद्धिः । 

२. करतमस्स पञ्च बेतोलीला श्रणहीना होन्ति ? इष, 
भिक्लवे, भिक्स सत्यरि क्ति मिचिकिच्छति नाधिमुल्चति न सम्प- 

“ सीदति । यो सो, भिक्लवे, भिक्स सत्थरि कंङ्कति विचिकिच्छति 
नाधिमुच्चत्ति न ॒रम्पसीदति, तस्स चित्तं भ नमति प्रातप्पाय 
धनुयोगाय सातच्वाय पानाय । यस्त॒ चित्तं त नमति भ्ातपपाय 
भअनुयोगाय सातच्वाय पानाय, एवमस्सायं पठमो चेतोखीलो भ्णहीनो 
होति । 

25 ३. शुन च पर, भिनसवे, भिवसु धम्मे क्ति .. १०. सन्ध 
क्वेति ~. सिक्वाय कह्कति ... सब्रह्मचारीसु कुपितो होति भ्रनत्तमनो 
आहतचित्तो लीलनातो । यो सो, भिक्छे, भिक्सु सतरहमचारीषु 
कुपित होति भ्रनत्तमनो श्राहतवित्तौ सीलजातो, तस्स चित्तं न नमति 
भ्रातप्पाय भ्रनुयोगोय सातच्चाय पानाय । यस्स चति त नमति 

% श्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्वाय पधानाय, एवमस्सायं पन्वमो 
चेतोखीलो भप्पहीनो होति । इमस्स पञ्च भेतोखीला भ्रप्यहीना 

होम्ति । 

॥ ४. “कृतमस्स पञ्च वेतसोविभिबन्धा भ्रसमुच्छिक्ना होन्ति ? 
इध, भिक्सवे, भिक्सु कामेसु शरवीतरागो होति भ्रविगतच्कदो मविगत 

% पेमो अविगतपिपासो भ्विगतपरिाहो अविगततणहो ! ८५५ ब 
भिक्स कामेसु भरवीतरागो होति भ्रविगतच्चन्दो अ #॥ 
पिपासो श्रविगतपरिकराहो श्रविगततण्हो, तस्स चित्तं न नमति श्रातप् 


१, चेतौखिला ~ स्या०, रो० । २. बुद्धि -स्या० 1 


१०.२४] चेतोखीलयुत्तं ११३ 
श्रनयोगाय सात्तच्वाय पधानाय । यस्स चित्तं न नमति आातप्पाय ्रनु- 
योगाय सातच्वाय पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेतसोविनिबन्धो 
भ्रसमूच्छिन्नो होति 1 

५. भुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु काये श्रवीतरागो होति 
...पे०... रूपे भ्रवीतरागो होति... पे०... यावदत्थं उदरावदेहकं मुञ्जित्वा 
सेग्यसुखं पस्ससुखं मिद्धमुखं अनुयुत्तो विहरति ... अज्व्यतरं देवनिकायं 
पणिधाय ब्रह्यचरियं चरति - शमिनां सीलेन वा वतेन वा तपेन वा 
ब्रहमवरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवज्नतरो वा" ति। योसौ, 
भिक्खवे, भिक्लु श्रञ््यतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति - 
(इमिनाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि 
देवञ्जतरो वा' ति, तस्स चित्तं न नमति शआ्आतप्पाय अनूयोगाय सात- 
च्याय पघानाय । यस्स चित्तं न नमति ्रातप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, एवमस्सायं पञ्चमो चेतसोविनिबन्धो भ्रसमुच्छिन्नो होति । 
इमस्स पञ्च चेतसोविनिबन्धा भ्रसमृच्छित्ना होन्ति 1 


६. “यस्स कस्सचि, भिक्लवे, भिक्सुस्सं वा भिक्खुनिया वा 
इम पञ्च चेतोखीला अप्पहीना इमे पञ्च चेतसोविनिबन्धा भसमुच्छिनना, 
तस्स या रत्ति वा दिवसो वा प्रागच्छति हानियेव पाटिकह्भा कुसलेसु 
धम्मेसु नो वृद्धि 1 

^सेय्यथापि, भिक्लवे, काकरपक्ले चन्दस्स या रत्ति वा दिवसो 
वा आगच्छति, हायतेव वण्णेन हायति मण्डलेन हायति भामाय हायति 
भ्रारोहपरिणाहेन; एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्लुस्सं वा 
भिक्लुनिया वा इमे पञ्च चेतोखीला अरप्पहीना इमे पञ्च चेतसोविनिबन्वा 
भ्रसमुच्छिन्ना, तस्स या रत्ति वा दिवसो वा भागच्छति हानियेव पाटिका 
कुलेसु धम्मेसु नो वुद्धि 1 

७. “यस्स कंस्सचि, भिक्लवे, भिक्छुस्स वा भिक्छूनिया चा 
पञ्चे चेतोलीला पीना पञ्च चेतसोविनिबन्धा सुसमुच्छिन्ना, तस्स 
या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति वृद्धियेव पाटिकद्ला कूसलेसु धम्मेसु 
नो परिहानि । 

८. -“कतमस्स पञ्च चेतोखीला पीना होन्ति ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु सत्थरि न कद्कुति न विचिकिच्छति, भ्रषिमुज्चति 


१. समूच्छित्ता ~ स्या०, सोऽ । 
भ०-द१्‌ 


ला 


30 
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११४ भहगुत्तरनिकाधो ॥ १०,९.४- 


सम्पसीदति । यो सो, भिक्लवे, भिव्लु सत्यरि न केह्वुति न विचि 
किच्छति अ्रधिमुच्चति सम्पसीदति, तस्स भित्तं नमति श्रातयाय श्रन- 
योगाय सातच्वाय पानाय । यस्स चित्तं ममति प्रातप्पाय श्रनुयोमाय 
सातच्वाय पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेतोखीलो पीनो हेति । 


£. धुन चे परं, भिक्सवे, भिक्स धम्मे न कहुति ..पे०.. 
सद्धं न क्ति . सिक्लाय न क्ति .. सब्रहमवारीसु न कुपितो 
होति श्रत्तमनो न भ्राहतचित्तो न सीलजात्तो ! यो सो, भिक्वे, भिक्बु 
सब्रह्यवारीयु न कुपितो होति प्रत्तमनो न श्राहतचित्तो न सीलनातो, 


- तस्स चित्तं नमति भ्रात्प्पाय अनुयोगाय सातच्वाय पधानाय ! यस्सं 


(-; 
म 


1 
1 1 


॥-- 
1 


30 


चित्तं नमति भ्रतप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्चाय प्रधानाय, एवमस्सायं 
पञ्चमो चेतोलीलो पीनो होति । इमस्स पज्च चेतोखीला पीना 
होन्ति 1 

१०. “कततमस्स पञ्च चेतसोविनिबन्धा सुसमुच्छि्ना होन्ति ? 
इष, भिक्ववे, भिक्लु कामेगु वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगत्पेमो 
विगतपिपासो विगतपरिव्छाहो विगततण्डो । यो सो, भिक्छवे; भिक्खु 
कामे वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो विगत्तपिपासो विगत- 
पराहो विगततण्डो, तस्स चित्तं नति श्रातप्पाय श्रनुयोगाय सौतच्चाय 
पधानाय । यस्स चित्तं नमति प्रातप्माय भनुयोगाय सातच्वाय प्रधा- 
नाय, एवमस्सायं, पठमो चेतसोविनिबन्धो युसमुच्छि्तो होति । 

११. शुन च परं, भिवखवे, भिक्ु काये वीतरागो हेति 
...पे०... सूपे वीतरागो होति ...पे०.. न यावदत्यं उदरावद्हकं 
सुच्जित्वा सेग्यसुखं पस्समुखं मिदधसुखं अनुयुत्तौ विहरति, न श्रन्मतर 
देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति ~ ¶मिनाहं सौलेन वा वतन वा 
तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामिःदेवज्जतरो वा त्ति। यौ 
सो, भिक्छवे, भिक्स न ग्रच्जयतरं देवनिकायं पणिषाय “ * १०. दवन्न- 
वरो का तति, तस्स चित्तं नमति अ्ातप्माय श्रनुयोगाय व 
नाय } यस्स चित्तं नमति श्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्वाय पान , 
एवमस्सायं पञ्चमो चेतसोविनिबन्धो युमुच्छिलो होति । दमस 
पञ्च चेतसोविनिबन्धा सुसमुच्छतना होन्ति 1 

१२. "यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिवसखुस्स वा भिक्छुनिया वा 


१०.२५] धष्पभविघुतं ११५ 


इमे पञ्च चेतोखीला पीना इमे पञ्च चेतसोविनिबन्धा भुसमुच्छिन्ना, 
तस्सा या रत्ति वा दिवसो वा श्रागच्छति वुद्धियेव पाटिकङ्खा कुसलेसु 
धम्मेसु नो परिहानि । 

“स्यापि, भिक्लषे, जुण्हपक्खे चन्दस्स या रत्ति वा दिवसो 
वा भरागच्छति, वडतेव वण्णेन वडति मण्डलेन वडति श्राभाय वड़ूति 
म्रारोहपरिणाहेन; एवमेव खो, भिक्लवे, यस्स कस्सचि भिक्सुस्स वा 
भिक्लुनिया वा इमे पञ्च चेतोखीला पहीना इमे पञ्च चेतसोविनिबन्धा 
सुसमुच्न्छि्ा, तस्स या रत्ति का दिवसो वा ्रागच्छति वुद्धियेव पाटिकङ्घः 
कुसलेसुः धम्मेसु नो परिहानी"' ति । 


५ शप्पमादसुततं 

१. यावता, भिक्खवे, सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चततप्पदा 
का बहुप्मदा वा ङपिनो वा ब्ररूपिनो वा सल्व्निनो वा भसच्िनो वा 
नेवसल्न्मिनासल्न्निनो वा, तथागतो तेसं भ्रगमव्खायति रहं सम्मा- 
सम्बुद्धो; एवमेव खो, भिक्लवे, ये केचि कसला घम्मा, सन्बे ते 
भ्रप्पमादमूलका भ्रप्पमादसमोसरणा । भ्रप्पमादो तेस ` श्रग्गमक्खायति 1 

२. “से्यथापि, भिक्छवे, यानि कानिचि जङ्खलार्नः पाणानं 
पदजातानि, सन्बानि तानि हत्थिपदे समोधानं गच्छन्ति, हत्थिपदं तेसं 
भ्रम्गमक्खायति, यदिदं महन्तत्तेन; एवमेव खो, भिक्वे, ये केचि कुसला 
धम्मा, स्वे ते श्रप्पमादमूलका भ्रण्पमादसमोपर्णा । ,अप्पमादो तेसं 
भ्रगगमक्लायति । 


३. “सय्यथापि, भिक्लवे, कूलगारस्स या काचि गोपानसियो 
सन्बा ता कूट ज्मा कूटनिन्ना कूटसमोसरणा, कूटो तासं ्ररगमक्खायति; 
एवमेवं खो, भिक्छवे, ये केचि कसला धम्मा, सब्बे ते श्रण्पमादमूलका 
भ्प्पमादसमोसरणा ! अ्रप्पमादो तेसं ऋगगमक्खायति । 


४. “सय्यथापि, भिक्सवे, ये केचि मूलगन्धा, काकानुसारियं 
तेसं श्रमामक्लायति; एवमेव खौ भिक्छवे ... पे०.. भ्रप्पमादो तेसं 
अरग्गमक्खायति । 


१. तेस घम्माने ~ सी०, रो । २. जङ्खमानं - सी । ३. कूट ~ स्या०, रो० । 


20 


1.२1 


४. 224, 
३. 22 


, ११ 
| ४ प्राृत्तरतिायो । [ १०९६ 


_, ५ “वे्यथापि, भिक्छवे, ये केचि सारगन्धा, लोहितवन्दनं 
तेसं भ्रम्गमक्वायति; एवमेव सो भिक्लवं ... १०... श्रप्पमादो तेसं 
प्रगगमक्खायति । 


६. श्वेग्यथापि, भिक्खवे, ये केचि पूष्फगन्धा,. वस्सिके तेचं 


$ अमामक्वायति; एवमेवं खो भिक्छवे ... १०... रप्पमादो तेसं श्रग- 


मक्खायति । 

७. शम्यापि, भिक्छवे, ये केचि शुदुराजानो , स्वे ते रज्मो 
चवकवततिस श्रनुयन्ता भवन्ति, राना तेसं चनकवती भ्रमव्लायति; 
एवमेव खो, भिक्सवे .. पे०.. श्रणमादो तेसं भ्रगमक्खायति । 

7 ८, श्सुय्यथापि, भिक्छमे, या काचि तारकलूपानं पमा, सन्बा 
ता चन्दप्यमाय कलं नाग्बन्ति सोसि, चन्दप्पभा तासं अगमक्लायति; 
एवमेव खो, भिक्वे .. पे०.. भ्रणमादो तेसं भ्रगमक्लायति । 

९. “सेव्यथापि, भिषलवे, सरदसमये विदध विगतवलाहुके देवे 
आदितो नमं अ्रन्मूस्सव्कमानो' सन्ं आाकासगतं तमगतं श्रभिविहन्व 

0 भासते च तपते च विरोचति च; एवमेव खो, मिक्लवे ..प०.. प्रण- 

मादो तेसं भ्गमक्छायति । 

१०. “सेय्ययापि, भिक्छवे, या कोचि महानदियो, सेग्यथीदं ~ 
गङ्गा, यमुना, भचिरवती, सरभूः मही, सन्बा ता समुदृङ्गमा समुदनित्र 
समुदपोणा समुदषन्भार, महासमुद्रो तासं मरमामकलायति; एवमेष 
सौ, सिक्वे, ये केचि कसला म्मा, सन्ने ते श्रप्पमादमूलका श्रप्पमाद- 
समोसरणा । श्रप्यमादो तेसं शरग्यमक्ायती" ति 1 


~~~ 


९" आहेयं ५ 

१. "दमि, .मिक्लवे, पमल हुनय्या पाहुनेष्या दव्खि- 

मेगा श्रञ्जलिकरणीया अनुत्तर पक्जन्खेततं लोकस्स । कतम दस † 
तथागतो रहं सम्मासम्बु्ो, पच्चेकनुद्धो, , पल्ना- 
विमुत्तो, कायस, दिद्िणत्तो, शद्धाविमृत्तो, सद्धानुसारी, धम्मानुसारी, 


व = स्वा० । ३. अ्रभ्भु- 


2 
१ _ सरी०, तो; कृहुराजा ~ स्मा० 1 २ वत्तत्ति 
ुवकमानो ~ सी% शो० । ४. पच्वेकसम्बुद्ध ~ स्मा०” रो०। 


१०.९.७१ पठमनायदुतं ११७ 


गोमू ~ इमे खो, भिक्लवे, दस पगला श्राहुनेय्या ... पे०.. भ्रनृत्तरं 
पुञ्नक्खेत्तं लोकस्सा” ति । 
७, पठमनाथसूत्तं 

१. “सनाथा, भिक्छवे, विहरथ, मा भ्रनाथा । दुक्खं, भिक्खवे, 
भ्रनाथो विहरति । दसयिमे, भिक्खवे, नाथकरणा घम्मा 1 कतमे 
दसं ? इध, भिक्वे, भिक्खू सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवृतो 
विहरति श्राचारगोचरसम्पन्लो श्रणुमत्तेसु वज्जेसुः भयदस्सावी, समादाय 
सिक्डति सिक्खापदेसु । यं पि, भिक्डवे, भिक्लु सीलवा होति .. पे०... 
समादाय सिक्डति सिक्खापदेसु, श्रयं पि धम्मो नाथकरणो । 

२. “पुन च पर, भिक्लवे, भिक्खु बहुस्सुततो होति सुतधरो 
सुतसन्निचयो, ये ते धम्मा ्रादिकल्याणा मज्ककल्याणा परियोसान- 
कल्याणा सात्थं' सन्यञ्जनं' केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं श्रभि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाताः वचसा परिचिता 
मनसानुपेविखिता दिद्धिफा सुप्यटिविद्धा ! यं पि, भिक्खवे, भिक्खु बहु- 
स्युत्तो होति ... पे०... दिद्धिया सुप्पटिविद्धा, श्रयं पि धम्मो नाथकरणो । 

३. “पून च परं, भिक्छवे, भिक्लु कल्याणमित्तो होति कल्याण- 
सहायो कल्याणसम्पवद्को 1 यं पि, भिक्खवे, भिक्खु कल्याणमित्तो 
होति कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्को, श्रयं पि धम्मो नाथकरणो । 

४. “पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु सुवचो होति सोवचस्सकरणेहि 
धम्मेहि समन्नागतो, खमो पदक्लिणग्गाही भ्रनुसासनि । यं पि, भिक्वे, 
भिक्खु सुवचो होति ... पे०... अनुसासनि, अयं पि धम्मो नाथकरणो । 

५. “पून च परं, भिक्लवे, भिक्खु यानि तानि सब्रह्मचारीनं 
उच्वावचानि किद्ुरणीयानि, तत्य दक्खो होति भ्रनलसो तत्रुपायाय 
व अलं कातुं अलं संविधातुं । यं पि, भिक्लवे, भिक्खु 
यानि तानि सतब्रह्मचारीनं ... प०... भ्रलं कातुं भ्रलं संविधातु, श्रयं 
धम्मो नाथकरणो । ॥ (५ ५ 

६. “पुन च पर, भिक्लवे, भिक्ु धम्मकामो होति पियसमुदा- 
हारो, अभिधम्म श्रभिविनये उत्रासामोज्जो* । यं पि, भिक्लवे, 


~~~ 
१-~-१, सत्था सन्यन्ञना ~ 8 =: 
स्यार, चे० + ` ` सी° 1 २. कता -स्या०, रो° । ३. उकारमामुज्नो ~ 


28. 275 


1 


15 ३.24 


। ॥ । ` { | ७,२.७० 


४.४5 भिवसु धम्मकामो होति पियसमृदाहारो, भरभिषम्मे श्रभिविनये उ्मर- 
पामोज्जो, श्रयं पि धम्मो नाथकरणो । १ 

७. “युन च पर, भिक्षे, भिकलु भ्रारढविरियो विहरति 
अकरुसलानं धम्मानं पानाय, करुसलानं म्मानं उपसम्पदाय, धामवा 
दन्हूपरवकरमो अनिविलत्तघुरो कुसलेसु धम्मेयु । यं पि, भिव्वे, भिक्लु 
श्रारद्वविरियो विहरति श्रकुसलानं धस्मानं पानाय, कुसलाने धम्मानं 
उपसम्पदाय, थामवा दन्दपरक्कमो अ्रनिक्वित्तधुरो कुसलेयु षम्मेसुः 
श्रयं पि घम्मो नायकरणो । 
६.25 ५. “पून च परं, भिक्छवे, भिक्खु सनतो होति इतरीतरवीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयमेसज्जपरिक्लारेन । यं पि, भिक्छवे, 
भिक्लु सन्तु होति इतरीतस्चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पन्वय- 
भेसज्जपरिक्खारेन, श्रयं पि धम्मो ताथकरणो । 

९. शून च परं, भिक्षे, भिकखु सतिमा होति परमेन सतिः 
नेपककेनं समन्नागतो चिरकतं पि चिरभासितं पि सर्ता अनुस्सरिता । 
यं पि, भिक्खवे, भिक्लु सतिमा होति परमेन सतिनेपक्केत समन्नागतो 
विरकतं पि विरमासितं पि सरिता प्नुस्सरिता, भयं पि धम्मो नीय 


करणो । ॥ 
१०. शुन च परं, भिक्खवे, सिक्स पज्या होति उदयत्थ- 
गाभिनिया पञ्वनाय स्भस्चागतो श्ररियाय निव्वेधिकाय सम्मा दुक्ल- 
„9 कखयगामिनिया । यं पि, भिक्सवे, भिक्स पञ्चमा होति उदयत्थ- 
गाभिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरिमाय निन्बेधिकाय सम्मा दुवखक्छम- 
गामिनिया, अयं पि धम्मो ताथकरणो । । 
भसुताथा, भिक्ठवे, विहरथ, मा श्ननाया । दुक्खं, भिवे, 
नाथो विहरति । इमे खो, सिक्लये, दस नाथकरणा ध्मा” ति। 


॥ 1 


भ 
>, 


=, दुतियनायसृत्त व 
2 १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं त 
अनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तते खो भगवा भिक्वू मन्तेसि ~ 
"िक्डबो'" ति । “भदन्त” ति ते भिक्खू भगवतो पन्चस्सोसुं । अगवा . 


एतदवोच ~ 


अ~ ५० ~ ~ --- ---------- 


१०.२१. ] ुतियनाथसततं ११६ 


२. “सनाथा, भिक्लवे, विहरय, मा श्रनाथा । दुक्लं, भिक्लवे, = >. 
श्रनाथो विहरति । दसयिमे, भिक्छवे, नाथकरणा धम्मा 1 कतमे दस ? 
इध, भिक्छवे, भिक्खु सीलवा होति ... पे०.. समादाय सिक्खति सिवखा- 
पदे ! सीलवा वतायं मिक्खु पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति भ्राचार- 
गोचरसम्पन्नो श्रणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्ला- 
पदेः ति थेया पि नं भिक्खू वत्तव्वं अ्रनुसासितव्वं मञ्जन्ति, २. 
मञ्किमा पि भिक्खू .. नवा पि भिक्खू वत्तव्वं भनुसासितव्वं मञ्जन्ति । 
तस्स थेरानुकम्पितस्स मज्जिमानुकभ्पितस्स नवानुकम्मितस्स वुद्धियेव 
पारिकङ्का कुसलेसु धम्मेयु, नो परिहानि । श्रयं पि धम्मो नाथकरणो 1 


३. शुन च परं, भिक्छवे, भिक्लु वहुस्मुतो होति ...पे०... 
दिद्धियां सुष्पदिविद्धा । "वहृस्सुतो वतायं भिक्खु सुतघरो सुतसन्निचयो, 
ये ते धम्मा आरादिकत्याणा मज्जेकत्याणा परियोसानकल्याणा सात्यं 
सव्यञ्जनं केवलपरिपूष्णं परिसुद्धं ब्रहमाचरियं श्रभिवदन्ति, तथाखूपास्स 
भम्मा बहुस्युता होन्ति घाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्लिता दिद्धिया 
सुप्पदिविद्धा' ति थरा पि नं भिक्लु वत्तव्वं अनुसासितव्वं मञ्जन्ति, 
मल्हिमा पि भिक्लू . नवा पि भिव वत्तववं अनुसासितव्वं मञ्जन्ति । 
तस्स श्ररानुकम्पि्स्स मज्किमानुकम्पितस्स नवानुकम्पितस्स वृद्धियेवं 
पायिकङ्का कृसलेसु॒धम्मेसु, नो परिहानि। श्रयं पि धम्मो 
नाथकरणो । “ 

४. भन च परं, भिक्छवे, भिक्लु कल्याणमित्तो होति कल्याण- ‰ 
सहायो कल्याणसम्पवद्को । त्याणमित्तो बतायं भिक्लु कल्याण- 
सहायो कल्याणसम्पवद्को' ति थेरा पि नं भिक्लू वत्तव्वं श्रनुसासितव्वं 
मञ्जम्ति, मज्जिमा पि भिक्खू .. नवा पि भिक्खू वत्तववं भ्नुसासितव्वं 
मञ्ब्यन्ति । तस्स थेरानुकम्पितस्स मज्क्रिमानुकम्पितस्स नवानुकम्पि- 
तस्स वुद्धियेव पाटिकङ्का करुसलेसु धम्मेसु, नो परिहानि । अयं पि धम्मो ॐ 
नाथकरणो । 

५. “पून च परं, भिक्खवे, भिक्लु युवचो होति समवचस्सकरणेहि 
धम्मेहि समन्नागतो, खमों पदव्खिणग्गाही श्रनुसौसनि । (सुवचोः वतायं 
भिक्खु सोवचस्सकरणेहि धम्मेहि समच्नागतो, खमो पदव्खिणग्याही 
भरनुसोसनि' ति थेरा पि चं भिक्लू वततव्वं अनुसासित्तव्वं मञ्जन्ति, ॐ २.2 


ध्व 


भ 


0 
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१९९ 
श्रद्गुत्तरनिष्णादो { १ ०,२.४~ 


मन्ता पि मिक तका पि भिवदू वत्तववं प्रनभासितव्वं 
पावका कसले धम्ेदु, नो परिहानि 1 ग्रं ० नायकरणो । 

६. “धून च पर, मिक्वे, भिकलु यामि ठानि सवरह्मचारीनं 
उन्वावन्रानि किद्भरणीयानि, तत्य दतो होति श्लो, तवूपायाय 
वीमंभाय सम्नागरतो, श्रलं कावुंप्रलं सविषातुं । धानि तानि सब्रह्म 
चारीनं उच्चावचानि किद्धरमीयामि, तत्य दलो तायं भिक्लु श्रनलसो, 
तूपायाय वौम्ाय समन्नागतो, अलं कातुं अलं सविघातु' ति थेर पि 
नं भिक्लू कतव्य अ्नुसासितवयं मज्जन्ति, मन्किमा पि भिक .. नवा 
परि भिक्स वत्त्वं श्रनुसापितव्वं मन्ञन्ति) तस्स थेरानुकम्पितस्स 

मानु नवानुकम्मितस्स वृदधयेव पाच्किङ्घा कुलेषु 
धम्मेसु, नो परिहानि ¦ श्रयं पि धम्मो नाथकरणो । 

७. शून च पेर, भिक्छवे, भिक्ु धम्मकामो होति पिम- 

समुदाारो, अरभिषम्मे ्रभिविनये उछारपामोज्जो । श्वम्मकामो वतां 
भिक्खु पियसमुदाहारो, अभिवम्भे ग्रभिविनये उढारपामोन्जो" ति 
थेरा पि नं भिकसू वत्त्व प्रनु्ासितव्वं मज्जन्ति, मम्बिमा पि रिस 
नवा पि भिकतु वत्त्वं रनुप्रपितव्वं मञ्जन्ति ! तस्स थेरानुकम्प- 
तस्स मज्जिमानुकम्पितस्सं नवानुकम्ितस्स वदधियेव पाटिका करुसचेसु 
धम्मेसु" नो परिहानि । अयं पि धम्मो नाथकरणो ! 
20 ८. श्युन च परं भिक्ठवे, भिक्छु आरद्धविरिगरो विहरति 
श्रकुसलानं धम्मानें पहानाय, कुंसलानं धम्मानं उपसृम्पदाय, थामवा 
दन्द्परककरमो भ्रनिक्ित्तवुरो कुसले धम्मेमु रारढविरियो वतायं 
भिक्खु विहरति अकुसलानं ध्मानं पहानाय, कुसलानं षम्रानं 
उपसम्पदाय, थामवा दन्दपखकमो प्रमिवित्तधुरो कुससेु घम्म 
ति थेरा पि ग भिक्खू वत्वं ्नुसासितव्वं मज्जन्ति, मन्दिमा पि मिव 
.. नेवा पि भिक्सू वत्त्वं श्नुसासितव्वं मञ्जन्ति । तस्स थेरानु- 
कम्पितस्य मज्िमानुकम्पितस्स नवानुकम्पितस्स वुदधियेव पाटिकह्वा 
कुसलेसु ध्मेयु, नो परिहानि । भ्यं पि धम्मो नायक्रणो । 

९. “न च पर मिक्छवे, भकु सनो होति इतरीतस्वीवर- 
% पिण्डपातसेनासनगिलानणन्वयभेसन्नपिकलारेन । शदो वायं 


॥ 1 


(1 
[-1 


[] 
1 


(1 
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भिक्लु इतरीतरषीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारेना" 
ति थेरा पि नं भिक्खू वत्तव्बं ग्रनुसासितन्वं मञ्जन्ति, मज्जिमा पि 
भिक्खू .. नवा पि भिक्खू वत्तव्बं अनुसासितव्बं मज्जन्ति । तस्स थेरा- 
नुकम्पितस्स मज््िमानुकम्पितस्स नवानुकम्पितस् वुद्धियेव पाटिका 
कुसलेसु धम्मेसु, नो परिहानि । भयं पि धम्मो नाथकरणो । 

१०. “पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु सत्तिमा होति परमेन सति- 
नेपक्केन समन्नागतो, चिरकतं पि चिरभासितं पि सरिता भनुस्सरिता । 
तिमा वतायं भिक्खु परमेन सतिनेपक्केन समन्नागतो, चिरक्तं पि 
चिरभासितं पि सरिता श्रनुस्सरिता' ति थेरा पि नं भिक्स वत्तव्वं भ्रनु- 
सासिततव्वं मञ्जन्ति, मन्ज्षिमा पि भिक्खू .. नवा पि भिक्खू वत्तन्वं 
भरनुसासितन्बं मञ्जन्ति । तस्स थेरान्‌कम्पितस्स मञ्िमानुकम्पितस्स 
नवानुकम्पित्स्स वुद्धियेव पारिकङ्का कुसलेसु धम्मेसु, नो परिहानि । 
भ्रयं पि धम्मो नाथकरणो । 


११. “भून च परं, भिक्छवे, भिक्सु पञ्चयवा होति उदयत्थ- 
गामिनिया पञ्जाय समन्नागतो श्ररियाय निन्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्खय- 
गाभिनिया । ¶ञ्जवा वतायं भिक्खु उदयत्थगामिनिया पन्व्माय 
समन्नागतो श्ररियाय निन्बेधिकाय सम्मा दुक्छक्खयगामिनिया' ति थेरा 
पि नं भिक्लृ वत्त्वं ्रनुसासितन्बं मज्वन्ति, मन्करिमा पि भिक्खु .. 
नवा पि भिक्खू वत्त्वं अ्रनुसासितन्बं मञ्जन्ति । तस्स थेरानुकम्पितस्स 
„..पे०... नो परिहानि ! भ्रयं पि धम्मो नाथकरणो 1 


१२. “सनाथा, भिक्लवे, विहरथ, मा अनाथा । दुक, भिक्खवे, 
श्ननाथो विहरति । इमे खो, भिक्खवे, दस नाथकरणा धम्मा” ति । 

१३. इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवत्तो भासितं 
भरभिनन्दुं तिं । 


~~ 


९, पठमञ्ररियावाससुत्तं 
१- “दसयिमे, भिक्खवे, अरियावासा, ये अररिया प्राव्सिसु वा 
भ्रावेसन्ति वा पआवसिस्सन्ति वा । कतमे दस ? इध, भिक्छवे, भिक्ख 
पञ्चद्खविष्पहीनो होति, चछङ्गसमन्नागतो, एकारवखो, चतुरापस्सेनो, 
पनुप्णपच्चेकसच्वो, समवयसद्धेसनो, भ्ननाविलसद्कप्मो, पस्सद्धकाय- 


भर०४.-१६ 


~ 


8, 280 


१२२ शर्युत्तरतिकायो [१०.२९.६९ 
सङ्खारो, सुविमुत्तचित्तो, सुविमुत्तपन्मो ! इमे खो, भिक्छवे, दस 
भ्ररियाकासा, ये भ्ररिया प्रावर्सियु वा भ्रावसन्ति वा भ्रावपिस्सन्ति 
वा” ति। 


१०. दुकतियश्ररियावाससुततं 

१. एकं समयं भगवां कुरूसुः विहरति कम्मासघम्मं नाम कुलं 

5 निगमो । तव्र खो भगवा भिक्लु भ्रामन्तेसि ... पे०... एतदवो ~ 

२. “दसयिमे, भिक्छवे, अ्ररियावासा, ये भ्ररिया ्राव्िसु वा 
श्रावसन्ति वा रावसिस्सन्ति वा । कतमे दस ? इध, भिक्डवे, भिक्षु 
पञ्चङ्खविष्पहीनो होति, चल्ञसमन्नागतो, एकारक्ो, चतुरापस्तेग, 
पनुण्णपच्वेकसच्चो, समवयसद्रेसनो, भ्रनाविलसङ्कप्पो, पस्सद्धकाय- 

सङ्करो, सुविमूत्तचित्तो, सुविमुत्तपन्ो । 

३. ५कथं च, भिक्लवे, भिक्लु पञ्चङ्गविप्पहीनो होति ! 
इष, भिक्छवे, भिवलुनो कामच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो पहीनो होति, 
थीनमिदधं पीनं होति, उद्वच्वकुवकुच्चं पहीनं होति, विचिक्च्छा पहीना 
होति । एवं खो, भिक्छवे, भिक्लु पञ्च्गविष्पदीनो होति । 

# ४. “कथं च, भिक्लवे, भिक्लु छङ्गसमन्नागतो होति ! 
इध, भिक्लवे, भिक्लु चक्खुना रूपं दिर्वा नेव सुमनो होति त दमनो, 
उपेक्छको विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन सदं शुत्वा “१०. 
चानेन गन्धं घायित्वा ... जिन्हाय रसं सायित्वा . कायेन पनं 
फुसित्वा .. मनसा धम्मं विज्जाय नेव सुमनो होति न ुम्मनो, उपेक्को 

% विहरति सतो सम्पजानो । एवं सो, भिक्छवे, भिक्वु च्गसमत्नायतो 


होति । 
५. “कथं च, भिवे, भकु एकाखखो होति ? इष,भिवख, 

भिक्खु सतारवखेन चेतसा समन्नागतो होति । एवं खो, भिक्लवे, भिक्बु 

एकोरक्वो होति । 
क ६. “कथं च, भिक्छवे, भिक्खु चतुरापस्सनो 1 १ 
िक्डवे, भिक्लु सङ्खायेकं पटिसेवति, सङ्खायेकं प्षिवास।त, व 
परिवज्जेति, सङ्खायेकं विनोदेति ! एवं खो, भिक्सन, भिक्लु चतर 
पृस्सेनो होति । 


5 


१०.२.१०] दुतियध्ररियावासर्सुतं ११ 

७. “कथं च, भिक्छवे, भिक्खु पनुण्णपच्चेकसच्चो होति ? 
इव, भिक्छवे, भिक्सुनो यानि तानि पुथुसमणत्राह्मणानं पुथुपच्वेक- 
सच्चानि, सेम्यथीदं ~ “सस्सततो लोको' ति वा, श्रसस्सतो लोको ति वा, 
श्रन्तवा लोको" ति वा, श्रनन्तवा लोको' ति वा, नतं जीवं तं सरीर ति 
वा, श्रज्व्नं जीवं श्रञ्ननं सरीर ति वा, ्टोति तथागतो परं मरणा" ति 
वा, न होति तथागतो परं मरणा ति वा, होति च न च होति तथागतो 
परं मरणा" त्ति वा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा, 
सन्बानि तानि नुण्णानि होन्ति पनुण्णानि चत्तानि वन्तानि सुत्तामि पही- 
ध पटिनिस्सदभानि । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु पनुण्णपच्चेकसच्वो 

तति। 

८. “कथं च, भिक्छवे, भिक्ु समवयसुद्रेसनो होति ? इष, 
भिक्लवे, भिक्लुनो कामेसना पहीना होति, भवेसना पटना होति, ब्रह्म- 
चरियेसना पटिम्पस्सद्धा । एवं खो, भिक्लवे, भिक्तु समवयसदुंसनो 


होति । 

९. कथं च, भिक्लवे, भिवखु श्रनाविलसद्कप्पो होति ? इष, 
भिक्लवे, भिकसुनो कामसङ्कुप्ो पहीनो होति, व्यापादसङ्कुपपो पीनो 
हत्त, विर्हिसासङ्कमो पीनो होति । एवं खो, भिक्वे, भिक्लु अना- 
विलसङ्कप्पो होति । 


१०. “कयं च, भिकसते, भिव्लु पस्सद्धकायसङ्कारो होति ? 
इध, भिक्खवे, भिकसु सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च पाना पुन्बेव 
सोमनस्सदोमनस्सानं भ्रत्य्गमा श्रदुक्लमसुखं उपेक्लासतिपारिसुद्धि 
चतुत्थं॒क्षानं उपसम्पज्ज विहरति । एवं खो, भिक्लवे, भिक्खु 
पस्सद्धकायसङ्कारो होति । 

क ११. “कथं च, भिकखवे, भिवसु सुविमुत्तचित्तो होति ? इष, 
, भिक्खुनो रागा चित्तं विमत्त होति, दोसा चित्तं विमृत्तं होति, 
ष चित्तं विमृत्तं होति । एवं सो, भिक्सवे, भिक्सु सुविमृत्तचित्तो 
। 

१२. कथं च, भिक्छवे, भिक्लु सुविमृत्तपञ्जो ? इध, 
भिव, भसु “रगो भे पहीनो उच्िमूलो व र 
भावद्खतो श्रायति भ्नुष्पादघम्मो' ति पजानाति, दोसो मे पीनो .पे०... 


दी 


4 
1 


80 
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मोहो मे पीनो उच्छत्नमूलो तालावत्यकतो 
पुक्त। श्रनभावद्धतो ध्रायति 
भनुपपादधम्मो" ति पजानाति । एवं खो, भिकखवे 
पञ्छो होति । 9 1. 
१३. “ये हि केचि, भिक्वे, शरतीतमदधानं श्ररिया भ्ररियावासेः 
भ्रावसिसु, सन्बर तं इमेव दस भ्ररियावासे आवसिसु; ये हि केषि, भिक्छवे 
भअनागतमद्ानं भ्ररिया भ्ररियावासे' श्रावसिस्सन्ति, सन्बे ते इमेव दस 
अषावासे भ्रावसिस्सन्ति; ये हि केचि, भिक्सवे, एतरहि श्ररिय 
ह र ते इमेव दस श्ररियावासे श्रावसन्ति । दमे 
\ , दस श्र , ये अरिया भ्रावरसिसु वा श्रावसन्ति 
भ्रावसिस्सन्ति वा” ति। ५ ४ 
नाथवग्योः दत्तियो । 
तस्सुदामं 
सेनासनंः च पच्वङ्ग, संयोजनाखिलेन च । 
भ्र्ममादो आहुनेययो, द्र नाया द्व भ्ररियावासौ" ति 
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३. महावगगो 
१. सीहनावसुततं 
१. “सीहो, भिक्वे, मिगराजा सायन्हसमयं श्रासया निवखमति । 
श्रसया निक्डमित्वा विजम्ति । विजम्मित्वा समन्ता चतु" 
भ्ननुविलोकेति । समन्ता चतुद्िसं अनुविलोकेत्वा तिक्सत्तुं सीरहनादं 
नदति । तिक्वत्तुं सीहनाद नदित्वा गोचराय पक्कमति । तं करिस्स 
हेतु ? माहं खुदके पाणे वि्तभगते सङ्घातं भ्रापादेसि' ति ! 
२. “हो ति, भिक्छवे, तथागतस्सेतं अधिवचनं श्ररहतो 








‡ सम्मासम्बद्धस्स । यं लो, भिक्खये, तथागतो परिसाय षम्मं वेसेति, 


इदमस्स होति सीहनादस्मि । र 
३. %दसयिमामि, भिक्खवे, तथागतस्स॒तथागतवलानि, येहि 


१. भररियवाचे ~ स्या०, रो० 1 २. साथकरणवम्गो ~ स्या० । ३-३' रेनण्ना च 


रङ्गा च ~स्या०; सेनासना चशरङ्गानि ~ रो । ४. वसेन चास्याः प्ररियवसित चा~ 
रौ०। ५. चतुदितरा-स्या०, रौ° । 


१०.३.१1 सीहनादसुतं श्य४्‌ 


बलेहि समन्नागतो तथागतो श्रासभं ठनं पटिजानाति, परिसासुः सीहनादं 
नदति, बरह्मचककं पवत्तति । कतमानि दसं ? इध, भिक्लवे, तथागतो 
ठानं च ठानतो अ्ानं च श्रानतो यथाभूतं पजानाति । यं पि, भिक्खवे, 
तथागतो ठानं च ठानतो श्रटानं च अ्रह्ानतो यथाभूतं पजानाति, इदं पि, 
भिक्वे, तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं श्रागम्म तथागतो भासभं 
ठानं परिजानाति, परिसासुः सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

४. “धुन च परं, भिक्छवे, तथागतो अरतीतानागतपच्चुप्पननानं 
कम्मसमादानानं ठनसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति ! यं पि, 
भिक्छवे, तथागतो श्रतीतानागतपच्चुप्मन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो 
हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति, इदं पि, भिक्लवे, तथायतस्स तथागतबलं 
होति, यं अलं आागम्म तथागतो श्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेतति । 

५. “पून च परं, भिक्छवे, तथागतो सन्बत्यगामिनि' पटिपदं! 
यथाभूतं पजानाति । यं पि, भिक्छवे, तथागतो सब्बत्थगाभिमि पटिपदं 
यथाभूतं पजानाति, इदं पि, भिक्वे, तथागतस्स तथागतबलं होति, यं 
बलं श्रागसम्म तथागतो भसमं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, 
बरह्मयचक्कं पवत्तेति । 

६. “पुन च परं, भिक्छवे, तथागतो भ्रनेकधातु' नानाघातुं लोके! 
यथाभूतं पजानाति । यं पि, भिक्लवे, तथागतो भअनेकधातुं नानाधातुं 
लोकं यथाभूतं पजानाति, इदं पि, भिक्वे, तथागतस्स तथागतबलं होति 
... पे०... ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

७. धन च परं, भिक्लवे, तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं 
यथाभूतं पजानाति । यं पि, भिक्छवे, तथागतो सत्तानं नानाधिमृत्तिकतं 
यथाभूतं पजानाति, इदं पि, भिक्खवे, तथागतस्स तथागतबलं होति त 
ब्ह्यचक्कं पवत्तेत्ि । 

८. “धरन च परं, भिक्खवे, तथागतो परसत्तानं परपुम्गलानं 
इन्छरिणपरोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति । यं पि, भिक्छये, तथागतो पर- 
य इन्दियपरोपरियत्तं यथाभूतं पजानात्ति, षदं पि, 
, तथागतस्स तथागतबलं होति ... पे०... ब्रह्मचक्कं पवत्ति । 


१-१. सन्बत्थगामितति ० ~ सी०ः 


सीर, रो रो° । २-२ भअनेकधातु-नानाचातु-लोकं ~ 
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त ९. शधन च परं, भिक्छवे, तथागतो क्षानविमोक्समाधिसया. 
पततीनं सद्िलेसं बोदानं वृानं यथाभूतं पजानाति ! थं पि „. पे०.. 
पजनानाति, इदं पि, भिक्लवे, तथागतस्सर तथागतवलं होति „१०. 
ब्रह्मचक्कं पवत्तेति 1 

१०. धून च पर भिक्छवे, तथागतो ब्रनेकविदितं पववेनिवासं 
भ्नुस्सरति, सेय्यथीदं ~ एकं पि जाति द्वे पि जात्यो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीसं पि जातियो 
तिसं पि जौतियो चत्तालीसं' पि जातयो पञ्चनासं पि जातियो नापति- 
सतं पि जातिसहस्सं पि जातिसत्तसहस्सं पि श्रनेके पि सवुण श्रमेके 
पि विवद्रकप्ये ग्रनेके पि संवटूविवटूकप्म, श्रमुत्रासि एवंनामो एवगोत्तो 
एववण्णो एवमाहारो एकंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चतो श्मुत्र उदपादि; तत्नापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवग्णो एवमाहारो 
एवंुखदुक्लप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो" ति, 
इति साकारं सउदसं श्रनेकविहितं पुव्वेनिवासं श्रनुस्सरप्ति । यं पि 
भिक्वे, तथागतो भ्रनेकविदहितं पूव्वेनिवासं ्रनुस्सरति, सेग्यथीद ~ 
एकं पि जाति द्वे पि जातियो ...पे०.. इति साकारं सखद श्रनेकविहितं 
पन्वेनिवासं मनुस्सरति, इदं पि, भिक्लवे, तथागतस्स तथामतवलं होति, 
यं वलं आगम्म तथागतो भ्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसाग्रु सीहनादं 
नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । † 

११. “पुन च परं, भिक्लवे, तथागतो दिव्वेन चक्छुना विसुदधेन 
शरततिक्कन्तमानुसकेन सप्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुव्बण्णे, सुगते कुमते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ~ मे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुज्चरितेन समन्नागता मनो- 
दुच्चरितेन समन्नागता श्ररियानं उपवादका मिच्छादद्विका मिच्च 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं 
निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीुचसितेन समन्नागतां मनोसुचरितेन समननागता श्ररिमानं श्रनुप- 


वादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भदा प्र 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना" ति । इति दिन्वेन चक्खुना वियुद्धन 


१. चत्तारिसं ~ सी०, रो०; चत्ताढीस - स्या० । २ इधुयत्नो ~ स्या०, नो० + 


१०.२३.२१ शविवुत्तिपदसुततं ५ 


अतिक्दन्तमानुखकेन सत्ते पस्सप्ति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुदण्णे दुव्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति } यं पि, 
भिक्लवे, तथागतो दिव्येन चक्सुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन - पे०.- 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानातति, इदं पि, भिक्छवे, तथागतस्स तथागतवलं 
हेति, यं बलं ज्नागम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिखासु 5 
सीहनादः नदति, ब्रह्मचवकं पवत्तेति 1 

१२. “पुन च परं, भिक्वे, तथागतो श्रासवानं खया भ्रनासवं 
चेतोविमुकत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्धेव घम्मे सयं अ्रभिज्वा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज पिंह्रति । यं पि, भिक्वे, तथागतो श्नासवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्जयाविसुत्ति दिद्भेवं धम्मे सयं अभिच्च्नां सच्छिकत्वा 1० 
उपसम्पज्ज विहरति, इदं पि, भिक्छवे, तथागतस्स तथागतबलं होति, यं 
वलं प्रागम्म तथागतो श्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं 
मदति, ब्रह्यचक्कं पवत्तेति 1 

“इमानि खो, भिक्वे, दस तथागतस्स तथागतवलानि, येहि 
बलहि समन्नागतो तथागतो श्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं 5 
नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तती" ति । 


२. श्रधिवृत्तिपदयुत्तं 
१. रथ खो ्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा तनुपसद्धमि; उपसद्कू- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नं 
खो च्रायस्मन्तं आनन्दं भगवा एतदवोच - 
शये ते आनन्द, घम्मा तेसं तेसं अ्धिवुत्तिपदानं अभिज्ञा 2 
सच्छिकिरियाय संवत्तन्ति, विसारदो अहं, आनन्द, तत्य" पटिजानामि ! 
कतस तेसं तथा तथा धम्मं देसेतु यथा थथा पटिपन्नो सन्तं वा अ्रत्थी त्ति 
जस्सति, असन्तं वा नत्यी त्ति नस्सति, हीनं वा हीनं ति जस्सति, 
पणीत वा पणीतं ति जस्सति, सर््तरं वा सञत्तरं ति जस्सति, अनुत्तरं 
ना अनुत्तरं ति जस्सति; यथा यथा वा पन तं जातेय्यं" वा दयं वा 
सच्छिकरेच्यः वा, तथा तथा स्सति वा दक्खति वा सच्छिकरिस्सति 


१- अविमृत्तिपदानं - त्वा०, रो ! २. ततर -सी० । 
कतव्य ~ चीर; व्यारय्यं वा द्टुव्यं वा सच््छिक्तय्यं 
कतव्य ~ रौ० 1 
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वा" ति ठनमेतं विज्जति । एतदानुत्तरियं, श्रानन्द, गाणां यदिदं 
तत्थ तत्य यथाभूतवाणं । एतस्मा चाहं, आनन्द, व्याणां श्रञ्ञं 
जाणं उत्तरितरं वा पणीततरं वा नत्थी ति वदामि । 

२. “दसयिमोनि, श्रानन्द, तथागतस्स ॒तथागतबलानि, येहि 
वलेहि समन्नागतो तथागतो प्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं 
नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । कतमानि दस ? इधानन्द, तथागतो ठानं 
च ठानतो अ्रानं च श्रहानतो यथाभूतं पजानाति । यस्पानन्द, तथागतो 
ठानं च ठानतो अहनं च श्रटरानतो यथाभूतं पजानाति, इदम्पानन्द, 
तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं ्रागम्म तथागतो भ्रासभं ठानं 
पटिजानाप्ति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तति । 

३. “पून च परं, श्रीनन्द, तथागतो श्रतीतानागतपच्चुणन्नानं 
कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाप्ति । यम्पानन्द 
„.. पे०... इदस्पानन्द . पे ०. ब्रहयवककरं पवत्तेति । 

धुन च परं, श्रानन्द, तथागतो सब्बत्यगामिनि परिपदं 
यथाभूतं पजानाति । यम्पानन्द ... पे०...ददम्पानन्द ब्रहम 
चवक पवत्तेति । 

४ धूत च परं श्रानन्द, तथागतो धरनेकषातुं नानाधातुं सोकं 
यथाभूतं पजानाति । यम्पागन्द .“ पे०...इदम्पानन्द "पं ०.. बरह्मच 
पवत्तेति । 

“पुन च परं, श्रानन्द, तथागतो सततानं नानीधिमुत्तिकतं 
थयामूतं पजानाति । यम्पामन्द „^ १०. इदम्पानन्द “१० ब्रह्मककं 


पवत्तेति । 
“युन चं पर, भरानन्द, तथागतो परसत्तानं परपुनान 


इन्दरियपरोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति । यम्पानन्द ~“ १० इदस्पानिन्द 
्ह्मचक्को पवत्तेति । 
८. पुन च प्रं, आनन्द, तथागतो क्षानविमोक्समाधि 
समापत्तीनं सद्धिलेसं वोदानं वुद्रानं यथामूर पृजानाति । 
... इदम्पानन्द ... पे०...ब्रह्मचक्क पवत्ति 
९. शुन च पर, आनन्द, तथागतो अरेकविहितंपृलनैनिवासं 


¢ चारं _ सौी०-सेऽ } 
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्नुस्सरति, सय्यथीदं ~ एकं पि जाति दवे पि जात्यो „पेऽ. इति 
साकारं सदेसं श्रनेकविषितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरेति । यम्पानल्द 
... पे०... इदम्पानन्द ... पे०... ब्रह्मचक्कं पवत्तेति 1 

१०. “पुन च पर, ्रानन्द, तथागतो दिन्बेन चक्सुना विसुदधेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन ... पे०... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानात्ति । यम्पानन्दे 
„^. पे ०... इदम्पानन्द ... पे ०... ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

११. “पुन च परं, श्रानन्द, तथागतो भ्रीसवानं खया भअनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिटुव धस्मे सयं भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । यम्पानन्द, तथागतो श्रासवानं खया भनासवं 
चेतोविमूत्ति ... पे०... सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इदम्पानन्द, 
तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं भ्रागम्म तथागतो रासभं ठानं 
पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 

“इमानि खो, भ्रानन्द, दस तथागतस्स तथागतबलानि, येहि 
बलेहि समन्नागतो तथागतो भ्रासभं ठानं पटिजानाति, परिसासुः सीहनादं 
नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेती"” ति । 


~~~ 


३, कोयसुत्तं 

१. “श्रत्थि, भिक्छवे, घम्मा कायेन पहातव्बा, नो वाचाय । 
अत्थि, भिक्खवे, धम्मा वाचाय पहातव्बा, नो कायेन । श्रत्थि, भिक्लवे, 
घम्मा नेव कायेन पहातन्ना नो वाचाय, पञ्च्याय दिस्वा' पहातब्बा । 

२. “कतमे च, भिक्लवे, धम्मा कायेन पहातब्बा, नो वाचाय ? 
इव, भिक्लवे, भिक्खु ्रकरसलं भ्नापन्नो होति किल्न्वि देसं कायेन । 
तमेनं भ्नुविच्च विञ्जू सत्रह्यचारी एवमाहुः ~ श्यायस्मा लो भ्रकुसलं 
भरापनो क्िच्वि देसं कायेन । साधु वतायस्मा कायदृच्चरितं पहाय 
कायसुचरितं भवेत्‌" ति । सो अनुविज्च विल्यृहि सत्रह्मचारीहि 
वुच्वमानो कायदुच्चरितरं पाय कायसुचरितं भावेति । इमे वुच्चन्ति, 
भिक्लवे, कम्पा कायेन पहातब्बा, नो वाचाय । 

३. “कतमे च, भिक्छवे, धम्मा वाचाय पहातन्बा, नो कायेन ? 
इष, भिक्छवे, भिक्खु अकरुसलं भराप्नो होति फिञ्वि देसं वाचाय । तमेनं 


१. दिस्वां दिस्वा - सी०, स्या०, रो ! २. कचिदेव ~ सी० स्या०, रो 1 
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मनुविच्च ॒वि्वू सब्रह्मचारी एवमाहंसु - श्रायस्मा ं 
श्रापं्लो किल्चि देसं वाचाय । साधु वतायस्मा क 
वचीशुवरितं भवेत्‌ ति । सो अनुविच्च विञ्यूहि सब्रहाचारीहि 
वुच्वमानो वचीदुच्चरितं पहाय वचीसुषरितं भावेति । इमे वृच्चन्ति, 
$ भिक्लवे, धम्मा वाचाय पहातन्बा, नो कायेन 1 

४. “कतमे च, भिक्खवे, ध्मा नेव कायेन पहातन्बा नो वाचाय, 
पञ्नयाय दिस्वा पहातन्बा ? लोभो, भिक्लवे, नेव कायेन पहातम्बो 
नो वाचाय, पल्नाय दिस्वा पहातव्बो । दोसो, भिक्डवे ...प०.. 
मोहो .. कोधो .. उपनाहो “. मक्लो .. प्रासो ..मच्छरियं, भिक्खवे, 

10 नेवं कायेन पहातव्बं नो वावाय, पञ्नाय दिस्वा परातरं । 

५. “पापिका, भिक्लवे, इस्सा नेव फयेन पहातन्बा नो वाचाय, 
पञ्व्याय दिस्वा पहातन्बा । कतमा च, भिक्छवे, पापिका इस्सा ? 
इध, भिक्छवे, दन्ति गहपतिस्स वा गहपतिपुत्स्स वा धनेन वा धन्मेन 
वा रजतेन वा जातल्पेन वा । तत्रान्नतरस्स' दासस्स वा उपवासस्स 

5 वा एवं होति ~ श्रो वतिमस्स गहपततिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा न 
दज्छ्य धनेन वा घञ्जेन वा रजतेन वा जातरूपेन वा' ति । 
वा पन ब्राह्मणो वा लाभी हेति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्यच्वय- 
भेसज्जपरिक्वासानं । तत्राञ्जतरस्स समणस्स वा ब्राहमणस्स वा एवं 
होति ~ श्रहो वत अरयमायस्मा न लाभी भ्स्स चीवरपिष्डपातसेनासन- 
गिलानप्यच्चयभेसन्जपरिक्ारानं' ति। भ्यं वुन्वति, भिक्लवे, पापिका 
इस्साः । 
९. “पापिका, मिक, इन्छा तेव केन पहातनवा नी 
वाराय, पञ्चाय दिस्वा पहातव्बा । कतमा च, भिबवे, पापिका 
इच्छा ? इध, भिक्डवे, एकच्नो अस्सद्धो समानो शद्धो ति मं जाम्ब 
% ति इच्छति; दुस्तीलो समानो सीलवां ति मं जानेग्यु' ति इच्छति; 
समानो हस्तो ति मं जाने ति इच्छति; सद्खणिका रामौ 
वमानो 'विवि्तो ति मं नाने" ति इच्छति; दुसीतो सम 
माना भ म जानम ति न्ति; महसि सानो (हसती 
ति मं जानेययु' ति इच्छति; भसमाहितो समानो माहित ति म 
सो० \ २ मोपवासस्स ~ सी । ३दतय भागिक 
से पोत्यकरेषु भ्रषिको पाटो दिस्सति । 





१. तत्रन्नतरस्स ~ घी, स्या^, 
पिमे इसा „. पहातनबा' ति सी०, स्व" 
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जानेय्यु" ति इच्छति; दुप्पञ्यो समानो पञ्वा ति मं जनेः ति 
इच्छति; भसीणासवो समानो शखीणासवो ति मं जानेय्यू" ति इच्छति । 
भ्यं वुच्चति, भिक्छवे, पापिका इच्छा । दमे वुच्चन्ति, भिक्लवे, 
धस्मा नेव कायेन पहातब्बा नो वाचाय, पञ्व्याय दिस्वा पहातन्बा । 
७. “तं चे, भिक्लवे, भिक्खुं लोभो अ्रभिभूय्य इरियति, दोसो 
... मोहो ... कोधो ... उपनाहो .. मक्लो .. पलासोः .. मच्छरियं ... 
पापिका इस्सा .. पापिका इच्छा भ्रभिभुय्य इरियति । सो एवमस्स 
वेदितन्बो ~ 'नायमायस्मा तथा पजानाति यथा पजानतो लोभो न हतिः 
तथा हिमं भ्रायस्मन्तं लोमो श्रभिभुय्य इरियति; नायमायस्मा तथा 
पजानाति यथा पजानतो दोसो न होति ... मोहो ... कोधो ~. उपनाहो 
... सक्सो ... पलासो ... मच्छरियं ... पापिका इस्सा .. पापिका इच्छा 
न होति, तथा हिमं ग्रायस्मन्तं पापिका इच्छा भ्रभिभुय्य इदरियती' ति 1 
८. “तं चे, भिक्लवे, भिक्खुं लोभो नाभिभुय्य इरियति, दोसो 
मोहो ... कोधो ... उपनाहो पलासो ... मच्छरियं 
पापिका इस्सा .. पापिका इच्छा नाभिभुय्य इरियति, सो एवमस्स 
वेदितन्बो ~ 'तथा भ्रयमायस्मा पजानाति यथा पजानतो लोभो न होति, 
तथा हिमं भ्रायस्मन्तं लोभो नाभिमू्य इरियति; तथा श्रयमायस्मा 
पजानाति यथा पजानतो दोसो न होति ... मोहो ... कोधो ... उपनाहो 
--. मक्सो .. पलासो .. मच्छरियं ... पापिका इस्सा .. पापिका इच्छा 
न होति, तथा हिमं भायस्मन्तं पापिका इच्छा लाभिभूय्य इरियतीः” ति । 


४, महाचुन्दसुत्तं 
१. एकं समयं भ्रायस्मा महाचुन्दो चेतीसु विहरति सहनातियं । 
तत्र खो भ्रायस्मा महानचुन्दो भिक्खू आमन्तेसि ~ “्रावृसो भिवखवे 
ति । “श्रावृसो" ति खो ते भिक्खू भ्रायस्मतो महाचुन्दस्स पच्च 
स्सोसं ! ्रायस्मा महाचृन्दो एतदवोच - 
जाणवादं, ्ावुसो, भिवसु वदमानो ~ ^जानामिमं धम्म, 
पस्सामिम्‌ धम्म" ति । तं चे, श्रावुसो, भिक्खुं लोभो ग्रभिभूय्य तिरति 


१. रियति ~ स्या० 1 २. पकासो ~ स्या०, रो । ३. भिक्वो ~ सौी० 
स्था०सौ०। 


शा 
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४ ~ कोधो ... उपनाहो .. मक्लो ... पलास ,. सच्छपियं 
५ इस्सा “ पापिका इच्छा भरभिभुग्य 
| भ(भिभुग्य तिद्रति, सो एवमस्स 
~ नायमायस्मा तथा पजानाति यथा पजान ोमो 
तथा हिमं भ्रायस्मन्तं लोभो श्रभिमुय्य तिदति; नायमायस्मा य 
पजानाति यथा पजानतो दोसो न होति „. मोहो कोधो 4 
„. मक्सो ... पलासो ... मच्छरियं ... पापिका इस्सा ... व 
न होति, तथा हिमं श्रायस्मन्तं पापिका इच्छा भरभिभूय्य तिहतीः 
२. ^भावनावादं, आावुसो, भिक्लु वदमानो ~“ भाितकायोम्हि 
भाविततसीलो भावितचित्तो भावितपन्मो' ति । तं चे भ्रावुसो, भिक्छु 
लोभो श्रभिभूय्य त्ति, दोसो ... मोहो ... कोषो अ उपनाहो 
मक्लो .. पलासो .. मच्वरियं .. पापिका दस्सा ... पापिका इच्छा 
प्रभिभुय्य तिटुत्ति, सो एवमस्स वेदितन्बो ~ नायमायस्मा तथा पजानाति 
यथा पजानतो लोभो न होति, तथा हिमं भरायस्मन्तं लोमो भरभिभुग्य 
तिदरुति; नायमायस्मा तथा पजानाति यथा पजानतो दोसो न होति „. 
मोहो ... [५ ... उपनाहो ... मक्लो .. पलासो ... मच्छसिय ... पापिका 
इस्सा ... इच्छा न होति, तथा हिमं | 
1 होति, तथा हिमं श्रायस्मन्तं पापिका इच्छा 
३. “नाणवादं च, श्रावुसो, भिक्खू वदमानो ावनावादं च - 
भ्जानामिमं घम्म, पस्साभिमं धम्मं, भावितकोयोम्हि भावितसीलो 
भावितचित्तो भावितपञ्बो' ति । तं चे, भ्रावुसो, भिक्ु लोभो भमि- 
मुग्य तिद्ुति, दोसो .. मोहो . कोधो .“ उपनाहो मक्खो .. पलासो 
... मच्छसियं .. पापिका इस्सा .. पापिका इच्छा भ्रमिभूय्य तटति, 
सो एवमस्स वेदितन्बो - नायमायस्मा तथा पजानाति यया पजानतो 
लोभो न होति, तथा हिमं ्रायस्मन्तं लोभो असिमुय्य तिदुतति; नाय- 
भायस्मा तथा पजानाति यथा पजानतो दोसो न होति ““ मोहो .. कोधो 
„.. उपनाहो ~. मक्लो ... पलासो ... मनच्छरियं ... पापिका इस्सा .. 
1 क न होति, तथा हिम भ्रायस्मन्तं पापिका इच्छा भ्रभिभु्य 
" ति । 
४. भव्यथापि, परासो, पुरिसो दलिहौ व समानो वाद 
वदेय्य, श्रधनो व समानो घनवावादं वदेग्य, श्रभोगो वं समानो भोगवा- 
वादं वद्य ! सो किरस्मिल्चिदेव धनकरणीये समुपप्ने न सचरणे 


१०.१४] महाचुषयतु्त ११३ 


उपनीहातुं धनं वा घज्व्न वा रजतं वा जातरूपं वा 1 तमेनं एवं जानेय्यु 

~ 'दलिदो व म्रयमायस्मा समानो श्रहुवादं वदेति, श्रधनो व श्रयमायस्मा 
समानो धनवावादं वदेति, अभोगवा व श्रयमायस्मा समानो भोगवावादं 
वदेति । तं किस्स हेतु ? तथा हि अयमायस्मा किस्मिच्चिदेव धन- 
करणीये समुप्यन्ने न सक्कोति उपनीहातुं धनं वा धञ्च्यं वा रजतं 5 
वा जातरूपं वा' ति 1 

“एवमेव खो, प्रावूसो, वाणवादं च भिक्खुः वदमानो भावनावादं 
च ~ "जानामिमं धम्मं, पस्सामिमं धम्मं, भावितकायोम्हि भावितसीलो 
मावितचित्तो भावितपञ्मो' ति । तं चे, श्रावुसो, भिक्खुं लोभो श्रभि- 
मुख्य तिदति, दोसो ... मोहो ... कोधो .. उपनाहो .. मक्लो ... पलासो 10 
... मच्छरियं ... पापिका इस्सा ~. पापिका इच्छा ्रभिभुय्य तिटरति, सो 
एवमस्स बेदितन्बो ~ शनायसायस्मा तथा पजानाति यथा पजानतो 
लोभो न होति, तथा हिमं श्रायस्मन्तं लोभो भ्रभिभुय्य तिदुत्ति; नायमा- 
यस्मा तथा पजानाति यथा पजानतो दोसो न होति ... मोहो ... कोधो .. 
उपनाहो ... मक्खो ... पलासो ... मच्छरियं ... पापिका इस्सा ... पापिका 15 २. 
इच्छा न होति, तथा हिमं भरायस्मन्तं पापिका इच्छाः अ्रभिभुग्य तिद्ुती' 
ति। 

५. “ाणवादं, आवुसो, भिक्खु वदमानो ~ जानामिमं धम्मं, 
पस्सामिमं धम्मं" ति । तं चे, श्रावृसो, भिक्छुं लोभो नामिभूय्य तिदुतति, 
दोसो ... मोहो ... कोधो ... उपनाहो ... मक्खो ... पलासो ... मच्छसियं 
... पापिका इस्सा ... पापिका इच्छा नाभिभूथ्य तिदटुति, सौ एवमस्स 
वेदितन्बौ ~ श्रयमायस्मा तथा' पजानाति यथा पजानतो लोभो न 
होति, तथा हिमं श्रायस्मन्तं लोभो नाभिभुय्य तिदुति; तथा श्रयमायस्मा 
पजानाति यथा पजानतो दोसो न होति ... मोहो .. कोधो .. उपनाहो 
~ मक्खो .. पलासो ... मच्रियं . पापिका इस्सा पापिका इच्छा न॒, 
होत्ति, तथा हिमं भ्रायस्मन्तं पापिका इच्छा नाभिमु्य तिदरूती ति । 


६. “भावनावादं, श्रावुसो, भिक्छु वदमानो ~ 'भावितकायोम्ि 
भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्जो' ति । तं चे, श्रावुसो, 


भिक लोभो नाभिभग्य सिदत, दोसो „.. मोहो „. कोधो .. 
१. सी ०, स्या० पौत्थकेु नस्थि । 
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उपनाहो ... मक्लो .. पलासो .. मच्छरियं .. पापिका हस्सा .. पापिका 
इच्छा नाभिभुथ्य तिटुति, सो एवमस्स वेदितन्बो ~ 'तथा अ्रयमायस्मा 
पजानात्ति यथा पजानतो लोभो न होपति, तथा हिमं भ्रायस्मन्त चोभो 
नाभिभूय्य तिदरुति; तथा श्रयमायस्मा पजानाति यथा पजानतो दोसो 
त होति . . मोहो .. कोधो ... उपनाहो ... मक्लो .. पलास .. मच्छस्ि 
... पापिका इस्सा ... पापिका इच्छा न होति, तथा हिमं भ्रायस्मन्त 
पापिका इच्छा नाभिभू्य ति्रती' ति । 

७. “नाणवादं च, प्रावुसो, भिक्लु वदमानो भावनावादं च - 
'जानाभिमं धम्मं, पस्ताभिमं धम्मं, भावितकायोम्हि भावितसीलो 
भावितचित्तो भावितपन्गो' ति । तं १े, ्रवुसो, भिक्लु लोमो नामि- 
भुग्य तिति, दोसो .. मोहो „कोधो “ उपनाहो ... मक्लो .. पलासो 
„. मच्छरियं .. पापिका इस्सा .. पापिका इच्छा नाभिमभुय्य तदिति, सो 
एवमस्स वेदितव्बो ~ तथा भ्रयमायस्मा पजानाति यथा पजानतो लोभो 
न होति, तथा हिमं श्रायस्मन्तं लोभो नाभिभुग्य तिति; तथा श्रयमा- 
यस्मा पजानात्ति यथा पजानतो दोसो न होति मोहो ... कोषो . 
उपनाहो .. मक्छो .. पलासो .. भच्छरियं पापिका दस्सा ... पापिका 
च्छा न होति, तथा हिमं भ्नायस्मन्तं पापिका इच्छा नाभिमूय्य 

"ति । 

०५. ध्ठे्ययापि, श्रवुसो, पुरिसो श्रो व, समानो श्रहवाद 
वेय, धनवा व समानो धनवावादं वदेगय, मोगवा वं समानो भोगवावाव 
वदेव्य ! सो किस्मिञ्विदेव घनकरणीये समुप्य सबकुणेण्य उपनीहातु 
घनं वा धञ्नं वा रजतं वा जातरूपं वा । तमेनं एव जानेथ - शरदो 
व अयमायस्मां समानो श्द्वादं वदेति, धनवा व अ्रयमायस्मा समानो 
धनवावादं वदेति, भोगवा व ब्रथमायस्मा समानो मोगवावादं वदेति 1 


तं विस्सं दहेतु? तथा हि अ्रयमायस्मा करिस्मिञिविदेव णीय 

समुष्य्े -क्कोतिं उपनीहातुं धनं वा ञ्जं वा रजतं वा जातरूपं वा 

ति; एवमेव खो, भ्रावुसो, जाणवादं च भिक्लु वदमानो भावनावाद 

च ~ 'जानामिमं धम्म, पस्सामिमं धम्म, ५५ व 
सावितपन्नो' + ; भ्रावुस् 

भावितचित्तो आवितपन्नी' ति। तंच ॥ 


, दोसो .. मोहो ~. कोधो ... उपनाहो .“ 
9 , पापिका इत्सा .. पापिका इच्छा नाभिसूगय दिदि, सौ 


१०.३.६1 काठीयुत्त १३५ 


एवमस्स वेदितव्बो ~ (तथा श्रयमायस्मा पजानाति यथा पलानतो लोभो 
न होति, तथा हिमं ्रायस्मन्तं लोभो नाभिमुय्य तिद्रुति; तथा भ्रयमा- 
यस्मा पजानाति यथा पजानतो दोसो न होति ... मोहो .. कोधो ... 
उपनाहो .. मक्लो ~. पलासो ... मच्छसियं .. पापिका इस्सा ““ 
पापिका इच्छा न होति, तथा हिमं भायस्मन्तं पापिका इच्छा नाभि- 5 
मुम्य तिदभती” ति । 

४, 

१. दसयिमानि, भिक्लवे, कसिणायतनानि । कतमानि वस ? २.46 
पथवीकसिणमेको सञ्जानाति उद्धं अधो तिरियं श्रहयं श्रप्पमाणं; 
आपोकसिणमेको सञ्जानाति ... पे०... तेजोकसिणमेको सञ्जानाति ... 
वायोकसिणमेको सञ्जानाति .. नीलकसिणमेको सञ्जानाति .. 10 
पीतकसिणमेको सञ्जानाति ... लोहितकसिणमेको सञ्जानाति ... 
श्नोदातकसिणमेको सच्जानाति ... भ्राकासकसिणमेको सञ्जानाति ... 
विज्व्याणकसिणमेको सञ्जानाति उद्धं श्रधो तिरियं श्रदवयं भ्रपमाणं 1 
इमानि खो, भिक्खवे, दस कसिणायतनानी"" ति । 


६. काटीधुत्तं 
१. एकं समयं भ्रायस्मा महाकन्वानो भ्रवन्तीसु विहरति 
कुलघरे' पवत्ते पन्बते । श्रय खो कोठी उपासिका कुलघरिका येनायस्मा 
महाकच्चानो तेनुपसद्धमि; उपसद्कुभित्वा ्रायस्मन्तं महाकच्चानं 
श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो काठी उपासिका २४.२०१ 
कूलघरिका श्रायस्मन्तं सहाकच्चानं एतदवोच ~ 
२. शवुत्तमिदं, भन्ते, भगवता कुमारिपञ्देसु - 20 
श्रत्थस्स पत्तिः हदयस्स सन्ति , 
जेत्वान सेनं पियसातरूपं । 
एकोहं * स्ञायं * सुखमनुबोधि* , 
तस्मा जनेन न करोमि सखि" । 
ससी न सम्पज्जति केनचि मे" ति | 
१ कुररषरे ~ सी०, स्या०, रो०। 


२-२. पत्ति हदयस्स॒ सन्ति ~ स्या० 1 
२-३. एकीह्‌ सरायी - स्या०; ञ्चायी ~ रोऽ} ४. 4 
सीमस्या० तेऽ 1 ६, स स्या० दो! सुखसानुबोधि ~ स्या० । ५. सर्वव ~ 


1 


ए, 295 


५ भड्गृतरनिकायो [ १०.३.६- 


“इमस्स खो, भन्ते, भगवता सद्धिततेन भासितस्स कथं 
वित्यारेन श्रत्थो ददव्यो" ति ? 

३. पथवीकसिणसमापत्तिपरमा खो, भगिनि, एके समण- 
ब्राह्मणा श्रत्थो" ति अभिनिव्वत्तसु' ! यावता खो, भगिनि, पथवीकसिण- 
समापत्तिपरमता, तदभिञ्चयासि भगवा । तदभिञ्नाय भगवा ्रस्साद- 
महस आरादीनवमदूस निस्सरणमहस सग्गामगगनाणदस्सनमदूस । 
तस्स भ्रस्साददस्सनदेतु" भ्रादीनवदस्सनहेतु निस्सरणदस्सनहेतु मग्ा- 
मरगजाणदस्सनहेतु अत्थस्स पत्ति हदयस्स सन्ति विदिता होति । 


, ४. “्रापोकसिणसमापत्तिपरमा खो, भगिनि ...१०.. तेजो- 
कसिणसमापत्तिपरमा खो, भगिनि .. वायोकसिणसमापत्तिपरमा खो, 
भगिनि .. नीलकसिणसमापत्तिपरमा खो, भगिनि .. पीतकसिण- 
समापत्तिपरमा खो, भगिनि ... लोहितकसिणसमापत्तिपरमा खो, भगिनि 
... श्रोदतकसिणसमापत्तिपरमा खो, भगिनि .. आकासकसिणसमा- 
पत्तिपरमा खो, भगिनि . . विज्व्याणकसिणसमापत्तिपरमा खो, भगिनि, 
% एके समणत्राह्मणा श्रत्थो' ति श्रभिनिव्वत्तेसुं । यावता लो, भगिनि, 

विञ्जाणकसिणसमापत्तिपरमता, पदभिञ्ननीसि भगवा । तद 
भिन्नाय भगवा श्रस्सादमदसर आदीनवमदहस निस्सरणमह्स मग्गीमग्य 
जाणदस्सनमहस । तस्स श्रस्साददस्सनहेतु ग्रादीनवदस्सनहेतु निस्सरण- 
दस्समहेतु मम्गोमर्गव्नाणदस्सनहेतु ्रत्यस्स पत्ति हदयस्स सन्ति विदिता 
होति । इति खो, भगिनि, यं तं वत्तं मगवता कुमासिन्देयु- 
श्रत्यस्स पत्ति हदयस्स सन्ति , 
जेत्वान सेनं पियसौतरूपं । 
एकोहं आयं बुखमनुबोषि ‹ 
तस्मा जनेन न करोमि सखि । 
सदी न सम्पज्जति केभचि मे' ति ॥ 
“दरमस्स खो, भभिमि, भगवता सद्धि्तेन भासित एव 
वित्थारेन अत्यो ददुन्बो” ति । 


----- 


द 


|] 
>, 


से०॥ ~य. श्रत्यामि ° ~ त° स्या, सै०। 


१. नू सलौ - स्री, स्पार ्ादिदस्वनेु सौभ, श्याम दसो०1 


३. शराविमदृस्त ~ बी स्मार, रो० । ४. 
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७, पठ्ममहापन्हीसुत्त 

१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । रथ सो सम्बहुला भिक्खू पुन्बण्डसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सावर्त्थ' पिण्डाय पविसिसुः । अथ सो तसं भिक्खुनं 
एतदहोसि ~ “श्रतिप्यगो खो तावं सावत्थियं पिण्डाय चरितं; यत्रून 
मयं येन अरञ्जतित्थियानं परि्बाजकानं आरामो तेतुपसद्धमेय्यामा” 
ति] 

२. श्रय खो ते भिक्खू येन श्रल्नतित्थियानं परिव्बाजकानं 
भ्ारामो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा तेहि अज्जतित्थियेहि परि- 
ञ्बाजकेहि सद्धि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथं सारणीयंः वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीष्सु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते भिक्लू ते ्नन्नतित्थिया 
परिज्बाजका एतदवोचुं - 


३. “समणो, भ्रावुसो, गोतमो सावकानं एवं धम्मं देसेति ~ 
एथ तुम्हे, भिक्वे, सव्वं धम्मं श्रभिजानाथ, सत्वे घम्म ग्रभिज्यायः 
विहरथा' ति; मयं पि खो, भ्रावुसो, सावकानं एवं धम्मं देसेम ~ एथ 
तुम्हे, भ्रावूसो, सव्वं धम्मं अभिजानाथ, सन्बं धम्मं अभिञ्च्ाय 
विहरथा" ति ! इध नो, भ्रावुसो, को विसेसो को अधिप्ययासो" कि 
नानाकरणं समणस्स वा गोततमस्स श्रम्हाकं वा, यदिदं धम्मदेसनाय वा 
धम्मदेसनं अनुसासनिया वा भ्रनुसासनि" ति ? 


४. श्रथ सो ते भिक्खू तेसं श्रञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं 
भासितं नेव अभिनन्दिसु नप्पदिक्कोर्सि्ु । श्रनमिनन्दित्वा श्रप्पटि- 
क्कोसित्वा उद्रायासना पक्कमिसु -“भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्स 
अत्थं आजानिस्सामा ति । 


४५. रय खो ते भिक्खू सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्तं 
पिण्डपातपदिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसद्धमिसु; उपसङ्मित्वा भगवन्तं 
भरभिवावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्त 
भगवन्तं एतदवोचुं - 





£ स्ावत्वियं - सौ°, स्या ० । २. पाविरधिसु - से० । ३. साराणीयं ~ सी० 
स्या, रोऽ । ४. अभिञ्जाय अभिन्नाय ~ सी०, स्या०, चे० 1 ५. भ्रविप्यायो - सी०ः 
श्रधिप्पायसो ~ स्या०; अभिष्पायोस्तो ~ से० १ ॥ 
भऽ 


त्क 


- 


ए. 50 


ए, 29 


‰5 


् परगतरनिकायो [ ¶ ०,६.७० 


६. “इष मयं, भन्ते, पुम्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सोवित्थि पिण्डाय पविसिम्हा । तेसं नो, मन्त, श्रम्हाकं एतवहोसि ~ 
“्रतिप्पगो खो ताव सावत्थियं पिण्डाय चरितुं; यचनून मयं येन भ्रज्य- 
त्ित्थियानं परिग्बाजकानं भ्रारामो तेनुपसद्धमेय्यामा' ति । श्रय खो 
मयं, मन्ते, येन श्रल्जतित्थियानं परिल्बाजकानं भ्रारामो तनुपसङ्धमिम्हा; 
उपस ङ्कमित्वा तेहि भ्रल्व्यतित्थियेहि परिन्बाजकेहिं सद्वि सम्मोदिम्हा । 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिम्हा । एकमन्तं 
निसिे खो, भन्ते, श्रज्जतित्थिया परिव्वाजका भ्रमे एतदवोचु ~ 
मणो, श्ावुसो, गोतमो सावकानं एवं धम्मं देसेति - एष तुम्हे, भिक्वे, 
सन्बं धम्मं मभिजानाथ, सब्बं धम्मं अ्रभिज्जाय विहरथा ति; मयं पि 
खो, श्रावुसो, सावकानं एवं धम्मं देसेम- एथ तुम्हे, श्रावुसो, सन्बं धमं 
ग्रभिजानाथ, सत्वं धम्मं श्रभिञ्नाय विहरथा ति । इध नो, भ्रावुसो, 
को विसेसो को श्रधिप्पयासो कि नानाकरणं समणस्स वा गोतमस्स 
रम्हाकं वा, यदिदं धम्मदेसनाय वा धम्मदेसनं अनुसासनिया वा 
श्रनसासनि' ति 7 

“प्रय लो मयं, भन्ते, तेसं श्रज्वनतित्थियानं परिव्नाजकानं 
भासितं नेव श्रभिनन्दिम्हा नप्पटिक्कोसिम्हा । श्रनभिनन्दित्वा श्रपपटि- 
ककोसित्वा उदरायासना पक्कमिम्हा ~ भगवतो सन्तिके एतस्स 
भासितस्स श्रत्थं भराजानिस्सामा"'' ति । 

७. “एवंवादिनो, भिक्छवे, श्रन्जतित्थिया परिनबालका एव 
मससु वचनीया ~ एको; श्रावुसो, पच्हो एको उदेत एकं के्याकरण, 
द्वे प्ा द्वे उदेसा वे वे्याकरणानि, तयो पञ्डा 4 तरीणि 
वेय्याकरणानि, चत्तारो पच्हा चत्तारो उदेसा चत्तारि रणानि 
पञ्च पञ्ला पञ्चुदेसा पञ्च वेग्याकरणानि, च प्हा छ उदसा ठ 
वेय्याकरणानि, सत्त पञ्ा सत्तुदेसा सत्त वेययाकरणानि, दु पन्हा 
्रटुदेला टु वेव्याकरणानि, नव पञ्हा नदे नव व 
दल पठा दसुदेशा दस वेय्याकरणानी' ति । एवं द मिक न 
तित्थिया परिव्बाजका न' चेव' सम्पायिस्सन्ति, उत्तर च । 
आपण्जिस्सन्ति । तं किस्स हेतु ? यथा तं, भिक्लवे, अविसयस्मि । 


ॐ नाहं तं, भिक्लवे, पस्सामि सदेवके लोके समारके सत्रहमफै सस्समणः 
1 


१-१. मैव -स्या०। २-र उत्तर च -सी०, रो०; उत्तरिपि-स्या०। 
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्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो इमेसं पञ्ठानं वेग्याकरणेन चित्तं 
भ्रातघेय्य, श्रञ्जत्र तथागतेन वां तथागतसावकेन वा इतो वा पन 
सुत्वा । 

८. “एको पञ्टो एको उदेसो एकं वेय्याकरणं' ति, इति खो 
पनतं वृत्तं । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? एकधम्मे, भिक्छवे, भिवखु सम्मा 
निब्बिन्दमानो सम्मा विरज्जमानो सम्मा विमुच्चमानो सम्मा परियन्त- 
दस्सावी सम्मदत्थं श्रभिंसमच्च द्द्भिव धम्मे दुक्लस्सन्तकरो होति । 
कत्मासिम एकघम्मे ? “सन्बे सत्ता ्राहारद्टित्िका' -~ इमस्म खो, 
भिक्वे, एकधम्मे भिक्छु सम्मा निन्बिन्दमानो सम्मा विरज्जमानो 
सम्मा विमुच्चमानो सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं भ्रभिसमेच्च दिदेव 
धम्मे दुक्लस्सन्तकरो होति । “एको पञ्डो एको उदेसो एकं वेय्याकरणं' 
ति, इति यं तं वृत्तं इदमततं पटिन््व वुत्तं । 

९. “द्वे पञ्छा हे उसा द्वे वेय्याकरणानी' ति, इति खो पनेतं 
वृत्तं । किच्ेतं पटिच्च वृत्तं ? द्वीसु, भिक्खवे, धम्मेसु भिक्खु' सम्मा 
निष्बिन्दमानो सम्मा विरज्जमानो सम्मा विमुच्वमानो सम्मा परि- 
यन्तदस्सावी सम्मदत्थं श्रभिसमेच्च दद्व धम्मे दुक्वस्सन्तकरो होति । 
कतमेसु द्वीसु ? नामे च रूपे च ~ इमेसु खो, भिक्लवे, दरीसु धम्मेसु 
भिक्खु सम्मा निच्विन्दमानो सम्मा विरज्जमानो सम्मा विमुच्चमानो 
सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं भ्रभिसमेच्च दिटरुव धम्मे दुक्स्सन्तकरो 
होति । र पञ्हा द्वे उहेसा दव वेय्याकरणानी" ति, इति यं तं वृत्तं इदमेतं 
पटिच्च वृत्तं 1 

१०. “तयो पञ्छा तयो उदहेसा तीणि वेय्याकरणानी' ति, 
इति खो पनेतं वृत्तं । किच्चेतं पटिच्च वृत्तं ? तीसु, भिक्लवे, धम्मेसु 
भिक्लु सम्मा निन्विन्दमानो सम्मा विरज्जमानो सम्मा विमुच्चमानो 
सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं भ्रभिसमेच्व दिदेव धम्मे दुक्खस्सन्त- 
करो होति । कतमेसु तीसु ? तीसु वेदनासु - इमेसु खो, भिक्लवे, 
तीसु घम्मेसु भिक्लु सम्मा निन्निन्दमानो सम्मा- विरज्जमानो सम्मा 
विमृच्चमानो सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं अ्रभिसमेच्च दिदेव 
धम्मं दुक्छस्सन्तकरो होति ।. (तयो पञ्डा तयो उदेसा तीणि वेय्या- 
करणानी" ति, इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं 

१. स्या० पत्यक नत्थि ! 


- 


2.६ 


45 


१८४ अय्यो 1 


११. “श्वलारो न्क वतताते द्मा चत्तारि वेग्याकरणानी" 

ति, दनि यो पनतं वत्तं । विन्त पटिच्वर वुत्तं ! चतुमु, भिक्स, 
मम्मेमु भिकवु म्मा निच्विन्दमानो मम्मा विर्ज्जमानो सम्मा विमुच्च- 
मानौ सम्मा परियन्तदस्मावरी सम्मव्त्यं ्रभिसमेच् ष्ट्व वमे दूक्व- 
स्यन्तकरौ दोति ! कमेयु नु ? चलूमु आारेमु ~ देषु खो, 
भिकववे, चनृमू वम्मेमु भिक मम्मा तिच्िन्दमानों सम्मा विरज्जमानो 
सम्मा विमुच्चमानो मम्मा धरियन्तदस्मावी मम्मत्यं अभिमेच्च 
दिव धम्मे दूववस्यन्तकरो दोतनि । शतार पहा वृत्ता च्छया 
चत्तारि वे्याकरणानी' ति, इति यं तं वृत्तं इदमेत्रं पिच्च वृतं । 
10 १२. “पच्च पन्दा पन्ता प्त वेव्याकरणानी' ति, ति 
शवो पनतं वृत्तं । कच्तं पटिच्व वृत्तं { पल्वनूः भिक्वे, षम 
भिक्तु मम्मा निचिन्दमानो मम्मा विरज्जमानो सम्मा विमुन्वमानो 
गम्मा पदियनतदस्मावी भम्मत्ंशरमिसमेच् दिदि म्य दकवस्सन्तकरो 
रोति 1 कतमेन पच्चमु ? पन्च उमादानक्छन्वेमु ~ शेषु खो, 
भिकयवे,पञ्वमु धम्येयु भिक सम्मा निच्विन्दमानो परम्भा विर्यमानो 
सम्मा विमृच्चमानो मम्मा प्रियन्तदस्सातरी भ्म्मत्यं श्रभिसरमेच्न 
दवं धम्मे दुक्वम्यन्तकरा रौनि ! भ्यं पडा पलु पर्व 
व्याकर्णानी' ति, इति यं तं वतं ब्रमेतं पटिच् वृत्तं 1 

१३. “ध पच्छा छ ददेमा छ बेग्याकरणानीं ति, इति घो 

% पेतं कुचं । किन्त पदि वृत्तं ? चु, मिन, भम ६ भिवतु 
सम्मा निग्धि्दमानो सम्मा विरन्जमानौ सम्मा विमन्वमानी म्मा 
प्ररियन्तवसमावी सम्बदतयं श्रमिसमेचते दि धम्य १ 
्ो्ि ! कतमेमु चसु १ चदु परज्वतिकु रायन `, इम ठ, 
भिक्छवे, दमु चम्येयु भिक सम्मा निच्विन्दमानो ५ 91 
‰ सम्मा विमुच्चमानौ मम्मा प्िन्तवस्सावी सम्मवत्य द 
यमम दुक्छन्वन्तकरो होति । श्छ पन्दा चद ध 


द 


1 


व 


ति, दति य॑ तं वृत्त मेतं पटल धत्तं । | 
१४. “धत्त पचा पदसा चच वेव्याकरणानी ति, 
पेतं वुत्तं! किन्ेतं गटिच्व वुत्तं ? सत्तः मिवत, धम्मेषु च 
9) श्रम्मां निचिन्दमानो म्मा विगज्जमानो श्म्मा 
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परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं प्रभिसंमेच्च दिदेव धम्मे दुक्छस्सन्तकरो 
होति । कतमेसु सत्तसु ? सत्तसु विज्व्काणद्वितीसु ~ इमेशु खो, 
भिक्छवे, सत्तसु धम्मेुः भिक्खु सम्मा निन्िन्दमानो सम्मा विरज्जमानो 
सम्मा विमुच्चमानो सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं श्रभिसमेच् 
दिदेव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति । सत्त पञ्हा सत्ुदेसा सत्त वेग्या- 
करणानी" ति, इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

१५. “श्रटु पञ्ा ्रट्दुहेसा श्रदु वेय्याकरणानी' ति, इति खो 
पनेतं वुत्तं । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? शरट्ुसु, भिक्लवे, धम्मेसुः भिक्खु 
सम्मा निच्बिन्दमानो सम्मा विरज्जमानो सम्मा विमुच्चमानो सम्मा 
परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं श्रभिसमेच्च दिद्रुव धम्मे दुक्लस्सन्तकरो 
होति । कतमेसु अट्सु ? अट्सु लोकधम्मेसु - इमेसु खो, भिक्ये, 
अ्रदुसु धम्मेसु भिक्खु सम्मा निन्िन्दमानो ... पे०... दुक्खस्सन्तकरो 
होति । श्रु पञ्छा श्रदुहेसा शरद वेग्याकरणानी" ति, इति यं तं वृत्तं 
इदमेतं पटिच्च वुत्तं । . 

१६. “नव पचञ्डा नवुहेसा नव वेय्याकरणानी' ति, इति खो 
पनेतं वृत्तं । किज्जेतं पटिच्च वृत्तं ? नवसु ,भिक्छवे, धम्मेसु भिक्खु 
सम्मा निञ्विन्दमानो सम्मा विरज्जमानो सम्भा विमुच्चमानो सम्मा- 
परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं भ्रभिसमेच्व दिव धम्मे दुक्छस्सन्तकरो 
होति । कतमेसु नवसु ? नवसु! सत्तावासेसु - इमेसु खो, भिक्खवे, 
नवसु धम्मेसु भिक्लु सम्मा निन्बिन्दमानो सम्मा विरज्जमानो सम्भा 
विमुच्वमानो सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं भ्रभिसमेच्च दिदरुव 
धम्मे दुक्स्सन्तकरो होति ! “नव पञ्हा नवुदेसा नव वेय्याकेरणानी' 
ति, इति यं तं वत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

१७. “दस पञ्हा दसुदेसा दस वेय्याकरणानी' ति, इति खो 
पनेतं वृत्तं । किच्चेतं पटिच्च वृत्तं ? दससु, भिक्वे, धम्मेयु भिवखु 
सम्मा निन्बिन्दमानो सम्मा विरज्जमानो सम्मा विमुच्चमानो सम्भा 
परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं भ्रभिसमेच्व दिटरुव धम्मे दुक्लस्सन्तकरो 
होति 1 कतमेु दससुः ? दससु अरकुसलेसूः कम्मपथेसु ~ इमेयु सो, 
भिक्लवे, दससु घम्मेसु भिक्लु सम्मा निभ्बिन्दमानो सम्मा विरज्जमानो 


सम्मा चिमुच्चमानो सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं श्रभिसमेच्च % 


१४२ भ्रयु्तरनिकायो ५ [ + 


दिषैव धम्मे दुक्लस्सन्तकरो होति । दस पज्हा दसुहेसा दस वेग्या- 
करणानी' ति, इति य॑ तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं" ति ! 
२. इतियमहापन्हसुततं 

१, एकं समयं भगवा कजङ्गलायं विहरति वेदुवने ! श्रथ खो 
सम्बहुना कजङ्खलका' उपासका येन कजङ्गलिका भिक्खुनी तेनुप- 
सन्धमिसु; उपसद्धमित्वा कजङ्गलिकं भिक्लुनि भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना सो कजङ्गलका उपासका कजङ्गलिकं 
भिक्सुनि एतदवोचुं - 

२. “वृत्तमिदं, म्ये, भगवता महापञ्हेसु - एको पञ्टो एको 
उदेसो एक वेग्याकरणं दवे पञ्डा दे उदेषा रे वेय्याकरणानि, तयो पन्हा 
तयो उदसा पणि वेम्यकरणानि, चततारो पञ्हा चतारो उदषा चत्तारि 
वेय्माकरणानि, पञ्च पच्हा पञ्ुरेसा पञ्च वेग्याकरणानि, च प्छ 
छ उदेशा छ वेय्याकरणानि, सत्त पञ्हा सत्ुदेसा सत्त ेवयाकरणानि, 
रट पञ्हा श्रदटुदेसा र व्याकरणानि, नव पञ्डा नुदा नव च्या" 
करणानि, दस पञ्हा दयुता दस वेय्याकरणानी' ति 1 भ खो, 
र्ये, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स कथं वित्यारेन अत्यो दटुन्बो" ति! 

३. “न खो पेतं, भरावुसो, भगवतो सम्मुखा सृतं सम्मुखा 
पठिगगहितं, न पि मनौमावनीयानं भिक्लूनं सम्मुखा सुत सम्मृखा 
पटिमाहितं; श्रपि च, यथा मेत्य लायति तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, 
आसिस्सामी" ति । “एवं, ्रणये” ति, लो कणङ्ुलका उपाधा 
कजङ्घलिकाय भिकसुमिया पच्चस्सोपुं । कलङ्खसिका भिस 

एतदवोच ~ 
ए ४ “"को पञ्हो एको उदेसो एकं व्याकरणं ति, ५ 
पनेतं वृत्तं भगवता ! किञ्चेतं पटिन्च वृत्तं ? एकघम्म, धदुसो, व 
सम्मा मिन्विन्दमानो सम्मा विरज्जमानो व क 
होति । क ? ० पि क 
डो, ्ावृसो, एकषम्मे भिक्लु सम्मा मिन्बन्दमानौ सम्मा 
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सम्मा विमुच्चमानो सम्मा .परियन्तदस्सावी सम्मदत्यं भ्रभिसमेच्व 
दिदेव धम्मे दुक्छस्सन्तकरो होति । “एको पञ्हो एको उदेसो एकं 
वेय्याकरणं ति, इति यं तं वृत्तं भगवता इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 

५. ५ द्रे पञ्हा द्वे उदेसा दवे वेय्याकरणानी' ति इति, खो पेतं 
वत्तं मगवता ! किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? द्वीसु, भ्नावुसो, घम्मेषु भिवखु 
सम्मा निन्बिन्दमानो सम्मा विरज्जमानो सम्मा विमुच्वमानो सम्भा 
परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं अभिसमेच्च दिटुव धम्मे दक्खस्सन्तकरो 
होति । कतमेचु द्वीसु ? नामे च रूपे च -.. पे०... कतमेसु तीसु ? तीसु 
वेदनासु - इमेसु खो, प्रावुसो, तीसु घम्मेयु भिक्खू सम्मा निन्िन्दमानो 
सम्मा विरज्जमानो सम्मा विमुच्चमानो सम्मा परियन्तदस्सावी 
सम्मदत्थं श्रभिसमेच्च दिद्रुव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति ! (तयो पञ्डा 
तयो उद्ेसा तीणि वेग्याकरणानी' ति, इति यं तं वृत्तं भगवता इदमेतं 
पटिच्च वृत्तं । 

६. ““"्वत्तारो पञ्हा चत्तारो उदटेसा चत्तारि वेस्याकरणानी' 
.ति, इति खो पनेतं वृत्तं मगवता । किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? चतूमु, मावुसो, 
धम्मेसु भिक्लुं सम्मा सुभावितचित्तो सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं 
ग्रभिसमेच्व दद्व धम्मे दुक्लस्सन्तकरो होति । कतमेसु चतूसु ? 
चतूसु सतिपद्रानेसु ~ इमेसु लो, भ्रावुसो, चतूसु घम्मेसु भिक्खु सम्मा 
सुभावितचित्तो सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं भभिसमेच्च दिष्रुव 
धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति ! “चत्तारो पच्छा चत्तारो उदसा चत्तारि 
वेग्याकरणानी" ति, इति यं तं वृत्तं भगवता इदमेतं पटिच्च वृत्तं 1 

७. “पञ्च पच्छा पञ्चुहेसा पञ्च वेय्याकरणानी" ति, इति 
खो पनेतं वृत्तं भगवता । किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? पञ्चसु, ग्रावुसो, 
धम्मेसुः भिक्खु सम्मा सुभावितचित्तो सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं 
म्रभिसमेच्च दिदेव षम्मे दुक्छस्सन्तकरो होति । कतमेसु प्ञ्नवेसु ? 
पञ््सु इन्वयेसुः ... १०... कतमेसु चसु ? छसु निस्सरणीयासु 
धातुम. प०... कतमेयु सत्तसुः ? सत्तसु बोज्कङ्गेसु .. पे०.. कतमेसु 
शसु ? अदसु भ्ररियग्रदङ्गिकमग्गेसु' - इमेयु सो, आवुसो, रदु 
धम्मेसु भिक्खु सम्मा सुभावितचित्तो सम्मा परियन्तदस्सावी स॒म्मदत्थं 


१ भरमि अङ्गिक मणये - सी ०, रो०, अ्रसििसु टृद्धिकेसु मगेसु - स्या०। 
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॥ 1 


[1 
11 


क द्विव धमो त हेति 

२ ४ । भु पञ्छा शरट्ुहेसा 
रदु ॥ तति, इति यं तं वत्तं मगवता इवमेतं परिचच त्त । 
, = ' भव पन्य मददेख नव वे्याकरणानी' ति, इति खो 
पनतं वृत्तं भगवता । किन्वेतं पिच्च वत्तं? नवसु, रावो, धमतु 
भिक्षु सम्मा निष्विन्दमानो सम्मा विर्नमानो सम्मा विमुच्चमानो 
सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थं श्रभिसमेच्च द्व घम्म पुक्सस्सन्त- 
करो होति । कमेषु नवसु ? भवसु सत्तावातसु -देु छो, आदु 
नवदु धम्मेमु भिक्लु सम्मा मिच्विन्दमानो सम्मा विरण्नमानो सभां 
विमुच्यमानो सम्मा परियन्तयस्सावी सम्मदतय प्रभिसमेन्च दिहटेव धम्मे 
दकखस्सन्तकरो होति । भव पञ्हा नवुहेसा भव वेगयाकरणानी' ति, 
इति यं तं वत्तं मगवता इदमेतं पटिच्च वतत । 

९. “दस पन्हा दयुेसा दस वेग्याकरणानी' ति, इत्ति घो 
पनतं वुत्तं मगवता । भिज्चें पटिच्च वत्तं ? दपु, प्रवतो, षमा 
भिक्खु सस्मा सुभानितचिततो सम्मा प्रियन्तदस्सावी सम्मदं श्रभि- 
समेच्च दि्रेव धम्मे दक्स्सन्तकरो हीति । कतमेमु दस ? इसपु 
कुसलेसु कम्मपयेगु - इमेसु लो, रासो, दसमु पममेसु भिक्तु सम्मा 
सुभावितचित्तो सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्यं श्रभिसमेच्च पिट 
धम्मे दुक्छस्सन्तकरो होति । दस पञ्हा दसुरेसा दस वेग्याकरणानी' 
त्ति, इत्ति यं तं वृत्तं भगवता इदमेतं पटिच्चं वृत्तं । 

१०. ^ईति खो, श्रावुसो, य॑ तं वृत्तं मगवता सङ्धिततेन ' भासि. 
तासु महापनञ्डासु ~ (एको पज्टो एको उदेसो एकं वेय्याकरणं ... प०.. 
दस पन्हा दसुेसा दस वेथ्याकरणानी' ति, इमस्स खो श्रुः श्रावुसो, 
मगवता सद्धित्तेन भासितस्स एव वित्थारे भ्रत्य श्राजानामि । ब्ह्ग- 
माना च प्रन तहे, पावृ्ो, भगवन्तञ्मेव उपसद्मितवा एतमल्वं 
पदिपुच्छेय्याथः । यथा नो चं * भगवा व्याकरोति तथा नं धरेग्याया 
ति। “एव, श्रम्ये" ति लो कजङ्खलका उपासका कलङ्गलिकाय खो 
भिक्ुभिया आसितं भ्रभिनन्दितवा अनुमोदितवा ्ायासना कजङ्गतिकं 
भिक्ुनि ्रभिवादेतवा पदक्खिणं कत्वा येन भगवा तेपुपसद्मिु; 
उपसद्धमित्वा भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं भिसीविभुः । एकमनय 


-१. सी०, स्या०, सै* नत्व । २ पुन्छेवयाय ~ सौ, परिपृशेयमाय ~ 
१ श 


स्या० 1 ३. सी० , स्या०, रौऽ 


^ ~= ग्न न 


द पठमकोसलुत भ 


निसिन्ना खो कजङ्गलका उपासका यावतको अहोसि कजङ्गलिकाय 
भिक्लुनिया सदधि कथासल्लापो, तं स्वं भगवतो प्रारोचेसुं । 

११. “साधु साधु, गहपतयो ! पण्डिता, गहपतयो, कजद्ख- 
लिका भिक्लुनी । महापठ्व्या, गहपतयो, कजङ्गलिका भिक्सुनी । 
मं चे" पि तुम्हे, गहपतयो, उपसङ्कमित्वा^ एतमत्थं परियपृच्छेग्याथ, भ्रं 
पि चेतं एवमेव ग्याकरेय्यं यथा तं कजङ्गलिकाय भिक्सुनिया व्याकतं 1 
एसो चेव तस्स ग्रत्थो । एवं च नं धारेथ्याथा"” ति । 


६. पठमकोसलरुत्तं 

१. “यावता, भिक्खवे, कोसिकोसला, यावता रञ्मो पसेनदिस्स 
कोसलस्स विजितं, रजा तत्थ पसेनदि कोसलो श्रगगमक्ायति 1 
रज्ञो पि खो, भिक्खवे, पसेनदिस्स कोसलस्स अरत्थेव श्रञ्जथत्तं त्थि 
विपरिणामो ! एवं पस्सं, भिक्छवे, सुतवा भररियसावको तस्मि पि 
निष्िन्दति । तस्मि निन्बिन्दन्तो भ्रर्गे विरज्जति, पगेव हीनस्मि । 

२. “यावता, भिक्खवे, चन्दिमसुरिया परिहरन्ति दिसा भन्ति 
विरोचमाना५, ताव सहस्सधा लोको ! तरिमि सहस्सधा लोके सहस्सं 
चन्दानं सहस्सं सुरियानं सहस्सं सिनेरपन्बतराजानं सहस्सं जम्बुदीपानं 
सहस्सं भपरगोयानानं सहस्सं उत्तरकुरूनं सहस्सं पुव्बविदेहानं चत्तारि 
मह्यसमुदुसहस्सानि चत्तारि महा राजसहस्सानि सहस्सं चातुमहाराजि- 
कानं सहस्सं तार्वतिसानं सहस्सं यामानं सहस्सं तुसितानं सहस्सं निम्मान- 
रतीनं* सहस्सं परनिम्मितवसवत्तीनं सहस्सं^ ब्रह्मलोकानं । यावता, 
भिक्वे, सहस्सी* लोकधातुः, महाब्रह्मा तत्थ श्रगगमक्खायति ! महा- 
ब्रह्मनो पि लो, भिक्छवे, अत्थेव अ्ज्व्यथत्तं अत्थि विपरिणामो ! एवं 
पस्सं, भिक्छवे, सुत्तवा भररियसावको तस्मि पि निष्विन्दति । तस्मि 
निन्बिन्दन्तो श्रे विरज्जत्ति, पमेव हीनस्मि 1 


३. “होति सो, भिक्छवे, समयो यं श्रयं लोको संवि । 


संवटमाने, भिक्छवे, लोके येभुय्येन सत्ता आभस्सरसंवत्तनिका" भवन्ति । 


१-१. चवे ~ स्री०, स्या०, तो° 1 २ मं० -सी०, स्या०, से०। 
3 1 (1 9 # विजितिः ~ सी 
४. विरोचना - सी० 1 ५-५ स्या० पोत्यकेः न दिस्सति । ६-६ सहस्स° ~ स्या०, रौ । 
७ भमस्सरवत्तनिका ~ सी०, स्या०, रो० । (न 
भ०४-१९ 


॥ ।। 
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१६ अदयुतरनिकाथो ६ 


त तत्व होन्ति मनोमया पीतिभक्ला सयम्पमारन्ततिवलेचर ुशद्रािनो 
8. 304 चिरं दीघमद्धानं तिडन्त । संवटुमाने, भिक्लवे, लोके श्राभस्सरा 
देवा श्रमगमक्लायन्ति । श्रामस्तरानं पि सो, भिक्छवे, देवानं श्रतयेव 
परञ्व्नथत्तं श्रत्थि विपरिणामो । एवं पस्सं, भिक्छवे, सतवा प्रसि. 

5 सावको तस्मि पि निच्विन्दति । तरसिमि निच्विन्दन्तो भ्रगे विरज्जति, 
पमेव हीर्नसिमि । 

४. (दसयिमानि, भिक्खवे, कसिणायतनानि । कतमानि दस ! 
पथवीकसिणमेको सञ्जानाति उदं प्रवो तिरियं श्द्रय ्रष्पमाणं; भ्रापो- 
कसिणमेको सन्नानाति .. पे०... तेजोकसिणमेको सञ्जानाति 

~+ वायौकसिणमेको सञ्जानाति .. नीलकरसिणमेको सन्जानाति „~ 
पीतकसिणमेको सञ्जानाति ... लोदितकेसिणमेको सन्जानाति “~. 
ञ्नोदातकसिणमेको सञ्जानाति .. माकासकसिणमेको सञ्जानाति „ 
विज्नाणकसिणमेको सञ्जानाति उद्धं ्रघो तिरियं अद्रय प्रप्ममाणं । 
इमानि लो, भिक्छने, दस कसिणायतनानि । 

1 “एतद, भिक्ठवे, दमेसं दसच्नं कसिणायतनानं यदिदं विन्माण- ' 
कसिणं एको सञ्जानाति उद्धं रधो तिरियं श्रयं श्रममाणं । एवं 
सञ्निनो पि खो, भिक्डने, सन्ति सत्ता । एवसनन्नीनं पि चो, 

8.61 भिक्लवे, सन्तानं ्रतथेव अरज्च्यथ्तं रत्य विपरिणामो । एवं पस्सं, 
भिक्छवे, सुतवा श्रसियसावको तस्मि पि निच्विन्दति । तस्मि 

:0 निव्विन्दन्तो श्रमो विरज्जति, पगेव हीनरिम । 

५. ध्र्धिमानि, भिक्छवे, श्रभिमायतनानि । कतमानि म्रहु ? 
अ्र्छत्तं र्पश्चज्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्पति परिततानि पुकष्ण- 
दुव्वण्णानि; तानि ब्रभिमुय्य जानामि पस्सामी' ति, एवंसन्नी होति । 
इदं पठमं श्रभिमायतनं । 

“परज्मन्तं रूपसस्नी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति श्रप्पमाणानि 

; शमि श्रिसुष्य जानामि प्सामी ति, एवंसन्नी 
होति 1 इदं दृततियं श्रमिभायतनं । 

“प्रजं शररूपसतञ्नी एको वहिद्धा रूपानि प्स्सतिं परित्तानि 
ुवण्दुव्व्णानि; तामि अमिभुय्य जानामि परस्सामी' ति, एवंसन्ी 
9 होति । इदं तततियं म्रभिमावतनं । ६ 


१०.३.९६ ] पठमकोसलसुत्तं १४७ 


“्रज्छत्तं॒भ्ररूपसञ्ली एको बहिद्धा रूपानि पस्सति 
शप्पमाणानि सुचण्णदुन्बष्णानि; तानि अभिभूय्य जानामि पस्सामी 
ति, एवेसञ्जी होति । इदं चतुत्थं अभिभायतनं । 

“भन्तं श्ररूपसज्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि 
नीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिमासानि । सय्यथापि नाम उमा- 
पुष्फं' नीलं नीलवण्णं नीलनिदस्सनं नीलनिमासं, सेय्यथा वा पन तं वत्थं 
बाराणसेय्यकं उमतोभागविमदहुं नीलं नीलवण्णं नीलनिदस्सनं नील- 
निभासं; एवमेव भ्रज्सत्तं प्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सत्ति 
नीलानि नीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि; तानि भभि- 
शय्य जानामि पस्सामी" ति, एवंसन्मी होति । इदं पञ्चमं श्रभि- 
भायतनं । 

“प्रज्छत्तं श्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा खूपानि पस्सति पीतानि 
पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । सय्यथापि नाम कणि- 
का रपुप्फं पीतं पीतवण्णं पीतनिदस्सनं पीतनिमासं, सेय्यया वा पन तं 
वत्थं बाराणसेय्यकं उभतोभागविमहूं पीततं परीतवण्णं पीतनिदस्सनं 
पीतनिभासं; एवमेव भ्ज्छत्तं ्ररूपसच्नी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति 
पीतानि पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिमासानि; "तानि भ्रभि- 
भूय्य जानामि पस्सामी' ति, एवंसञ्जी होति । इदं चहुं श्रभिभायतनं । 

“्रज्छत्तं भरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि ! सेग्यथा- 
पि नाम बन्धुजीवकपुप्फं लोहितक लोहितकवण्णं लोहितकनिदस्सनं 
लोहितकनिभासं, सेय्यथा वा पन तं वत्थं बा राणसेच्यकं उभतोभागविमदरं 
लोहितक लोहितकवण्णं लोहितकनिदस्सनं लोहितकनिभासं; एवमेव 
भ्रज्धत्तं अ्ररूपसञ्नी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहित्तकनिभासानि; तानि 
प्रभिभुग्य जानामि परस्सामी' ति, एवंसञ्नी होति । इदं सत्तमं 
श्रभिमायतनं । 

“्रज्छत्तं भ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति भ्रोदातानि 
भ्रोदातवण्णानि श्रोदातनिदस्सनानि ओओोदातनिभासानि । सय्यथापि 
नाम भ्रोखधितारकर ओदाता भ्रोदातचण्णा श्रोदातनिदस्सना भोदात- 


१* उम्मापृष्कं - सी°› रो°; उम्मारपुष्फं ~ स्या० 1 २. एवमेवं ~ सी, स्या०, रो० । 
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& श्रडगृत्तरनिकायो [ १० १.६- 
प, सग्यथा वा पन तं वत्थं बाराणसय्यकं उभतोभागविमहु 
भ्रोदातरं भओोदातवण्णं श्नोदातनिदस्सनं भ्रोदातनिभासं; एवमेव अर्ह्त 
अरूपसञ्जी एको बहिद्धा सूयानि पस्सति श्नोदातामि भ्रोदातवण्यानि 
ओदातनिदस्सनानि भ्रोदातनिभासानि; स्तानि भ्रमिभुय्य जानामि 
5 पस्सामी' ति, एवंसञ्बी होति । इदं श्रदरुमं भरभिभायतनं । इमानि 
खो, भिक्छवे, अहु श्रभिभायतनानि । 

“एतदगं, भिक्लमे, इमेसं दुं भभिमायतनाने यदिदं श्नं 
ग्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति श्रोदातानि श्रोदातवण्णानि 
मरोदातनिदस्सनानि भ्रोदातनिभासानि; पानि भ्रभिभूग्य जानामि 

" परस्सामी" ति, एवंसज्जी होति । एवंसञ्निनो पि खो, भिक्छवे, सन्ति 
सत्ता । एवंसञ्नीनं पि खो, भिक्खवे, सत्तां त्येव श्रज्जथततं 
भ्रत्य विपरिणामो । एवं पस्सं, भिक्छवे, सुतवा अरियसावको तस्मि 
पि निच्विन्दति । तरस्मि निब्बिन्दन्तो भ्रम विरज्जति, पगेवं हीनसिमि । 


६. “चतस्सो इमा, भिक्खवे, पटिपदा । कतमा चतस्सो ? 

5 दुक्खा पटिपदा दन्धाभिनञ्वना, दक्वा परिषदा सिप्याभिज्या, सुखा 

पटिपदा दन्धाभिजञ्जा, सुखा पटिपदा खिप्पाभिञ्जा ~ इमा सो, 
भिक्छवे, चतस्सो पटिपदा । 

“एतवदमगं, भिक्वे, इमासं चतस्सन्नं पदिपदानें यदिदं सुखा 
पटिपदा चिप्पाभिञ्व्या । एवम्पदिपन्ना पि खो, भिक्लवे, सन्ति सत्ता । 

2 एवम्पदिमिन्नानं पि खो, भिक्छवे, सत्तानं अरत्थेव भ्रज्नयत्तं भ्रत्य 
विपरिणामो । एव पस्सं, भिकखवे, सुत्वा श्ररियसावको तस्मि 
पि निष्बिन्दत्ति। तस्मि निष्विन्दन्तो श्रमे विरज्जति, पगेव हीनस्मि । 

७. “चतस्सो इमा, भिक्छवे, स्वना । कतमा चतस्सो ? 
परित्तमेको सञ्जानाति, महगतमेको सञ्जानाति, श्रणमाणमेको 

% सञ्जानाति, ननत्थि कि्वी' ति भ्रा्षिञ्चज्नायतनमेको सञ्जानाति - 
इमा खो, भिक्छवे, चतस्सो सञ्जा । 

“एतदगं, भिक्वे, इमासं चतस्सक्त सन्ना यदिदं नत्थि 
किञ्ची' ति भ्राकिल्वञ्मायतनमेको सन्जानाति। एवंसल्निनो पि लौ, 
भिक्डवे, सन्ति सत्ता । एवंसञ्ीनं पि सो, मिक्छव, सत्तानं भत्यव 

» श्रञ्जयत्तं शरत्थि विपरिणामो । एवं पस्स, भिक्वे, शुतवा असय 
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सावको तासिम पि निष्विन्दति ! तिमि निच्विन्दन्तो रगे विरज्जत्ि, 
पगेव हीनस्मि । 
८. “एतदग्गं, भिक्खवे, बाहिरकानं दिष्धिगतानं यदिदं नो 3 
चस्सं, नो च मे सिया, न भविस्सामि, न मे भविस्सती' ति 1 एवंदिद्टिनो, 
भिक्खवे, एतं पाटिकह्कं ~ “या चायं भे अप्पटिकुल्यता, सा च्स्स न॒ 5 ८०५ 
भविस्सत्ति; या चायं भवमिरोधे पाटिकुल्यता, सा चस्स न भविस्सत्री" 
ति । एवंदिष्धिनो पि खो, भिक्खवे, सन्ति सत्ता । एवंदिहीनं पि लो, 
भिक्छवे, सत्तानं अत्थेव अरञ्जथत्तं श्रत्थि विपरिणामो । एवं पस्सं, 
भिक्डवे, सुता भ्ररियसावको तिमि पि निन्बिन्दति । तस्मि निव्वि- 
न्दन्तो श्रगगे विरज्जत्ति, पगेव हीनस्मि । 10 


९. “सन्ति, भिक्खवे, एकै समणब्राह्यणा परमत्थविसुद्धि" 
पञ्ापेन्ति । एतदग्गं, भिक्छवे, परमत्थविसुद्ध पञ्च्नापेन्तानं थदिदं 
सन्बसो भाकिञ्चञ्ायतनं समत्तिक्कम्म नेवसञ्नानासजञ्च्मायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति । ते तदभिञ्जाय तस्स सच्छिकरिरियाय धम्मं देसेन्ति। 
एवंवादिनो पि खो, भिक्खवे, सन्ति सत्ता । एवंवारदीनं पि खो, भिक्खवे, 5 
सत्तानं भ्रत्थेव भ्रञ्जथत्तं प्रत्थि विपरिणामो । एवं पस्सं, भिक्छवे, 
सुतवा अररियसावको तस्मि पि निष्विन्दति । तिमि निष्बिन्दन्तो श्रर्गे 
विरज्जत्ति, पगेव हीनस्मि । - 


स १०. “सन्ति, भिक्लवे, एके समणत्राह्मणा परमदिटुधम्भनिन्वानं 
ज्व्गापेन्ति । एतदग्गं, भिक्खवे, परमदिदुधम्मनिन्बानं पञ्व्मापेन्तानं 2 
यदिदं छं फस्सायतनानं समुदयं च भ्त्यङ्खमं च भरस्सादं च आदीनवं 
च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा भ्रनुपादाविमोक्छो । एवंवादि खो 
मं, भिक्लवे, एवमक्छायि एके समणत्राह्यणा ्रसता तुच्छा मुसा श्रभूतेन 
अन्भाचिक्लन्ति ~ समणो गोतमो न कामानं परिञ्ननं पञ्चाति, 

न रूपानं परिज्जं पञ्यनापेति, न वेदनानं परिज्च्नं पञ्नापेती' ति 1 ॐ 
कामानं चाहु, भिक्खवे, परिज्च्यं पञ्नापेमि, खपानं च परिज्जनं 
पञ्ज्यापेमि, वेदनानं च परिज्व्यं पञ्चनापेभि, दद्व धम्मे निच्छतो 
निब्बुतो सीतिभूतो श्रनुपादापरिनिन्बानं पञ्च्यपेमी ति! ` 
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ध १. एक ० सोवत्थियं विहरति जेततवने अनाथपिष्डि- 
श्रारामे । तेन खो पत समयेन राजा पसेनदि कोसलो उग्योधिका 
निवत्तो होति विणितसङ्गामो लद्धाधिप्पायो । श्रथ खो राणां पसेनदि 
कोसलो येन आरामो तेन पायासि । यावतिका यानस्स भूमि, यानेन 
गन्त्वा याना पच्चोरोहित्वा पत्तिको व भारम पाविसि । तेत खो पन 
समयेन सम्बहुला भिक्लू अन्भोकासे चद्कमन्ति। श्रय खो राणा 
पसेनदि कोसलो येनते भिक्चु तेनुपसदङ्खमिं ; उपसद्ुमित्वा ते भिवखं 
एतदवोच ~ 9 

२. “कहं नु खौ, भन्ते, भगवा एतरहि विहरति अरं 
सम्मासम्बुदधो । दस्सनकामा हि मयं, भन्ते, तं मगवन्तं अर्ह्तं सम्मा- 
सम्बुद्ध" ति । 

"एसो, महाराज, विहारो संवुतद्वारो । तेन श्रणसहो उप 
सद्धमित्वा श्रतरमानो श्रातिन्दं' पविसित्वा उक्कासित्ा प्रग 
भ्राकोटेहि; विवरिस्सति ते भगवा दवारं ति । 

३. श्रय खो रणा पसेनदि कोसलो येन सो विहारो संवृतारो, 
तेन म्स उपसद्धमित्वा शरतरमानो पआालिन्दं पविसित्वा उक्कासित्वा 
भ्रमं श्राकोटेसि । विवरि भगवा द्वारं । ्रय खो राजा पसेनदिं 
कोसलो विहारं पविसित्वा मगवतो पादेषु सिरसा निपतित्वा मगवतो 
पादानि मुखेन च परितुम्बति पाणि च परिसम्बाहति नामं च सावेति ~ 
“राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो; राजाह, न्ते, पसेनदि कोसलो" ति। 

५ शरः पन त्वं, महारज, प्रत्यवसं सम्पस्वमानो इमरिमि 
सरीर एवरूपं परमनिपच्चकारं करोसि, मत्तूपहारं उपदंेसी" ति 1 

५. “कतन्तूतं लो श्रं, न्त, कतवेदितं सम्पस्समानो भगवति 
एवूपं प्ररमनिपच्चकारं करोमि, मेत्ूपहारं उपदंसेमि । भगवा हि, 
भते, बहूलनहिताथ पव्पि्नो बहनसुलाय बहुन जनस्छ भसि नाम 


यदिदं कल्याणधम्मताय कुसलधम्मताय । यंपि, मनत, 
क ४ वहूनो जनस्य रसि नाय 





१. भ्राद्िन्दं ~ स्या० । २. परमनिपच्चाकारं ~ सी, रो° 1 
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पतिद्रापिता यदिदं कल्याणधम्मताय कुसलधस्मताय, इद! पि खो श्रु, 
भन्ते, ्रत्थवसं सम्पस्समानो भगवति एवल्पं परमनिपच्चकारं करोमि, 
मेततूपहारं उपदंसेमि । 

६. “भुन च पर, भन्ते, भगवा सीलवा वृद्धसीलोः श्ररियसीलो 
कुंसलसीलो कुसलसीलेन समन्नागतो । यं पि, मन्ते, भगवा सीलवा 
वुद्धसीलो भ्ररियसीलो कुसलसीलो कूसलसीलेन समन्नागतो, इदं पि खो 
श्रहु, भन्ते, भ्रत्थवसं सम्पस्समानो भगवति एवरूपं परमनिपच्चकारं 
करोमि, मत्तूपहारं उपदंसेमि 1 

७. पुन च परं, भन्ते, मगवा दीधरततं भरारञ्नको, भरञ्ज- 
वनपत्थानि पन्ताति सेनासनानि पटिसेवत्ति ! यं पि, भन्ते, भगवा 
दीधरत्तं भारज्जको, भरज्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटि- 
सेवति, दं पि खो श्रं, भन्ते, भ्त्थवसं सम्पस्समानो भगवत्ति एवसूपं 
परमनिपच्चकारं करोमि, मेत्तृपहारं उपदंसेमि । 

८. “पुन च परं, भन्ते, भगवा सन्तुदो इतरीतरचीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्मच्चयमेसज्जपरिक्छारेन । यं पि, भन्ते, भगवा सन्तु 

ध ध इतरीतरचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्यच्वयभेसज्जपरिक्लारेन न रे 9 इदं पि 
खो भरं, भन्ते, अत्थवसं सम्पस्समानो भगवति एवरूपं परमनिपच्चकारं 
करोमि, मत्तूपहारं उपदंसेमि । 

९. न च पर, मन्ते, भगवा आहुनेग्यो पाहुनेथ्यो दविखिणेग्यो 
भन्जलिकरणीयो अनुत्तर पुञ्चयक्छे्तं लोकरस । यं पि, भन्ते, भगवा 
श्राहुनेय्यो पाटुनेग्यो दक्खिणेय्यो ्ञ्जलिकरणीयो अनुत्तर पुञ्जक्खेततं 
लोकस्स, इदं पि लो रहं" मन्ते; ्रत्यवसं सम्पस्समानो भगवति एवह 
परमनिपच्चकारं करोमि, मेततूपहारं उपदंसेमि । 

१०. “धुन च परं, भन्ते, मवा यायं प्रभिसल्लेखिका 
चेतोविवरणसप्पाया से्यथीदं ~ अषिच्छकथा प पविचेक- 
कंथा ्रसंसग्गक्था विरियारम्भकथा सीलकथा समाधिकथा पञ्जनाकथा 
विमुत्तिकथा विमत्तिनाणदस्सनकथा, एवरूपायः कथाय निकामलाी 
भक्च्छलामी अकसिरलाभी । यं पि, भन्ते, भगवा यायं कथां अ्रभि- 





१ इमं - रो०। २ वुद्सीलो - स्या०, रो० ! चेतोविचरणसप्पाया 
(वा ३ चेतोविचरणसप्पाया ~ स्या० 1 
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सत्लेखिका चेतोविवरणसप्याया, सेग्यथौदं ~ श्रणिच्छकया पेऽ 
विमुत्तिजाणदस्सनकया, एवरूपाय कथाय निकामलामी अनिच्छलामो 
श्रकसिरलाभी, इदं पि लो श्रहं, भन्ते, भरत्यवसं सम्मस्समानो भगवति 
एवसर्पं परमनिपच्चकारं करोमि, मेततूपहारं उपद॑सेमि । 

5 | ११. शधन च पर, मन्ते, भगवा चुतं जानान! पाभिचेतपि- 
कानं ` दि्िषम्मसुखविहारानं निकोमलाभी शअरक्च्छलाभी भ्रकसिर- 
लाभी । यं पि, भन्ते, भगवा चतु क्षानानं भ्ाभिचेतसिकानं दिदुभम्भ- 
सुखविहारानं निकामलाभी श्रकिच्छलाभी भ्रकसिरलाभी, इदं पि खो 
रह, भन्ते, प्रत्यवसं सम्पस्समानो भगवति एवरूपं परमनिप्रच्चकारं 

0 करोमि, मेततूपहारं उपदंसेमि । 

_ १९. शुन च परं, भन्ते, भगवा अनेकविहितं पुन्बेनिवासं अनुस्स- 
रत्ति, सय्यथीदं - एकं पि जाति दवे पि जातियो तिस्सो पि जाप्तियो चतस्सो 
पि जातियो पञ््व पि जात्तियो दस पि जातियो वीसं पि जातयो तिसं 
पि जात्तियो चत्तालीपं पि नातियो पञ्जासं पि जातियो लातिस्तं पि 

15 जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि श्रनेके पि संवहुकप्ये भ्ननके पि विवहु- 
कप्य श्रनेके पि संवटरूविवटरूकप्पे ~ अमुतरासि एवेनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो 
भ्रमुत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो एवंोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्लप्पटिसंवेदी एषमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नौ“ 

% त्ति । इति साकारं सउदेसं अ्रनेकविहितं पुन्बेनिवासं भरनुस्सरति । 

यं पि, भन्ते, भगवा अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरति, सेग्ययीद - 

एकं पि जति दवे पि जाप्तियो ...१०.. इति साकारं सदं परनेकविहित 
ुन्बेनिवासं श्रनुस्सरति, इदं पि सो अह न्ते, अत्यवसं सम्पस्समानो 
भगवत्ति एवंरूपं परमनिपच्चकारं करोमि, मेततूपहारं उपदंसेमि । 

१३. “धुन च परं, मन्ते, मगवा दिव्वेन चक्सुना विसुद्धेन अ्रति- 
क्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपनज्जमाने हीने पणीते शुवभ्णे 
दुब्बण्णे, सुगते दुमगते ययाकम्मूपगे सतत पलानाति ~ शमे वत भोन्तो 
सत्ता कायदुच्चरितेन समच्तागता वचीदुच्वरितेन समन्नागता मनो- 

१. स्या० पत्यक नति । २ शअरभिचेतसिकान ~ सी०, रो० । ३. भगवती ~ 

स्या० । ४ शधुष्मनो ~ स्या०, इधुपयत्नौ - रो० + 
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दुज्चरितेन समच्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिष्धिका मिच्चादिद्धि- 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं 
निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुष्रितेन समन्नागता 
वचीयुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियानं श्रनुप- 
वादका सम्मादिद्टिका सम्मादिद्टिकमस्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति समगं लोकं उपपन्ना" ति, इति दिन्बेन चक्सुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेत सत्ते पस्सति ... पे०... यथाकम्मूपगे सतते पजानाति । 
यं पि, मन्ते, भगवा दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन 
... पे०... यथाकम्मूपगे सत्ते पणानाति, दं पि लो भ्रहु, भन्ते, अत्थवसं 
सम्पस्समानो भगवति एवरूपं परमनिपच्चकारं करोमि, मेततूपहारं 
उपदंसेमि । 

१४. शुन च परं, भन्ते, भगवा आआसरवानं खया श्रनासवं 
चेतोविमुक्तिं पञ्च्याविमृतति दिदेव धम्मे सयं भरभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । यं पि, भन्ते, भगवा भरासवानं सया भ्रनासवं 
चेतोविमुक्ति . १०... सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति, इदं पि खो 
भ्रं, भन्ते, श्रत्थवसं सस्पस्समानो भगवति एवरूपं परमनिपन्वकारं 
करोमि, मेततूपहारं उपदंसेमि । 

१५. “इन्व च' दानि मयं, भन्ते, गच्छाम । बहुकिच्चाः मयं 
बहुक्ररणीया* ति । 

“यस्स दानि त्व, महाराज, कालं मञ्जनसी” ति । 

श्रय खो राजा पसेनदि कोसलो उदायासना भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्कामी ति । 

सदहावभ्गो ततियो । 
तस्युद्ानं 
सीहाधिवृत्तिः कायेन, चुन्देनः कसिणेन च । 
काटी च" दवे महापञ्टा, कोसलेहि परे दुवे ति ।। 


-- --9 
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४. उपलिवमगो 
१. उपालियुत्तं 
(+ १. श्रय खो ब्रायस्मा उपालि येन भगवा तेनुपस्धमि; उपसद्ु- 
त्वा भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्रो 
खो ्रायस्मा उपा्नि भगवन्तं एतदवोच ~ 
२. “कति नु खो, मन्ते, अत्वे" पटिस्च तथागतेन सावकानं 
5 सिक्छापदं पञ्त्तं, पातिमोक्लं उद्र” ति ? | 
३. “दस्र खो, उपालि, शरत्यवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं 
सिक्लापदं पञ्जत्तं, पातिमोक्लं उदं । कमे दस ? सद्धमुद्ूताय, 
सद्धफासुताय, दरम्मङनूलं ग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिषदुनं फासु- 
विहाराय, दिद्िवम्मिकानं श्रासवानं संवराय, सम्परायिकाने भ्ासवानं 
0 प्रटिवाताय, श्रप्यसचचानंः पसादाय, पसचचानं भिग्योभावाय, सढम्म- 
द्वित्तिया, विनयानुम्गहाय ~ दमे खो, उपालि, दस श्रत्यवसे परिनच्चं 
तथागतेन सावकानं सिक्लापदं प्त, पातिमोक्लं उद" ति । 


२. पातिमोक्छट्पनासुततं 
१. “कति नु खो, भन्ते, पाततिमोकछद्रपना" ति ! 
२. “दस खो, उपालि, पातिमोक्सदधपना । कतमे दस ॥ 
++ पारालिको तस्यं पस्सायं निसित्नो होति, पाराणिककया पिप्पकता" 
होत्ति, श्नूषसम्पन्नो तसं परिसायं निसिन्नो होति, भ्रनुपसम्पत्तकथा 
विष्पकता देति, सितं पच्चक्लातको तस्सं परिसायं मिसिन्नो होति, 
सिकं पच्चक्लातककया विप्पकता हीति, पण्डको तस्स परिसायं निसिन्नो 
होति, पण्डककता विप्पक्रता होति, भिवखुनिदूसको तस्तं परिसा 
0 निसिन्नो होति, भिक्डुनिदुस्रककया विप्यकता होति ~ इमे खो, उपालि, 
दसं पातिमोकसद्ुपना” तिं । 


ॐ. 312 


मी 


३. उव्वाहिकायुतं 
१, “कती नु खो, भन्ते, वम्ेटि समननागतो मिक्लु उव्वा- 
दिका सम्मन्नितव्वो"" ति ? 
न { भ्त्ववदेन ~ नी० 1 २. बिणक्या ~ चरी 1 
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२. “दसहि खो, उपालि, धस्मेहि समन्नागतो भिक्छु उव्बाहि- 
काय सम्मक्चितन्बो । कतमेहि दसि ? इधुपालि, भिक्सु सीलवां 
होति; पातिमोक्छसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो श्रणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्डति सिक्लापदेसु; बहुस्पुतो होति 
सुतधरो. सुतसन्निचयो, ये ते धम्मा भ्रादिकल्याणा मच्जञेकल्याणा परियो- 
सानकल्याणा सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिपुद्धं ब्रह्मचरियं श्रमि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता 
सनसानुपेक्खिता दिद्िया सुप्पटिविद्धा; उभयानि खो पनस्स पाति- 
मोक्खानि वित्यारेन स्वागतानि होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुवि- 
निच्छितानि सृत्तसो भअरनुब्यञ्जनसो; विनये खो पन सितो होति प्रसंहीरो; 
पटिबलो होति उभो श्रत्तपच्चत्थिके' सञ्नापेतुं पञ्ननापेतुं निज्ज्ञापेतुं 
पेक्वेतुं पसादेतुं; श्रधिकरणसमुप्पादवृूपसमकूसलो * होति ~ भ्रधिकरणं 
जानाति; अधिकरणसमुदयं जानाति; भ्रधिकरणनिरोधं जानातिः; 
प्रधिकरणनिरोधगामिननिः पटिप्दः जानाति ! इमेहि खो, उपालि, दसि 
घम्मेहि समन्नागतो भिक्ु उन्बाहिकाथ सम्मत्तितन्बो'" ति । 

४, उपसस्पदायुत्तं 

१. “कतीह नु खो, मन्ते, धम्मेहि समन्नागतेन भिक्छुना 
उपसम्पादेतन्बं” ति ? 

२. “दसि खो, उपालि, धम्मेहि समन्नागतेन भिक्लुना उप- 
सम्पादेतन्बं । कतमेहि दसहि ? इधुपालि, भिक्खु सीलवा होति, 
पातिमोक्लसंवरसंवतो विहरति श्राचारगोचरसम्पन्लो श्रणुमत्तमु व्जेयु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्लति सिक्वापदेसु; बहुस्सुतो होति सुतधरो 
सुतस्निचयो; ये ते धस्मा भ्रादिकल्याणा सज्जेकल्याणा परियोसान- 
कल्याणा सात्थं सन्यज्जनं केवलपरिपुण्णं परिमुद्धं ब्रह्मचरियं श्रभि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता 
मनसानुपेक्खिता दिष्टया सुप्पटिविद्धा; पातिमोव्खं खो पनस्स वित्थारे 
स्वागतं होति सुविभत्तं सुप्पवत्तं सुनिनिच्छितं सुत्तसो भ्रनुन्यञ्जनसो; 

१. भ्रत्यपच्चत्यिके ~ सी०, स्या०, रो० 1 २. ° समुप्माद-वूपसम० ~ सी०। 
३-३. ° गामिनीपटिपदं ~ स्या०। ४. घता - सी०, स्या०, रौ० । 
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६ उप्तं वा उपटपितूं वा; पटिवलो होति भ्रनभि- 
व वा वूपकासपेतृ वा; पटिवतो होति उमर कुक्कुचचं 
धम्भतो । पटिवलो होति उण दिद्विगतं घम्मतो पिवतु, 
पटिवरस्त होति श्रधिसीले समादपेतु; पटिवलो होति श्रधिवितते समाद; 
पवतो होति ग्रधिपन्नाय समादपेत्‌ । इमेहि खो, उपालि, दसि 
धम्मेहि समागतेन भिक्वुना उपसम्पादेत््व" ति । 


४, निस्सययुतत 

१. तीहि न खो, भन्ते, धम्मि समन्नागतेन भिक्सुना 
निस्सयो दातव्यो" ति? 

२. “दसहि खौ,उपालि, धम्मेहि संमन्नागतेन भिक्लुना निस्सथो 
दातव्यो । कतमेहि दसि ? इधुपालि, भिदलु सीलवा होति ..पे०.. 
समादाय सिक्खति धिव्खापदेयु; वहस्सुतो होति “^ पे०.. दिष्टया 
सुप्यटिविद्धा; पातिमोवसं खो यस्स वित्यारेन स्वागतं हति धरविध 
सुपयवत्तं सूषिनिच्छतं सुतस शरनुव्यञ्जनसो; पदिवलो हति मतानं 
उप्तं वी उषद्पेतुं वा; पटिवलो होति श्रनभिरति वृपकासतू वा 
वूपकासापेतुं वा; पटिवलो होति उष्य कृच्च धम्मतो विनोदः; 
पटिवसलो होति उप्तं दिद्विगतं॑धस्मतो विवेचेतुं; पटिबतौ होति 
परविसीले ...पे०...श्रधिनरितते „. श्रयिपञ्जाय समादपेतुं । इमहि सो, 
उपालि, दसहि धम्मि समन्नागतेन भिक्सुना निस्यो दाठव्वो" ति । 


ॐ 
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- ह ६, सामणेरसुत्त 
१, “कतीह नु खो, मन्ते; धर्मेहि समन्नागतेन भिरहुना 
‰ सामणेरो उपदवापेतव्वो" ति ? 
२. "दसहि लो, उपा, षममेहि समज्ामतेन भिना भाम 
जेर उपदरापेतव्वो । कतमेहि दसि ? दधुपालि, भिच्खु सीलवा होति 
,.. प०... समादाय सिक्खति सिक्लापदेमु; बृस्ुतो हति ^“ पे०.. 
दिष्विया युप्मदिविद्धा; पात्तिमोकं खो परस्स वित्थासेन स्वागतं होति 
ॐ भुविभत्तं पपकं सुविनिच्छितं त्तस प्रनव्यन्जनसो; ४ 
होति गिलानं उपदरातुं बा उपहपेतुं बा; पटिवलो होति श्नमि 


~~ + - + ~~ = 
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वूपकासेतुं वा वूपकासापेतुं वा; पटिबलो होति उप्पन्न कुक्च धम्मतो 
विनोदेतुं; पटिबलो होति उष्यच्चं दिष्िगतं धम्मतो विवेचेतु; पटिबलो 
होति भ्रधिसीले समादपेतुं; पटिबलो होति श्रधिचित्ते समाद्पेतुं; 
पटिबलो होति श्रधिपञ्व्याय समाद्पेतुं । इमेहि खो, उपालि, दसहि 
धम्मेहि समन्नागतेन भिक्खुना सामणेरो उपट्रपेतन्नो"" ति । 

७. सङ्खभेदसुततं 

१- ५सङ्कमेदो सक्कभेदो' ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु 
खो, भन्ते, सक्तो भिच्नो होती" ति ? 

२. “इधुपालि, भिक्चु ग्रधम्मं धम्मो ति दीपेन्ति, धम्मं श्रध॒म्मो 
ति दीपेन्ति, श्रविनयं चिनयो त्ति दीपेन्ति, विनयं भ्रविनयो' ति दीपेन्ति, 
ग्रभासितं श्रलपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्ति, 
भासितं लपितं तथागतेन भरभासितं श्रलपितं तथागतेना ति दीपेन्ति, 
श्रनाचिण्णं तथागतेन भ्राचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति, श्राचिष्णं तथागतेन 
भ्ननाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति, भपञ्ज॑त्तं तथागतेन पञ्च्यत्तं तथा- 
गतेना ति दीपेन्ति, पञ्ात्तं तथागतेन अ्रपञ्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्ति ! 
ते इमेहि दसहि वत्थूषि भवकस्सन्ति श्रपकस्सन्ति, आवेनि कम्मनि 
करोन्ति भ्रावेनि' पातिमोक्खं' उदिसन्ति । एत्तावता खो, ऽपालि, सद्खो 
भिन्नो होती" तति । . 


<, सङ्खसामरगीयुततं 

१. “स्खसामगगी सद्सामम्गी' ति, भन्ते, वुच्चति । 
कित्तावता नु खो, भन्ते, सङ्खो समग्गो होत्री" ति ? 

२. "इधुपालि, भिक्लु ग्रधम्मं धम्मो ति दीपेन्ति, घम्म धम्मो 
ति दीपेन्ति, श्रविनयं विनयो ति दीपेन्ति, विनयं विनयो ति दीपेन्ति, 
भ्रभासितं लपितं तथागतेन अ्रमासितं ्रलपितं तथागतेन ति दीपेन्ति, 
भासितं लपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्ति, भ्रना- 
चिष्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति, भ्राचिण्णं तथागतेन 





१. ववक्स्सन्ति ~ सी०, रो०; पवकस्सन्ति ~ स्या० । २-२. भ्रावेनिकपातिमोक्खं ~ 
स्यार । 
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4. ग्रश्लूतंरनिकावो [ १०५५५ 


चिणं तथागतेना ति दीपेन्ति, श्रपञ्ञत्तं तथागतेन श्रपञ्जत्तं तथा- 

शतेना ति दीपेन्ति, पञ्जत्तं तथायतेन पञ्जत्तं तथागतेना तत दीपेन्ति । 

ते इमेहि दसहि वत्यूहि न ब्रवकस्सन्ति न श्रपकस्तन्ति न वेनि कम्मानि 

करोन्ति न भ्रावेनि पातिमोक्खं उदिसंन्ति । एत्तावता खो ,उपालि, सद्व 
5 समग्गो होती" ति 1 


€, पठमग्रानन्दसृत्तं 

१. श्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा तेनुपतद्धमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिं 1 एकमन्तं 
निसिश्रो खो भ्रायस्मा ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - “"सद्भुमेदो सद्ध- 
मेदो" ति, भन्ते, वुच्चति । क्ित्तावता नु खो, मन्ते, सद्धो भिन्नो 

10 होती" ति ? 

२. “इवानन्द, भिवसु भ्रषस्मं घम्मो ति दीपेन्ति, वममं अरषम्मो 
ति दीपेन्ति, विनयं विनयो ति दीयेन्ति . पे०.. पञ्जकं तथागतेन 
शरपञ्नक्तं तथागतेना ति दीपेन्ति । ते इमेहि दसहि वत्यूहि भ्रवकस्पन्ति 
अपकस्सन्ति वेनि कम्मानि करोन्ति वेनि पातिमोक्लं उदन्त 1 

5 एत्तावता खो, आनन्द, सद्ग भिन्नो होती” ति । 
३, भमगं पन, भन्ते, सङ्खं भिन्दित्व" कि सो पसवती" ति ? 


“कृप्पद्धिक^, आनन्द, किन्विसं पसवती” तरि 1 
कत पन, भन्ते, कप्पहिकं किन्विसं" ति ! 
“कष, भ्रानन्द, निरयम्हि पच्वती ति - 
क श्ापायिको नेरयिको, क्ट सर्खमेदको । 


क्रतो श्रवम्मद्, योगक्लेमा ' पवंसति * 1 
सङ्खं समग्गं मिन्दित्वा कप निरयम्डि पच्चती"ति ॥ 


~~~ 


१०. दतियग्रानन्दसुत्त 


. "शवङ्साम्नगी सद्सामरनी' ति, भन्ते, वुच्चति । 
किवता नु खो, मनते, उद्व खममो होती" ति ! 


व 
१. नेत्वा -सीरस्या०दो० 1 र कणद्ियं ~ सी०/ स्वा, 
चंदि -सीणस्या०, र० 1 ४. मलान ~ ची स्वा ८० 1 


[| { ३३. योयव्वेमवो 


०.५.१] विवादसृत्तं १ 


२. “इधानन्द, भिक्खू श्रघम्मं श्रधम्मो ति दीपेन्ति, धम्मं धम्मो 
ति दीवेन्ति, श्रविनयं श्रविनयो ति दीपेन्ति, विनयं विनयो ति दीपेन्ति, 
श्रभासितं श्रलपितं तथागतेन अमासितं श्रलपितं तथागतेना ति दीपेन्ति, 
भासितं लपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्ति, अ्नना- 
चिण्णं तथागतेन अ्रनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति, प्ाचिग्णं तथागतेन 
भराविण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति, पञ्जत्तं तथागतेन अपञ्यत्तं तथा- 
गतेना चि दीपेन्ति, पञ्चत्तं तथागतेन पञ्च्यत्तं तथागतेना ति दीपेन्ति । 
ते इमेहि दसहि वत्यूहि न श्रवकस्सन्ति न श्रपकस्सन्ति न वेनि 
कम्मानि करोन्ति न भावेनि पात्तिमोक्खं उदिसन्ति । एत्तावता सो, 
्आानन्द, सद्धो समग्गो होती" ति । 10 

३. “भिन्नं पन, भन्ते, सङ्खं समग्गं कत्वां किं सो पसवती ति 7 

“रहय, आानन्द, पुञ्यं पसवती"" ति 1 

शकि पन, मन्ते, ब्रह्य पुञ्जं ति ? 

“कप्य, ्रानन्व, सर्गम्हि मोदती ति - 

“सुखा सङ्खस्स सामम्गी, समग्मानं च भनूरगहो । 15 २.77 
समग्गरतो धम्मो, योगक्खेमा न धंसति 1 
सङ्खं समग्गं कत्वान, कपपं सगगम्हि मोदत्ती"” ति ॥ 
उपालिवग्ो चतुत्थो 1 


11 


तस्मुहानं 
॥ उपालि ठपना' उन्बाहो, उपसम्पदनिस्सया * । 
सामणेरो च द्वे भेदा, मानन्देहिः परेः दुवे ति* ॥ 


9 


५. अक्कोसवग्गो 
९ विवादसुत्त 
१ रथ खो भ्रायस्मा उपालि येन भगवा तेनुपसद्कुमि; उप- 2 
स्मित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसित्तो खो भयस्मा उपालि भगवन्तं एतदवोच ~ 
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१. छ्पन ~ सी०, रो०; पनं - स्या० । २. ° निस्सयेन च ~ सी०, स्या०. रो° 
३ भ्राननदेन-सी०। ४-४. भरपरेवेति -सी०, ते०; अपरे द्वे -स्या०! ` ` " | 


४८ प्टगुततरनिकायो [ 
२. को नु खो, भन्ते, हेतु को प्च्वयो, येन स्ख भण्डनकलह- 
विग्गहविवादा उणन्वन्ति, भिक्त च न फासु विहरन्ती" ति ? 
३. “दवूपालि, भिक्डु प्रवम्मं धम्मो ति दीपेन्ति, धम्मे श्रषम्मो 
ति दीपेन्ति, अविनयं विनयो ति दीपेन्ति, विनयं श्रषिनयो ति दीपेन्ति, 
5 श्रभासितं श्रलपितं तयागतेन भासितं लपितं तथागतेना तति दीपेन्ति, 
भरितं लपितं तथायतेन अमासितं श्रलपितं तथागतेना ति दीपेन्ति, 
श्रनाचिण्णं तथागतेन श्रीचिष्णं तथागतेना ति दीपेन्ति, ्ाचिण्णं तथा- 
गतेन अ्रनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति, अपञ्ञत्तं तथागतेन पन्यत्तं 
४.28 तथागतेना ति दीपेन्ति, पञ्व्यत्तं तथागतेन ग्रपञ्जत्तं तथागतिना तनि 
1 दीपेन्ति ! श्रयं खो, उपालि, हेतु अयं पच्चयो, येन स्ख भण्डनकतह्‌- 
विग्गहविवादा उप्पन्जन्ति, भिक्खू च न फास विहरन्ती” ति । 





२. पठमविवादमूलसुत्तं 
१. “कृति नु सो, भन्ते, विवादमूलानी“ ति ? 
२. “दस खो, उपा, विवादमूलानि 1 कतमाति दस { ` 
इवुपालि, भिच्खु श्रवम्मं वम्मो ति दीपेन्ति, धमर प्रवम्मो ति दीपेन्ति 
5 अविनयं विनयो ति टीपेन्ति, विनयं श्रविनयो ति दीषेन्ति रमां 
ञ्रलपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्ति, भासितं लपितं 
तथागतेन श्रभासितं लपितं तथातेना ति दीपेन्तः अनाचिण्यं तथा- 
गतेन श्राचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति, श्राचिण्णं तथागतेन भ्रनविष्णं 
तथागतेन ति दीपेन्ति, ग्रपन्नत्तं तथागतेन 1 ति 
% दीपन्त, पञ्नन्तं तथागतेन श्रपञ्यत्तं तथागतेन ति दीपेन्ति ! इमानि 
खो, उपालि, दस विवादमूलानी “ति 1 


-~------~ 


३, दुतियविवादमूलयुततं 
१. “कति नु लो, मन्ते विवादमूलाची" ति ? ॥ 
, श्ट खो, उपालि, विवादमूलानि । केतमानि दस 
‰ यनि, व अननापत्ति श्रायत्ती ति दीपेन्त, भ्रापत्त ह 
०.५8 % ति दीषेनति, लहुं आपत्ति गख्कायत्ती ति ध 
| लहृकापत्ती ति देन्ति, दट्टल्वं आपति श्रददुल्वापतती ति दीपाः 


[ह 


~ 


१०.५४] करसिनारसुतत १६१ 
अ्दूटुल्लं आपत्ति वुद्दुल्लापत्ती ति दीपेन्ति, सावसेसं श्रापत्ति म्रनव- 
सेसापत्ती ति दीपेन्ति, श्रनवसेसं ्रापत्ति सावसेसापत्ती ति दीपेन्ति, 
सप्पदिकम्मं श्रापत्ति श्रप्पटिकम्मापत्ती ति दीपेन्ति, श्रप्पटिकम्मं भ्रापत्ति 
सप्पटिकम्मापत्ती ति दीपेन्ति । इमानि खो, उपालि, दस विवाद- 
मूलानी ति । 
४. कुसिनारसुत्तं 

१. एकं समयं भगवा कुसिनारायं विहरति बलिहरणे वनसण्डे । 
तत्र लो भगवा भिक्खू प्रामन्तेसि ~ “भिक्वो' ति 1 “भदन्त” ति ते 
भिक्लू भगवतो पच्चस्सोुं । भगवा एतदवोच ~ 

२. “चोदकेन, भिक्लवे, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे 
भ्रज्छत्तं पच्चवेकिखित्वा पञ्च धम्मे श्रज्छत्तं उपटापेत्वा परो चोदेतव्बो । 
कतमे पञ्च धम्मा अ्ज्छत्तं पच्चवेक्खितव्वा ? चोदकेन, भिक्खवे, 
भिक्खुना परं चोदेतुकामेन एवं पच्चवेक्खितव्वं ~ भरिसुद्धकायसमाचारो 
नु लोम्हि, परिगुद्धेनम्हि कायसमाचारेन समन्नागतो श्रच्छिदेन ब्रप्पटि- 
मंसेन । संविज्जत्ति नु खो मे एसो धम्मो उदाह नोति? नोचे, 
भिक्खवे, भिक्खु परिसुदकायसमाचारो होति परिसुदधेन कायसमाचारेन 
समन्लागतो श्रच्छिदेन भ्प्पटिमंसेन, तस्स भवन्ति वत्तारो ~ इद्ध ताव 
भ्रायस्मा कायिकं सिक्खस्सू' ति, इतिस्स भवन्ति वत्तारो । 

३. “पुन च पर, भिक्छवे, चोदकेन भिक्खुना परं चोदेतुकामन 
एवं पच्चवेक्लितव्वं ~ परिखुदढधवचीसमाचारो न्‌ खोम्हि, परिसुद्धेनम्हि 
वचीसमाचारेन समन्नागतो अच्छिनं श्रप्पटिमंसेन । संविज्जति नु 
खो मे एसो धम्मो उदाहुं नो" ति ? नो चे, भिक्खवे, भिक्खु परियुद्ध- 
वचीसमाचारो होति परिसुद्धेन वचीसमाचारेन समन्नागतो अच्छिदैन 
भ्रष्पटिमंसेन, तस्स भवन्ति वत्तारो ~ शइङ्ख ताव श्रायस्मा वाचसिकं 
सिक्स्सु' ति, इतिस्स भवन्ति वत्तासे । 

४. “पुन च प्रं, भिक्खवे, चोदकेन भिक्सुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्ितव्वं ~ भ्त नु खो मे चित्तं पच्चुपदटितं सत्रह्मचारीसु 
भ्रनाधातं । संविज्जति नु खो मे एसो धम्मो उदाहु नो ति? नोचे, 
भिक्छवे, भिक्लुनो मेत चित्त" पच्चुपष्टितं होति सत्रह्मचारीसु अना- 

१-१. मेत्तचित्तं - स्या० 1 
भ०४-२१ 


(व 


25 २.80 


४» 319 


| 
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धातं, तस्स भवन्ति वत्तारो - ङ्ख ताव श्रायस्मा सब्रह्मचारीसु भेत 
विततं उपदरपेदी" ति, इतिस्स भवन्ति वत्तारो \ # 

, ५ शुन च परं, भिक्डवे, चोदकेन भिक्सुना परं षोदेतुकामेन 
एव पज्चनेभखतव्वं ~ शहु्मुतो नु सोभ सतषरो ुतसभिचयो, ये 

5 त भस्मा श्रादिकत्यागा म्छक्याणा परियोदानकत्याणा सात्यं 
सव्यञ्जनं कैवलपरपुणणं परिम ब्ह्मचरियंश्भिवदम्त, तयाल्ा' मे 
धम्मा बहुस्मुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्छिता दिष्िया 
भुप्पदिविद्धा । सविज्जप्ति नु खो मे एसो धम्मो उदा नो! ति? नो 
चे, भिक्वे, भिकसु वहु्ुतो होति सुभरो सुतसकषिभयो, येते भमा 

0 आदिकत्याणा मज्छेकल्याणा प्रियोघानकल्याणा सत्यः सव्यजनं 
केवलपरिपुण्णं परिमुद्धं ब्रह्मचरिय भ्रभिवदन्ति, तथारूपास्व ध्मा बहु 
ससुता होन्ति घाता वचसा परिचिता मनसानुपेबरिखता दिष्टया सुणटि. 
विद्धा, तस्स भवन्ति वततारो ~ ९ खं ताव प्रायस्मा आगमं परियापुणसतु 
ति, इतिस्स भवन्ति वत्तारो । 

1 ६. रन च पर, भिक्छवे, चोदकेन भिक्लुना परं चोदेतुकामेन 
एवं पच्चवेक्सितव्रं - उभयानि खोः पनः मे पातिमोक्लाति वित्थारेन 
स्वागतानि होन्ति सुविभत्तानि सुप्पवक्तीनि सुविनिच्छितानि पूत्तसो 
भ्रनुव्यञ्जनसो । संविज्जति नु सो मे एसो धम्मो उदाहु नो" ति ? नो 
चे, भिक्सलवे, भिक्ुनो उभयानि पातिमोक्लामि वित्थारेन स्वागतानि 

2 होन्ति सुविभक्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो भ्नुन्यञ्जनसो, 
इदं पनायस्मा, कत्य वृत्तं भगवता" ति, इति पदर न सम्पायिस्सरति । 
तस्स भवन्ति वत्तारो ~ दख ताव श्रायस्मा विनय सिक्लस्सू' ति, इतिस्स 
भवन्ति वक्तारो } दमे पञ्वं धम्मा भ्रज्छत्तं पच्चवेव्रिखितत्वा । 

७. “कतमे पञ्च धम्भा श्रज्क्त्तं उपटापेतव्बा ? कालेन 

ॐ वक्लामि, नो श्रकालेन; भूतेन वक्सामि, नो प्रभूतेन; सष्देन वला, 
नो फर्रेन; अर्यसहितेन वक्ामि, नो भ्रनत्यसंहितेन; ेततचि्ो 
वक्छ्ामि, नो दोसन्तरो' ति ~ इमे पञ्च धम्मा भतत उपट्ापतन्बा । 
चोदकेन, भिक्छवे, भिक्ुना परं चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्म 


१ तयाल्मास्स ~ स्या० । २ सात्मा - सी । ३-३ गुलो - सी" रौ०, सो ~ 
स्या० । ४. सम्पायति ~ सी० स्यार रो° } 


नन न 


च्छ 
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अरज्धत्तं पच्चवेकिखत्वा दमे पञ्च धम्मे अज्छत्तं उपदरपित्वा" परो 
चोदेतब्बो" ति। 


१, राजन्तेपुरप्पवेसनसुत्तं 

१. “'दसथिमे, भिक्छवे, श्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । कतमे 
दसं ? इध, भिक्छवे, राजा महेसिया सदधि निसिन्नो होति । तत्र 
भिक्लु पविसति । महेसी वा भिक्खुं दिस्वा सितं पातुकरोति, भिक्खु 5 
वा महसि दिस्वा सितं पातुकरोति । तत्य रज्ञो एवं होति - श्रढा 
इमेसं कतं वा करिस्सन्ति वा" ति ! श्रयं, भिक्खवे, पठमो भ्रादीनवो 
राजन्तपुरप्पवेसने । 

२. “पुन च परं, भिक्छवे, राजा बहूकिच्चो बहुकरणीयो भज्ज्‌- 
तरं इसि गन्त्वा न सरति ~ "सा तेन गन्भं गण्डाति' 1 तत्थ रज्ञो एवं 
होति ~ न खो इध भ्रञ्मो कोचि पविसति, अञ्नत्न पन्बलितेन । 
सिया नु खो पन्बजितस्स कम्मं" ति । श्रयं, भिक्छवे, दुतियो भ्रादीनवो 
राजन्तेपुरप्पवेसने । 

३. “पुन च परं, भिक्छवे, रञ्बो अन्तेपुरे भ्रञ्जत्तरं रतनं 
नस्सति । तत्थ रजञ्मो एवं होति - न खो इष भ्रञ्जो कोचि पविसत्ति, 15 
भ्रञ्जत्र पव्बलितेन । सिया नू खो पन्बलितस्स कम्मं" ति। श्रयं, 
भिक्लवे, तियो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

४. शुन च पर, भिक्खवे, रञ्लो अन्तेपुर भ्रन्भन्तरा गृण्दमन्तां 
बहिद्धा सम्भेदं गच्छन्ति । तत्थ रज्बो एवं होति - न खो इध श्रन्नो 
कोचि पविसति, अज्व्यत्र पब्बलितेन । सिया नु खो पन्बणितस्स॒ कम्मं 
ति 1. भ्रयं, भिक्लवे, चतुत्थो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

५. “पुन च पर, भिक्खवे, रञ्जो अन्तेुरे पिता वा पुत्तं पत्थेति 
पत्तो वा पितरं पत्येति । तेसं एवं होति ~ न खो इध भञ्जो कोचि 
पविसति, अल्वत्र पन्बलितेन ! सिया नु खो पन्बजितस्स कम्मं" ति । 
भ्यं, भिक्छवे, पञ्चमो आरादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने ! 

“पुन च परं, भिक्लवे, राजा नीषटानियं उच्चे ठाने उपेति 1 
येसं तं श्रमनापं तेसं एवं होति ~ “रजा खो पन्वजितेन संसद ! सिया 
१ उपदरुपेत्वा ~ सी०, रौ ! 


5 
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मु सो पन्बणितस्स कमं" ति । भं, भिवखवे, चो ्यीनवो रान 
पुरप्पवेसने । 

४ ७. शुन चपर, भिक्छवे, राजा उच्धामियं नीचे ेठेहि। 
येसं तं ्रमनापं तेसं एवं होति ~ "रला सो पत्बणितेन संसषठो । सिया 

3 नु सो पन्बलितस्स कम्मं" ति । अयं, भिक्खवे, सत्तमो ्ादीनवो राज्ते- 
पुरप्पवेसने । 

1 ८. शून च परं, भिक्लवे, राजा श्रकाले सेनं उग्योजेति } येषं 
तं श्रमनापं तेसं एवं होति ~ "रला खो पन्बधितेन संस्रौ । स्था तु 
खो पन्बलिततस्स कम्मं" ति । श्रयं, भिक्खवे, श्रटुमो श्ादीतवो राजन्ते 

10 पुरप्पवेसने 1 

-६. “पुन च परं, भिक्खवे, राजा काले सेनं उय्योजेत्वा भन्तरा- 
8 मग्गतो निवत्तापेति। येसं तं भमनापं तेसं एवं होत्ति ~ “सजा सो 
प्बजितेन संखहुो । सिथा नु खो पन्बजितस्स कम्मं ति । श्रय, 

भिक्छवे, नवमौ श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

5 १०. पुन च प्र, भिक्छवे, रज्बो अन्तषुरं हत्थिसम्महु 
अरस्ससम्महं रथसम्मह्‌ रजनीयानिं रूपसहुगन्धरसफोदुन्वानि, याति न 
पन्बभितस्स" सार्यामि" । भ्यं, भिकलबे, दमो आदीनव रन्त 
ुरवेसने । हे लो, भिम्डवे, दस ्ादीनवा राणन्तेषुरपवेखने' ति । 

६ सवकसुततं 
१, एकं शषमयं भगवा सवकेशु विहरति कपिबल 

% निगरोधासमे 1 भ्य सो सम्बहुला सक्का* उपासका तदपो ४ 
अगवा तेनुपद्धमु; उपसद्धुमिता मगन भ्रभिवादत्ा एमन 
निसीदिसु । एकमन्तं निसित्े खो स्के उपासके भगवा एतदवोच ~ 


२. “रपि नु तुम्हे, सक्का, ्द्रङ्गसमन्नागतं उपोसथं उपसथा" 


सँ ¡ भरन्ते  उपोसयं उपवसामः 

“प्रपेकदा मयं, भन्ते, अदुद्धसमघनात उपोसर्थं वसाम, 

अरप्येकदा न उपवसामा" ति । ( 
हत्थिसम्मद ५ ~ तीण २०, हत्विदम्बावि ° 

1 ५ सी०, ्या०, रो० । ३-३. घमखमासनय ~ 


० स्म्बाघं ~ स्या० । २२ 
स्ी० 


ति? 
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भसं बो, सवका, भ्रलाभा तेसं दतलद्ध, ये तुम्हे एवं सोकसमये 
जोविते मरणसभये जीविते श्रप्पेकदा श्रहुङ्गसमन्नागतं उपोसथं उपवसथ, 
मरप्पेकदा नं उपवसथ 1 

“तं {क मञ्ज, सक्का, इष पुरिसो येन केनचि! कम्मदधानेन 
अनापञ्ज अकुसंलं दिवसं शरह्कहापणं ' मिन्िसेष्य । दक्लो पुरिसो 
उद्रानसम्प्चो ति श्रलं वचनाया"“ ति ? 

“एवं, भन्ते" । 

“त किं मज्जय, सक्का, इध पुरिसो येन केनचि कम्मटानेन 
भ्रनापर्जः शरकुसलं दिवसं कहापणं निन्बसेय्य । दक्ो पुरिसो उदान 
सम्पन्नो ति भ्रलं वचनाया” ति ? 

“एवं, भन्ते" । 

नतं कि, मज्जय, सक्का, इध पुरिसो येन केनचि कम्मद्धानेन 
श्ननापञ्ज श्रकुसलं दिवसं रे कहापणे निन्विसेय्य ... तयो कहापणे निन्नि- 
सेग्य ... चत्तारो कहापणे निन्बिसेय्य ... पञ्च कहापणे निन्वसेय्यं ... 
च कहापणे निन्निसेय्य ... सत्त कहापणे निब्विसेय्य „. रदु कहापणे 
निष्बिसेय्य ... नव कहापणे निन्िसेय्य ... दस कहापणे निन्विसेय्य ... 
वीस कहापणे निन्बिसेय्य .. तिस" कहापणे निच्विसेय्य .. चत्तारी" 
कहापणे निष्विसेय्य .. पञ्च्यासं कहापणे निन्वसेय्य ... कहापणसतं 
निन्बिसेग्य । दक्लो पूरिसो उद्वानसम्पत्लो ति भ्रलं वचनाया" ति ? 

“एवं, भन्ते" ॥ 

^तं कि मञ्व्यथ, सक्का, भ्रपि नु सो पुरिसो दिवसे" दिवसे" 
कहापणसतं कहापणसहस्सं निन्बिसमानो लद्धं लद्धं निक्छिपन्तो वस्स- 
सतायुको वस्स्षतजीवी महन्तं भोगक्लन्धं अधिगच्छेय्या" ति ? 

“एवं, रन्ते" । 

“तं कि मञ्जथ, सक्का, श्रपि नु सो पूरिसो भोगहेतु भोगनिदानं 
मोगाधिकरणं एकं वा रत्ति एकं वा दिवसं उपहरं वा रत्ति उपड वा 
दिवसं एकन्तसुखप्पटिसंवेदी' विहरे्या" ति ? 

१. स्या० पोत्यकरे नत्ि ! २. श्दधुकहापणे ~ सी० । ३. भ्रनापज्जं ~ सौ । 
४. बीसति ~ सी; वीत ~ स्या०। ५ त्रसं - स्या०। ६. चत्ताठीसं ~ सी०, स्या०। 


` ४-५७, दिवसे ~ स्या०। =. स्या० पोत्यके नत्मि ! ९. एकन्तसुलपटिसवेदी ~ सी 
स्था, रोऽ 1 । 


& 
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तं किस्त हतु" ? 
व 
# | सक्की, मम 
्रातापी पदितत्तो विहरन्तो यथा र ० 0 
पि वस्साि सतं पि वेस्ससतानि तं पि वस्सरहस्सानि र 1 
संवेदी विहरेण्य । सो च स्वास्स सकदागामी. वा अनागा वा मा 
वा सोतापन्नो । तिद, क्का, दस वस्साति। इध मम सावो 
वर्सानि शरद वस्सानि ... सत्ते वस्सानि च वस्सानि „पञ्च म 
धरत्तारि वस्सानि .. ति वस्सानि .. दे वस्सान एकं क्रं श्रणमत्तो 
भ्रातापी पदितत्तो विहरन्तो यथा मयानुसिहटुं तथा परिप्न्जमानो तं 
य सतं पि वस्ससतामि सतं पि वस्ससहस्सामि एकन्तयूषष्पटि- 
वेदी विहरे, सो च स्वास्स सकदागामी वा श्रनागामी वा श्रपष्णकं 
वा  सोतापन्नो । तिद, सक्का, एकं वस्स । इष मम सावको दस 
मासे श्र्मततो ग्रातापौ पित्त विहरन्तो यथा मयान तया परि. 
पञ्जमानो सत्रं पि वस्सानि सतं पि वस्सतामि सतं पि वस्ससहृस्यामि 
एकन्तसुखष्पटिसंेदी विहरेषय, सो च ख्वास्स सकदागामी वा भ्रनागामी 
वा श्रपण्णकं वा सोतायन्नो । तिदुनतु, सक्का, वसं मासा । इध मम 
सावक्रो नव मासे ... श्रु सासे . . सत्त मासे ... घ मासे ... पञ्च मासे 
चत्तारी मासे ,.. तयो मासे ... दे मासे ... एकं मासं ... अमस श्रषपमत्तौ 
श्रा्तापी पहितत्तो विहरतो थथा मयानुसिटं तथा प्टिपज्जमानो सतं 
पि वस्सानि सतं पि वस्ससतानि सतं पि वस्ससहस्सानि एकन्त- 
सुखप्पटिसंबेदी विहरेम, सो च स्वास्स पकदागामी वा श्रनामामी वा 
शरपण्णकं सोत्तापत्नो । तिदतर, सक्का, श्रमासो । इष मम साच्को 
दस रत्तिन्दिे शरपपमत्तो श्रातापी पहितततो विहरन्तो यथा मयानुरदटं 
तथा पटिपज्जमानो सतं पि वस्सामि सतं पि वस्ससतानि सतं पि 
वस्ससहृस्सामि एकन्तसुसप्पटिसंवेदी विहरेवय, घो च श्वास्स 


- सकदासामी वा श्रनायामी वा श्रपण्णकं वा सोतापञ्चो । तदनु, 


सक्का, दसं रत्तम्दिवा । इध मम सावको नव रत्तिन्दिवे ... श्ट 


7.8 ॐ रतिन्दिवे ... सत्त रत्तिम्दिते .. छ रत्तिन्दिवे ““ पञ्व शत्तिन्दिवे ... 


१. शत पि वस्सयततसदस्सानि ~ स्ी% रो” । 
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चत्तारो रत्तिन्दिवे ... तयो रत्तिन्दिवे ... द रत्तिन्दिवे ... एकं रत्तिन्दिवं 
श्रप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो यथा मयानुसिदट्ं तथा पटिपज्ज- 
मानो सतं पि वस्सानि सतं पि वस्ससतानि सततं पि व॑स्ससहस्सानि एकन्त- 
सुलप्यटिसंवेदी विहरेष्य, सो च स्वास्स सकदागामी वा ब्रनागामी वा 
श्रपण्णकं वा सोतापन्नो । तेसं बो, सक्का, श्रलाभा तेसं दुल्ल्ध, ये तुम्हे 
एवं सोकसभये जीविते मरणसमये जीविते श्रप्पेकदा श्रटुङ्गसमन्नागतं 
उपोसथं उपवसथ, भ्रप्पेकदा न उपवसथा'* ति । 

“एते मयं, भन्ते, अरज्जतगगे श्दुङ्गसमन्नागतं उपोसथं 
उपवसिस्सामा” ति 1 


७, महालिसुततं 

१. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटगार- 
सालायं ! श्रथ खो महालि लिच्छवि येन भगवा तेनुपसद्खमि; उपसद्धु- 
मित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
महालि लिच्छवि भगवन्तं एतदवोच - 

२. “को नु लो, भन्ते हेतु, को पच्चयो पापस्स कम्मस्स किरियाय 
पापस्य कम्मस्स पवत्तिया” ति ? 

“लोभो खो, महालि, हेतु, लोभो पच्चयो पापस्स कम्मस्स 
किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया । दोसो सो, महालि, हेतु, दोसो 
पच्चयो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तियां । मोहो 
खो, महालि, हेतु, मोहो पच्चयो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स 
कम्मस्स पवत्तिया । श्रयोनिसो मनसिकारो खो, महालि, हेतु, श्योनिसो 
मनसिकारो पच्चयो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स॒कम्मस्स 
पवत्तिया । मिच्छापणिहितं लो, महालि, चित्त हेतु, मिच्छापणिहितं 
चित्तं पच्चयो पापस्स कम्मस्स॒किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तियां 
ति । श्रयं खो, महालि, हेतु, भ्यं पच्चयो पापस्स फएम्मस्स किरियाय 
पापस्स कम्मस्स पवत्तिया ति । 

३. “को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो कल्याणस्स 
किंरियाय कल्याणस्स कम्मस्स व ति? ५ 

“श्रलोभो खो, महालि, हेतु, लोभो पच्चयो कत्याणस्स कम्मस्स 
किरियाय कल्याणस्स कम्मस्स पवत्तिया । श्रदोसो सो, महालि, हेतु, 
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भ्रदोसो पच्चयो कल्याणस्स कम्मस्स किरियाय कत्याणस्स कम्मस्स 
पवत्तिया । श्रमोहो खो, महालि, हेतु, श्रमोहो पच्चयो कल्याणस्स 
कम्मस्स किरियाय कत्याणस्स कम्मस्स पवत्तिया । योमिसो मनसिकारो 
खो, महालि, हेतु योनिसो मनसिकारो पच्चयो कल्माणस्त कम्मस्सं 

5 करिरियाय कल्याणस्स कम्मस्स पवत्तिया । सम्मापणिहिं खो, महालि, ' 
चित्तं हेतु, सम्मापणिहिवं चित्तं पच्चयो कत्याणस्स कम्मस्स किरियाय 
कत्याणस्स कम्मस्स पवत्तिया । धयं सो, महाति, हेतु, भयं पच्चपो 
कल्योणस्स कम्मस्स किरियाय कंल्याणस्स कम्मस्स पवक्तिया । इमे 
चे, महाल, दस धम्मा लोके न सविन्जेययु, नयिष' पञ्नायेय श्रषम्म- , 

10 चरिया विक्षमचरिया ति वा धम्मचरियां समचसिया ति वा) यस्मा 
च खो, हालि, इमे दस धम्मा लोके सविज्जन्ति, तस्मा पञ्मायति 
श्रषस्मचरिया विसमचरिया ति वा धम्मघरिया समचसिया ति वा" 
ति। 


=" 


०, पुञ्बजितग्मभिष्ठसुततं 

१. "दसयिमे, भिक्छवे, धम्मा पतितेन भ्भिग्टं पच्चवेविख- 
तन्वा ! कतमे दस ? शेवण्णियम्ि भ्र्ञूपगतो' ति पव्बणितेन अभिषु 
पल्चवेक्वितव्वं; परपटिबद्धा मे जीविक" ति पव्बणितेन रिषं 
पच्ववेमिसतव्बं; श्ज्मो मे आकप्पो करणीयो" ति पव्वणितेन अमिषं 
पज्यवेविखतन्बं; च्च नु खो भे प्रत्ता सीलतो न उपवदती' ति पन्न 
जितेन भ्रभिण्टुं पच्चवेमिसतव्वं; %च्ि नु खो मं शरुषिच्च वि्मू 

2 सुत्रह्मचारी सीलतो न उपवदन्ती' ति पव्बणितेन भमिष् पच्चवेषि- 
त्वं; बेहि मे पियेदहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो ति पत्बजितेन 
भरभिण्डुं पच्ववेविखितन्वं; (कम्मस्सकोम्हि कम्मदायादो कम्मनि कस्म- 
कम्मपटिसिरणो, य कम्मं करिस्सामि कल्याणं वा पापकं भा तस्स 

दायादो भविस्सामी' ति पब्बधितेन श्रमिष्ड पच्चवेविख॑तव्; न कथभूतस्स 

&' मे रत्तिन्दिवा वीतिवततन्ती" ति पव्बणितेन मिष्ट {ध 
शच्च तु लो अहं भुञ्नागारे श्रभिरमामी' ति ठ 
पल्चयेकिवतब्ब; त्थि नु खो मे उत्तरिमनुस्सधम्मो श्रलमरियिजाणः 


१. नयिदं -सी० 1 २. भमनुस्छषम्या ~ सी०,स्या० रो०। 
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दस्सनविसेसो श्रिगतो, योह पच्छिमे काले सब्रह्मचारी पटो न 
मङ्कु भविस्सामी" ति पव्बजितेन अमिषं पच्चवेविखतव्वं । इमे खो, 
भिक्लवे, दस धम्मा पन्बजितेन अ्रभिण्डं पच्चवेविखतव्वा” ति । 


पि 


€. सरीरटुधम्मयुत्तं 
१. “दसयिमे, भिक्खवे, धम्मा सरीरा । कतमे दसं ? सीतं, 
उण्ं, जिघच्छा, पिपासा, उच्वारो, पस्सावो, कायसंवरो, वचीसंवरो, 
भ्राजीवसंवरो, पोनोम्भविकोः मवसङ्खारो ~ इमे खो, भिक्लवे, दस 
धम्मा सरीरा" ति । 


॥ 1 


१०. भण्डनसुत्तं ब 

१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति ओेतवने अनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू पच्छामत्तं २.९७ 
पिण्डपातपटिक्कन्ता उयटरानसालायं स्चिसिन्ना सशधिपतिता मण्डनजाता 19 ४.५ 
कलहेजाताः विवादापन्ना श्रञ्ञगमज्ञं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति 1 

२. श्रथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वृद्धितो येन 
उपटमानसाला तेनुपसद्धमि; उपसद्ुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि ~ “काय नृत्य, भिक्छवे, एतरहि 
कथाय स्निसिन्ना सन्निपतिता, का च पन बो भ्रन्तराकथा 1 
विप्यकता"“ ति ? । 

३. “इध मयं, मन्ते, पच्छामत्तं पिण्डपातपटिवकन्ता उपदान- 
सालायं सत्तिसिल्ा स्चिपत्तिता भण्डनजाता कलह॒जातता विवादापन्ना 
भ्रन्नमज्व्नं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरामा” ति ।` 

४. न खो पनतं, भिक्लवे, तुम्हाकं पततिरूपं कुलपुततानं सद्धाय" % 
म्रगारस्मा ्रनगारियं पव्बजितानं, यं तुम्हे भण्डनजाता कलहजाता 
विवादापत्ना अरज्ममञ्जमं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहूरेग्याय । 

५. “दसयिमे, भिक्खवे, घम्मा सारणीया पियकरणा गस्करणा 
सङ्गहाय अ्रविवादाय सामभ्गिया एकीभावाय संवत्तन्ति । कतमे दस ? 


१* सौं - सी०, स्या०, सो ! २. पोनोमनिको - सौ०, रो 1 ३. स्या० पोत्यके 
नस्थि 1 ४. सद्धा ~- घरी०, स्या०, रो० । 


भन्ड-रर्‌ 
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इध, भिक्छवे, भिक्सु सीलवा होति, पा्तिमोक्लघवरसंवतो विहरति 
आवारगोचरसम्पन्ो अ्रुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिवलति 
सिक्खापदेसु ।' यं पि, भिक्लवे, भिक्छुं सीलवा होति ..प०... समादाय 
सिक्लति सिक्खापदेसु, भयं पि धम्मो सारणीयो' पियकरणो गसकरणो 


5 सङ्खहाय श्रविवादाय सामग्या एकीभावाय संवत्तति । 


६. शुन च परं, भिक्छवे, भिक्लु बस्तो होति सुतधरो 
सुतसक्षिचयो, ये ते धम्मा भ्रादिकल्याणा मज्छेकल्याणा परियोसान- 
कल्याणा सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपूण्णं परिसुदधं ब्रह्मचयियं श्रभि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिषिता 


1 मनसानुपेदिखता दिद्विया भुष्पटिविद्धा । यं पि, भिक्छवे, भि्खु बहस्सुतो 


होति .. प०.. दिष्टया शुप्पटिविद्धा, अयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो 
गरुकरणो सङ्खहाय भरविवादाय सामम्गिया एकीभावाय संवत्तति । 

७. “भुन च परं, भिक्छवे, भिक्लु कल्याणमित्तो होति कत्याण- 
सहायो कलत्याणसम्पवङ्ो । यं पि, भिक्छवे, सिक्लु कल्याणमित्तो होति 


७ कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्को, रयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो 


गस्करणो सङ्खहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । 
८. पुन च परं, भिक्छवे, भिवसु सुवचो होति सोवचस्सकरणेहि 

धम्मेहि समन्ागतो खमो पदव्खिणग्गाही रनुसासनि । यं पि, भिवखबे 

भिक्लु सुवचो होति सोबचस्सकरणेहि धम्मेहि समन्नागतो खमो 


„ पदद्रिविण्गाही अनुसासमि, श्रयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो 


गरकरणो सङ्गहाय भ्रविवादाय सामन्गिया एकीभावाय सक्ति । 
६. भ्न च पर भिक्लवे, मिक्स यानि तानि सृब्रह्मचारीनं 


उच्चावचानि किद्धरणीयानि ~ तत्य दक्खो होति श्ननलसो, ततूपायाय 
वीमंसाय समननागतो श्रलं कात प्रं सविषात । यं पि, भिक्डवे, मिक्खु 


, यानि तानि सत्रह्मचारीनं उच्चावचानि किङ्करणीयानि “~ तत्य 


दक्लो होत्ति भ्रनलसो तनूपायाय वीमंसाय समन्नागतो अलं कातु 
रलं संविधातुं, भयं पि धम्मो सारणीयो पियकरमो मरकरणौ सङ्गह 


अविवादाय सामग्या एकीभावाय संवत्तति । 
१०. युन च पद मिवे, भित धमक हीत 


_-_------- 
१. सारणीयो ~ सी स्यार चे०} 
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समुदाहारो, श्रभिघम्मे ्रभिविनये उ्ारमामोज्जो' । यं पि, भिक्खवे, 
भिक्खु घम्मकामो होति पियसमुदाहारो, भ्रभिधम्मे श्रभिविनये उढ्ार- 
पामोज्जो, अयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङ्गहाय 
श्रविवादाय सामग्गिया एकीमावाय संवत्तति । 


११. “पून च परं, भिक्छवे, भिक्खु भरारद्वविरियो विहरति 
श्रकुसलानं धम्मानं पानाय कूसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा 
दन्हुपरक्कमो श्रनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु । यं पि, भिक्खवे, 
भिक्खु श्रा रद्धविरियी विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं 
धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दग्हूपरक्कमो अनि्विखत्तधुरो कुसलेसु 
धम्मेशु, श्रयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङ्गहाय 
ञ्मचिवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । 

१२. “पून च परं भिक्ववे, भिक्खु सन्तु होति इतरीतर- 
चीवरपिण्डपातसेवासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारेन । यं पि, 
भिक्लवे, भिक्खु सन्तु होति इतरीतस्वीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारेन, श्रयं पि धम्मो सारणीयो ... पे०.. 
संवत्तति । 

१३. “पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु सत्तिमा होति, परमेन सत्ति- 
नेपक्केन समन्नागतो, चिरकतं पि चिरमासितं पि सरिता भ्रनृस्सरिता । 
यं पि, भिक्छवे, भिक्खु सतिमा होति, परमेन सतिनेपक्केन समन्नागतो, 
चिरकतं पि चिरभासितं पि सरिता श्रनुस्सरिता, श्रयं पि धम्मो 
सारणीयो ... प०... संवत्तति । 

१४. “भून च परं, भिक्लवे, भिक्स पञ्नवा होति, उदयत्थ- 
गामिनिया पञ्ाय समन्नागतो ब्ररियाय निन्बेधिकाय सम्मा दुक्छक्छय- 
गाभिनिया । यं पि ,भिक्खवे, भिक्खु पञ्जवा होति, उदयत्यगामिनिया 
पञ््नाय समन्नागतो अ्ररियाय निब्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्खयगामिनिया, 
श्रयं पि धम्मो सारणीयो ...पे०... संवत्तति । इमे खो, भिक्खवे, दस 
घम्मा सारणीया पियकरणा गरुकरणा सङ्खहाय श्रविवादाय सामग्गिया 
एकीमावाय संवत्तन्ती"” ति । 

अक्कोसवग्गो पञ्चमो । 


१- उनारामुज्जौ ~ सी°, रो° 1 


॥ | 


~ 


0 


2. 329 


क 


2 सखो बहुलं विहरामि, भ्रनुद्धतो 


क गो [ १०.५.१० 


॥ 
विवादा' दवे च मूलानि, कुसिनारपवेदने* । 
स्कोः महालि ब्रभिष्टु सरीरटा च भण्डना ति ॥ 


पठमो' पण्णासको समतौ, 1 








६. सचित्तवग्गो 
१, सचित्तुत्तं 


१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवे श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्नारामे । तत्र खो मगवा भिक्छु श्रामन्तेसि ~ "भिक्छवो" 
ति । “दन्ते ति ते भिक्सू भगवतो पच्चस्सोसुः । भगवा एतदवो ~ 

२. “नो चे, भिक्छवे, भिक्छु परवित्तपरियायक्कुसलो दहतति, 
श्रथ सचित्तपरियायकुसलो' भविस्सामी" ति - एवं हि वो, मिक्लते, 
सिक्छितन्वं । 

३. “कथं च, भिक्छवे, भिक्खु सचित्तपरियायकरुसलो होति ? 
सय्यथापि, भिक्डवे, इत्थी वा पूरिसो वा दहरो युवा मण्डलकजातिको 
श्रादासे वा परिसुदधे परियोदाते भ्रच्छे वा उदकपत्त' सकं मुसनिमित्तं 
पच्चवेक्लमानो सचे तत्थ पस्सति रजं वा भ्रङ्खणं वा, तस्सेव रजस्स॒ 
वा श्रङ्खणस्स वा पहानाय वायमति । नो चे तत्थ पस्सत्ति रलं वा 
भ्रङ्गणं वा, तेनेवत्तमनो होति परिपुण्णसद्धप्पो ~ लामा वत मे, परिसुदरं 
वतं मे" ति । एवमेव लो, भिक्छवे, भिक्खुनो पच्चवेक्छणा बहुकारं 
होति कुसलेभ घम्मसु ~ श्रभिन्कानु नु खो बहलं विहरामि, भनमि- 
जानु नु खो बहुलं विहरामि, व्यापन्नचित्तो नु खो बहुलं विहरामि, 
भ्रव्यायन्नचित्तो नु खो बहुलं विहरामि, थीनमिद्धपरियु्धितो नु लो 
बहुलं विहरामि, विगतथीनमिदधो त लो बहुलं विहरामि, उतो नु 

नु खो बहुलं विहरामि, विचिकिच्छो तु 


खो बहुलं विहरामि, तिण्णविचिक्च्छो' तु खो बहुलं विहरामि, कोधनो 


कुिनारपवेसने ~ सरी9, स्या, रो०। 


ज 
प मूलानि -सी०। २ 
११. विवाय व ० सै» ४ प्रातिसपमयालो पठ -री 


३-२ सक्का महालि धम्मा च - सी, स्या०, नीरः 
छ भविस्ामा ~ स्या०। ६ ~ १५११ 
स्या सौ ।  ५-५ ° लानसनिसाना सर !०बेमकिचयो = स्व । 


सण्डनकजातियौ ~ रो० 1 ७. उदपत्ते ~ सी” 


१०.६.१] सचितसुसं १७३ 
नु खो बहुलं विहरामि, श्रक्कोधनो नु सो बहुलं विहरामि, सद्धिलिद्र- 
चित्तो नु खो बहुलं विहरामि, भरसद्धिलिदुचित्तो नु खो बहुलं विह्‌- 
रामि, सारदकायो नु खो बहुलं विहरामि, भ्रसारद्धकोयो नु खो बहुलं 
विहरामि, कुसीतो नु खो बहुलं विहरामि, आरढविसियो नु खो बहुलं 
विहरामि, श्रसमाहितो नु खो बहुलं विहरामि, समाहितो नु खो बहुलं 
विहरामी' ति । 

४. “सचे, भिक्छवे, भिक्खु पच्चवेक्डमानो एवं जानाति ~ 
श्रभिज्कालू बहुलं विहरामि, ब्यापन्तचित्तो बहुलं विहरामि, थीनमिद्ध- 
परियुष्टितो बहुलं विहरामि, उद्धतो बहुलं विहरामि, विधिकिच्छो बहुलं 
विहरामि, कोधनो बहुलं विहरामि, सद्धिलिटुचित्तो बहुलं विहरामि, 
सारद्कायो बहुलं विहरामि, कुसीतो बहुलं विहरामि, प्रसमाहितो 
बहुलं विहरामी' ति, तेन, भिक्खवे, भिक्सुना तेसंयेव पापकानं श्रकुसलानं 
धम्मानं पहानाय प्रधिमत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोन्ही 
च भ्रप्पटिवानी च सति च सम्पजज्व्नं च करणीयं । सेय्यथापि, 


[4 


श्म 


0 


भिक्छवे, भदित्तचेलो वा भादित्तसीसो वा ! तस्सेवं चेलस्स वा सीसस्स 15 


वा निन्बापनाय श्रधिमत्तं छन्दं च वायामं च उस्साहं च उस्सोन्हि च 
शप्पयिवानि च सति च सम्पजज्ख्यं चं केरोय्य । एवमेव खो तेन, 
भिक्खवे, भिक्लुना तेसयेव पापकानं श्रकुसलानं धम्मानं पहानाय 
श्रधिमत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोन्दी च श्रप्पटिवानी 


श्व सत्ति च सम्यजञ्जं च करणीयं । 20 


४. “सचे पन, भिक्लवे, भिक्खु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति ~ 
्रनभिचज्कालु बहुलं विहरामि, अन्यापन्नचित्तो बहुलं विहरामि, विगत- 
थीनभिद्धो बहुल विहरामि, प्रनुद्धतो बहुलं विहरामि, तिण्णविचिकिच्छो 
बहुलं विहरामि, अक्कोधनो बहुलं विहरामि, भसद्धिलिटुचित्तो बहुलं 


विहमि, असारद्धकायो बहुलं विहरामि, श्रारद्वविरियो बहुं ® 


विहरामि, समाहितो बहुलं विहमी' ति, तेन, भिक्खवे, भिक्लुना 
तेसुयेवं कुसले धम्मे पतिदुय उत्तरि' भरासवानं खयाय योगो . 
करणीयो" ति | 


~~~ 


१. उत्तर ~ सी०. स्याऽ, रौ° 


१.98 


पणो ¡९०.५२ 
२ सारिपुत्तपत् 
क १. तत्र खो प्रायस्मा शासिपुत्तौ भिक्बु भ्ामन्तसि ~ “वृसो 
स ति । श्रावुसो" ति सर ते भिकु शरायस्मतो सारगत्तस्य 
+ । आयस्मा सारिपत्तो एतदवोच ~ 

२. भो वे, श्रावृसो, मिषलु परवित्तपरियाय्रसतो होति, 
रथ सचित्तमरियायङ्सलो भविस्सामी" ति ~ एवं हिं षो, वृस, 
सिक्छितव्बें । 

३. “कथं च, श्रावुसो, भिक्लु सचित्तपरियायकुसतो होति ? 
सेग्यथापि, श्रावुसो, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकणातिको 
भ्रादासे वा परिदधे परियोदाते अच्छे वा उदपत्ते सक मूखनिमिततं पच्य. 
वेक्समानो सचे पत्थ पस्सति रजं वा भ्र्गणं वा, तत्सेव रणस्स वा शरङ्ग- 
णस्स वा पहानाय वायमति । नो चं तत्य पस्सति रलं वा प्रद्गणं वा, 
तेनेवत्तमनो होति परिपुण्णसदप्पो ~ "लामा वतत मे, परिसुद्धं वत भे" 
ति एवमेव खो, भवुसो, भिक्बुगौ पच्चवेक्वणा वहुकार होति 
कुसलेयु धम्मे ~ श्रभिज्जानु नु खो बहुलं विहरामि, श्रनभिच्छामु 
नु खो बहुलं विहरामि, व्यापत्चचिततो नु खो वहू विहरामि, भ्रव्यापन्न- 
चित्तो मु खो बहुलं विहरामि, थीनमिद्धपरियष्टितो नु लो बहुलं विहरामि, 
विगतथीनमिद्धो नु खो बहुलं विहरामि, उद्धतो नु खो बहलं विहरामि, 
अनुढतो नु सो वहुलं विहरामि, विशिकच्चो नु सो वहुलं विहरामि, 
तिष्णपिचिकिच्छो नु लो बहुलं विहरामि, कोधनो नु लो बहल विहरामि, 
अ्रककोषनो नु खो बहुलं हरामि, सद्धिषिद्वित नु लो वल विहरामि, 
अरसङ्कितिद्रवित्तो नु लो बहुलं विहरामि, सार्दकायो नु लो वहुलं 
विहरामि, ग्रसारद्कायो नु खो बहुलं विहरामि, कुीदो नु लौ ब 
विहरामि, ्रारढविर्यो नु खो दलं विहरामि, समाहितो नृ सौ 
वहुलं विहरामि, समाहितो नु लौ बहुलं विहरमी' ति । 6 

४, चे ्रादुसो , भिक्स पच्चयेदखमानो एवं जानाति ~ 
्िनयादु कुतं विहरामि „१०. ्रमाहितो वहतं हरी 6५ 
तेनादुसो, भिकबुना तेसयेव पापकानं अुघलानं भमान भहानाय कति 
मत्तो कदो च वायामो च उस्साहो च उस्सोन्ही च ५ वा 
ब सम्यजर्ननं च करणीयं । सेम्यथापि, वृसो, 


1 


(- 
। ~ 1 


ॐ 


१०.६३] वितिसुत्त १७५ ५ 


श्ादित्तसीसो वा । तस्सेव वेलस्स वा सीसस्स वा निब्बापर्नाय अ्रधिमत्तं 

छन्दं च वायामं च उस्साह च उस्सोष्हि च श्रप्पटिवानि च सति च सम्प- 

जञ्व्म च करेय्य । एवमेव खो, ्रावुसो, तेन भिवखुना तेसंयेव पापकानं 

भ्रकुखलानं घम्मानं पहानाय अधिसत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहो च 

उस्सोन्ही च भष्पटिवानी च सत्ति च सम्पजञ्ज्यं च करणीयं । 5 

५. “सचे पनावुसो, भिवखु पच्चवेवखमानो एवं जानाति ~ ०.४ 

श्रनभिनज्ञालु बहुलं विहसमि ...पे०... समाहितो बहुलं विहरामी" ति, 

तेनावुसो, भिक्खुना तेसुयेव कुसलेसुः धम्मेसुः पतिद्राय उत्तरि श्रासवानं 

खयाय योगो करणीयो” ति 1 


३. ठितिसुत्तं 

१. “ठति पाह, भिक्वे, न वण्णयामि कुसलेसु धम्मे, 10 ८.५४ 
पगेव परिहानि 1 वृह्धि' च खो रहं, भिवखवे, वण्णयामिः कुसलेसु धम्मेसु, 
नो ठ्तिनो हानि। 

२. “कथं च, भिक्लवे, हानि होति कसलेसु धम्मेसु, नो ठिति 
नो वृङ्धि ? इध, भिक्लवे, भिक्खु यत्तको होति सद्धाय सीलेन सुतेन 
चागेन पञ्चनाय पटिभानेन, तस्स ते घम्मा नेव तिद्ुन्ति नो वहन्ति । 15 
हानिमेतं, भिक्छवे, वदामि कुसलेसु धम्मेसु, नो ठित्ति नो वृधि । एवं 
खो, भिक्छवे, हानि होति कुसलेसु धम्मे, नो ठिति नो वुड्धि । 

३. “कथं च, भिक्लवे ठिति होति कुसलेसु धम्मेसु, नो हानि 
नो वुद्धि ? इध, भिक्लवे, भिक्खु यत्तको होति सद्धाय सीलेन सुतेन 
चागेन पञ्ज्ाय पटिमानेन, तस्स ते घम्मा नेव हायन्ति नो वदन्ति । 2 
ठितिमेतं, भिक्छवे, वदामि कुसले धम्मेसु, नो हानि नो बुद्धि । एवं 
खो, भिक्छवे, ठिति होति कुसलेयु धम्मेसु, नो वुद्धि नो हानि । 

४. “कथं च, भिक्लवे, वुङ्कि होति कुसलेसु धम्मे, नो ठिति नो 
हानि ? इध, भिक्छवे, भिक्लु यत्तको होति सद्धाय सीलेन सुतेन चागेन 
पञ्माय पटिमानेन, तस्स ते धम्मा नेव तिरन्ति नो हायन्ति । वुद्खमेतं, 
भिक्वे, वदामि कुसलेसु घम्मेसु, नो सिति नो हानि ! एवं खो, भिक्खवे, 
वृहि होति कुसलेसु घम्मेसु, नो ठिति नो हानि । 

१ षं - सी, स्या०, रो° 1 २. बुध - सी० रो° 1 ६. वण्णेमि ~ स्या०। 
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> भगुतरगिकायो [१.९१ 
५. "नो भे, मिवसये, भिक्दु परकिततपरियायङुस् होति, 
ग्रथ 'सनित्तपरियायकुसतो भविस्सामी" ति ~ एवं हि बो, भिवसवे, 
सिक्छितव्वं । 
४ ६ “कथं च, भिक्छवे, भिक्सु सचिततपरियायकसलो होति ? 
› भिक्खवे, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकणातिको 
भरादासे बा परिदधे परियोदाते श्च्छे वा उदपते सकं गुखनिमिततं 
पच्चवेक्लमानो सचे तत्य पस्सति रजं वा ग्ङ्गणं घा, एसतेवं रजस 
वो श्रङ्गणस्स वा पहानाय वायमति । नो चे तत्य पस्यति रजं वा ्रङ्गणं 
वा, तेनेक्त्तमनो होति परिपुण्णसङ्को ~ "लामा वत मे, परिसुद्ं कत 
मे' त्ति । एवमेव लो, भिक्छवे, भिव्बुनो पच्चवेक्छणा दहुकारा होति ` 
कुसलेमु षम्मेयु ~ श्रभिन्करालु नु खो वहुलं विहरामि, भ्रनमिन्ातु 
नु लो वहुलं विहरमि, व्याप्नचित्तो नु खो बहुलं विहरामि, ्व्यापत्- 
चित्तो नु खौ वहुलं विहरामि, थीनमिदधपरियषटितौ मु खो कुतं विहरामि, 
विगतथीनमिदधो नु खो बहुलं विहरामि, उद्धतो नु खो वहुलं विहरमि, 
्नुदधतो नु खो वहुलं विहरामि, विधिकिच्छो नु खो बहुतं विह- 
रामि, तिण्णविचिकिच्चो तु खो वहुलं विहरामि, कोषनो नु खो वहतं 
विहरामि, प्रक्रोधनो नु खो वहुचं विहरामि, सद्िनि्वित्तो तु षो 


` वहुलं विहरामि, प्रसदितिटरुचित्तो नू सौ वहुलं विहरामि, सारदकाबो 


=> 


४ 


9 श्रादित्तेलो वा श्रादित्तसीसो वा । तस्स 


नु खो वहुलं विहरामि, श्रषारदवकायो नु खो हृतं विहरामि, कुषीतो 
नु लो वहुलं विहरामि, प्रारढविरियो नु खो वहुलं विहरमि, समाहितो 
नु खो वहुलं विहरामि, समाहितो नु खो वहुलं विहरमी' ति । 

७. “सचे, भिक्लवे, भिक्लु पच्चमेक्लमानो एवं जानाति ˆ 
श्रभिज्धालु वहुलं विहरामि, व्यापन्नवित्तौ बहलं विहरमिः थीनमिद 
परियद्धितो वहुलं बिहराभि, उद्धतो वहुलं विहरामि, विचिकिच्चो व 
विहरामि, कोधनो वहुलं विहरामि, सद्धिलिद्वि्तो बहुलं रो 
सारदढकायो वहुलं विहरमि, कीत वहुलं विमि, र व 
बहुलं विहसमी' ति, तेन, भिक्लवे, भिक्लुना तेसयेव पापकान थः 
धम्मानं परह्लनाय अ्रधिमत्तौ छन्दो च वायामौ च उस्साहो च उस्म 


† च करणीयं । सेग्यथापि, मिक्छव, 
श्रप्पटिवानी चं सति च सम्पजञ्व्य च । 
तं व चेलस्स वी सीसस्व वा 
9 (] ४ श्च 
निन्वापनाय श्रधिमत्तं चन्द च वायामं च उस्साह च उस्सोन्हि 
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पपिवान च सति च सम्पजज्व्मं च करेय्य; एवमेव खो, भिक्लवे, 
तेन भिक्खुना तेसंयेद पापकानं श्रकुसलानं चम्मानं पहानाय श्रधिमत्तौ 
छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोब्ही च श्रप्पटिवानी च सति च 
सम्पजञ्जं च करणीयं । 

८. “सचे पन, भिक्वे, भिक्लु पच्यवेक्मानो एवे जानाति ~ 5 २२७५ 
श्रनभिज्च्ञानु बहुलं विहरामि, ग्रव्यापन्नचित्तो बहुलं विहरामि, चिगत- 
भीनमिद्धो बहुलं विहरामि, अनुडतो वहुलं विहरामि, पिष्णविचिकिच्छो 
बहुलं विहरामि, भक्कोधनो वहुलं विहरामि, अरसङ्किलिटुचित्तौ वहुलं 
विहरामि, असारद्धकायो वहुलं विहरामि, ्रारदधविरियो बहुलं विहरामि, 
` समाहितो वहुलं विहरमी' ति, तेन, भिक्लवे, भिक्लुना तेसुयेवं कुसले 1 
घम्मेसु पतिटाय उत्तरि प्रासवानं खयाय योगो करणीयो" ति । 

४. समथसुत्तं . 

१. “नो चे, भिक्डवे, भिक्खु परचित्तपसियायकुसलो होति, 
भथ 'सचित्तपरियायकुसलो भविस्थामी" ति ~ एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्खितन्बं । 

२- “कयं च, भिक्लये, भिक्खु सचित्तपरियायकुसलो होति ? 5 
सेग्ययापि, भिक्खये, इत्यी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
प्रादासे वा परिदधे परियोदाते ग्रच्छे वा उदयत्ते सकं मुखनिमित्तं 
पच्चवेक्लमानो सचे तत्य पस्सति रजं वा श्रङ्कणं वा, तस्सेव रजस्स वा 
भरङ्गणस्स वा पहानाय वायमति । नो चे तत्थ पर्सति रजं वा अङ्कणं 
ना, तेनेवत्तमनो होति परिपुण्णसङ्कमो - (लाभा वत मे, परिबुद्धं ० ८.७७ 
वृत मे' ति । एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्लुनो पच्चवेक्लणा वहुकारा 
होति कृसलेसु धम्मेमु - “लाभी नु खोम्हि अज्खतत चेतोसमथस्स, न नु 
सलोम्हि लाभी ्र्छत्तं चेतोसमथस्य, लागी नु लोम श्रधिपञ्यावम्म- २ 
चियस्सनाय, न नु खोम्हि लाभी अधिपञ्नाषम्मदपिस्सुनाया" ति 1 

३. “सचे, भिक्खवे, भिक्खु पच्चवेक्ठमानो एवं जानाप्ति - 5 
व म्रज्छत्तं चेतो्मथस्, न लाभी 

, तेन, भिक्ठवे, भिक्खुना श्रज्सत्तं चेतो्मथे पततिद्राय अधिपञ्जा- 
घम्मविपस्नाय योगो करणीयो । सो श्रपरेन समयेन लाभी चेव होत्ति 
अधिपञ्जनाधस्मविपस्सनाय 


अ्रज्छत्तं चेतोसमथस्स लामी च 


। 
भ०४-२३ 


9, 935 


1, 100 
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| ४. “सचे पन, „ भिक्खु पच्चवेक्लमानो एवं जानाति ~ 
लाभीम्हि ग्रधिपव्नाघम्मविपस्सनाय, न लामी मरज्छत्तं चेतो- 
समयस्सा' ति, तेन, भिक्छवे, भिक्खुना मरधिपज्वाधम्मविपस्सनाय 
पतिहाय अ्रन््त्तं चेतो्षमथे योगो करणीयो । सो श्रपरेन समयेन लाभी 
चेवं होति ग्रधिपञ्व्नाधम्मविपस्सनाय लाभी च ्रज्छात्तं बेतोसमथस्स 
५. “सचे, पन, भिक्छवे, भिक्खु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति ~ 
न लामी भ्रज्बन्तं चेतोसमथस्स, न लाभी भ्रधिपञ्याधम्मविपस्सनाया' 
ति, तेन, मिक्छवे, भिक्वुना तेसंयेव कुसलानं घस्मान पटिलामाय भि- 
मत्तो कन्दो च वौयामो च उस्साहो च उस्सोन्दी च प्रणटिवानी च सति 


, चं सम्पजज्व्यं च करणीयं । सय्यथापि, भिक्वे, प्रादित्तवेलो वां 


भ्रोदित्तसीसो वो । तस्सेव बेलस्स वौ सीसस्स वा निन्वापनाय श्रधिमततं 
छन्दं च वायामं च उस्ताहं च उरस्सोन्हि च प्रमटिवानि च सति च 
सम्पजज्व्नं चं करेय्य 1 एवमेवं सो, भिक्वे, तेन भिक्सुना तेसंयेव 
कुशलान धम्मानं पटिलाभाय भिमत्तौ छन्दो च वायामो च उस्साहो 
चः उस्सोन्ही च भ्रप्पटिवानी च सति च सम्पजज्नं च करणीयं । सो 
्रपरेन समयेन लाभी चेव होति श्रन्छत्तं वेतोसमथस्स लामी च धि 
पन्ननाधम्मविपस्सनाय । 

६ “से पन, भिक्ठवे, भिक्लु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति - 
'लाभीम्हि भ्रज्छत्तं चेतोसमथस्त, लाभी 
सि, तेन, भिक्डवे, भिक्लुना तेसुपेव कुसपु घम्मेसु परतिद्धाय उत्तरि 
भ्ासवानं खयाय योगो करणीयो । 

७. श्वीवरं पां, भिक्छवे, दुविधेन वदामि ~ सेवितव्बं पि 
सेवितव्यं पिं । पिण्डपात पाह भिक्छवे, दुविधेन वदामि - सेवितन्वं 
पि श्रसेवितन्वं पि । सेनासनं पाह भिक्लवे, दुविषेन वदामि - सेवितन्व 
मि अरेचितव्वं पि । गामनिगमं पाह, भिक्वे, दुनिषेन व 
सेवित्वं पि भ्रसेवितन्बं पि जनपदपदेसं पां, भिक्छव, दुविधेन 


; वदामि ~ सेवितव्वं पि सेवित्वं पि । गलं पाह, भिक्छवे, दुविषेन 


वदामि ~ सेवितव्यं पि ्रसेवितव्वं पि । 9 
८, भन्ीवरं पाह, भिक्छवे, दूविषेन वदामि ~ सेवितन्व 


स 
१. लाभिम्हि - स्यार सोर \ 
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पि श्रसेवितव्वं पी" ति, इति खो पनेत वुत्तं । किञ्चेतं पिच्च वृत्तं ? 
तत्थ य॑ जजञ्व्या चीवरं - दं खो मे चीवरं सेवतो अकुला धम्मा ्रभि- 
वन्ति, कुखला धम्मो परिहायन्ती' ति, एवरूपं चीवरं न सेविततव्वं । 
तत्य यं जन्व्या चीवरं ~ ्वदं खो मे चीवरं सेवतो ग्रकुसला घम्मा 
परिहायन्ति, कुक्ला धम्मा अ्रभिवडन्ती' ति, एवरूपं चीवरं सेवितव्वं । 5 
श्वीवरं पाह, भिकलवे, दुविधेन वदामि ~ सेवितव्वं पि श्रसेवितव्वं पी 
ति, इति यं तं वृत्तं, इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

९. ““पिण्डपातं पाह, भिक्खवे, दूविधेन वदामि ~ सेवितव्वं पि 
ञ्रसेवितन्बं पी" ति, इति खो पनेतं वुत्तं । किञ्चेतं पिच्च वृत्तं ? 
तत्थ यं जञ्व्मा पिण्डयातं ~ मं खो मे पिण्डपातं सेवतो श्रकुसला ५० 
धम्मा अभिवहन्ति, कुशला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो पिण्डपातो 
न सेवितन्बो । तत्य यं जज्जा पिण्डपातं ~ “इमं खो मे पिण्डपात सेवतो 
श्रकुस्षला धम्म परिहायन्ति, कुसला धम्मा प्रभिवडून्ती त्ति, एवरूपो 
पिण्डपातो सेवि्तन्बो । पपिण्डपातं पाह, भिक्छवे, दुविधेन वदामि - 
सेवित्वं, पि श्रसेवितव्वं पी' ति, इति यं तं वृत्तं, इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 5 

१०. ““सेनासनं पाह, भिक्खवे, दुविघेन वदामि ~ सेवितव्वं 
पि भ्रसेवितन्बं पौ" ति, इति खो पनेतं वुत्तं । किञ्चेतं पटिच्चं त्तं ? 
तत्य यं जक्व्ना सेनासनं ~ दं खो मे सेनासनं सवतो श्करुसला धम्मा ` 
्भिवडन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपं सेनासनं न सेवि- 
तन्वं । तत्थ यं जज्व्ना सेनासनं - दं खो मे सेनासनं सेवतो ्रकुसला 2 
धम्मा परिहायन्ति, कुंसला धम्मा ब्रभिवडुन्ती' ति, एवरूपं सेनासनं 
सेवितव्वं । भिनासनं पाह, भिक्वे, दुविषेन वदामि ~ सेवितव्वं पि 
भ्रसेवितव्वं पी" ति, इति यं तं वत्त, इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 

११. “गामनिगमं पाह, भिक्खवे, दुविधेन वदामि ~ सेवि- 
तव्वं पि श्रसेवितब्वं पी" ति, इति सो पनेतं वृत्तं । किञ्चेतं पिच्च वत्तं ? 
तत्थ यं ज्जा गामनिगमं ~ मं! खो मे गामनिगमं सेवतो अकुसला 
धम्मो श्रभिवहुन्ति, कसला घम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो गामनिगमो न 
सेवितम्बो । तत्य यं जञ्व्ना गोमनिगमं ~ मं खो मे गामनिगमं सेवतो 
्ररु्तला धम्मा परिहायन्ति, कुला धम्मा अभिवङन्तीः त्ति, एवल्पो 

१. इदं - सी ० स्या०। 
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गामनिगमो सेवितव्बो 1 'गामनिगमं पाह, भिवखवे, दुविषेन वदामि - 
सेवितव्बं पि श्रसेवितब्बं पी" ति, इति यं तं वत्तं, इदमेतं पटिच्च वतत । 
१२. ““जनपदपदेषं पाह, मिक्छवे, दुविधेन वदामि ~ सेवितव्वं 
पि श्रसेवितव्बं पी" त्ति, इति खो पनेतं दत्तं । किल्चेतं पटिच्व 
9 वृत्तं ? तत्य यं जज्व्मा जनपदपदेसं ~ श्रमं खो मे जनपदपदेसं सेवतो 
२. श्रकुसला म्मा भ्रभिवडन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो 
जनपदपदेसो न सेवितव्बो । तत्थ यं जञा जनपदपदें ~ मं खो 
मे जनपदपदेसं सेवतो भ्रकुला धम्मा परिहायन्ति, कुसला षम्मा भ्रमि 
वडुन्ती" ति, एवरूपो जनपदपदेसो सेषितब्बो । जनपदपदेसं पराह 
0 भिक्वे, विधेन वदामि ~ सेवितव्बं पि परसेवितव्वं पी' ति, इति य 
तं वत्त, इवमेतं पटिच्च वृत्तं । 
१३. “^ुम्गलं पाहं, भिक्छवे, दुविधेन वदामि ~ सेवितव्ब 
पि अरसेवितन्बं पी" ति, इति सो पनेत वुत्तं । किञ्वेत पटिच्व वुत्त 1 
तत्य यं जञ्जा पुम्गलं ~ शमं लो मे पुरगलं सेवतो अ्रकुसला म्मा मरभि- 
न्ति, कुशला धम्मा परिहानती" ति, एव्म पलो न सेवितो 
तत्थ यं ज्म पुमलं ~ मं सो मे परयलं सेवतो अरसी ष्मा परि 
हायन्ति, कुला ध्मा अभिवहृ्ती ति, एवस्मो नलो सेवित्व । 
शुमाल पाह, भिक्लवे, दुविषेन वदामि ~ सेवितव्वं पि भ्रसेवितव्वं पी 
ति, इति यं तं वुत्त, इदमेतं पटिच्च वृत्तं ति । 
+ आमन्तेसि ~ श्राुसो 
तत्र खो आयस्मा सारिपुततो भिकलू आमन्तेसि - 
सिव ति। श्रावुसो" ति खो ते मिक्छू ्रायस्मतो सारिपृततस्व 


पच्चस्सोसुं । भ्रायस्मां सोरिपत्तो एतदवोच - 


[न 
श्म 


20 


आवुसो, वुच्चति 1 श्रपरिहानघम्मो पुग्गलो, त 
ति, श्रावुसो, वुच्चति । कित्तावता नु खो, मरावृसो, 
मलो वुत्तो मगवता, कितावती च पन 
.मगवता” ति ! 

१, सिक्डवौ - स्री, स्या० रौर 1 


. 
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"दूरतो पि खो मयं, भ्रावुसो, ्रागच्छाम' श्रायस्मतो सारि- 
पततस्प सन्तिके, एतस्स भासितस्स भ्रत्थमञ्च्नातुं । साघु वतायस्मन्तं- 
येवं सारिपुक्तं पटिभातु एतस्स भासितस्स ्रत्यो । म्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्सं सुत्वा भिक्लू धारेस्सन्ती" ति । 

३. “तेनहावुसो, सुणाथ, साधकं मनसि करोथ; भासिस्सामी" 
ति! “एवमावुसो ति खो ते भिक्खू भ्रायस्मतो सारिपूक्तस्स पच्व- 
स्सोसु । ्रायस्मा सारिपुत्तो एतदवोच - 

४. “कित्तावता नु खो, श्रावुसो, परिदहानधम्मो पम्गलो वृत्तो 
भगवता ? इधावुसो, भिक्सु भ्रस्सुतं चेव धम्मं न सुणाति, सुता चस्स 
धम्मा सम्मोसंः गच्छन्ति, ये चस्स घम्मा पुन्बे चेतसो अ्रसम्पटुपुन्बा ते 
चस्स न समुदाचरन्ति, श्रविज्व्नातं चेव न विजानाति । एत्तावतां 
खो, श्रावुसो, परिहानधम्मो पुर्गलो वृत्तो भगवता । 


५ “किन्तावता च पनावुसो, श्रपरिहानधम्मो पुग्गलो वुत्तो 
भगवता ? दइषावुसो, भिक्स श्रस्सुतं चेव धम्मं सुणाति, सुता स्स 
ध्मा न सम्मोसं गच्छन्ति, ये चस्स॒धम्मा पु्बे चेतसो भ्रसम्फुटु- 
पुव््ा ते चस्स समुदाचरन्ति, श्रविज्जातं चेव विजानाति । एत्तावता 
खो, ्रावुसो, श्रपरिहानधम्मो पुर्गलो वृत्तो भगवता । 

६ “नो चे, ्रावुसो, भिक्लु परचित्तपरियायकुसलो होति, 
श्रय सचित्तपरियायकुसलो भविस्सामी' ति ~ एवं हि वो, श्रावुसो, 
सिक्खितब्बं । ४ 

७. “कथं चावृसो, भिक्खु सचित्तपरियायकूसलो . होति ? 
सेथ्यथापि, श्रावुसो, इत्थी का पृरिसो वा दह्रो युवा मण्डनकजात्तिको 
भरादासे वा परिसुद्धे परियोदाते श्रच्छे वा उदपत्ते सकं मुखनिमित्तं पच्च- 
वेक्भानो संचे तत्थ पस्सति रजं वा श्रङ्गणं वा, तस्सेव रजस्स वा श्रङ्- 
णस्स वो पहानाय वायमति । नो चे तत्थ पस्सति रजं वा प्रङ्खणं वा, 
तेनेवत्तमनो होति परिपुण्णसङ्खप्पो ~ लाभा वत मे, परियुद्धं वत मे" 
ति 1 एवमेव सो, श्रावुसो, भिक्सुनो पच्चवेक्डणा बहुकाय होति 
कुसलेसु धम्मेसु ~ श्रनभिज्जञालु नु सो बहुलं विहरामि, संविज्जति नु खो 
मे एसो धम्मो उदाहृ नो, म्रव्यापतन्नचित्तो नु खो बहुलं विहरामि, संविज्जति 


१. भ्रागच्छेय्यामं ~ सी०, स्या०, रोऽ ! २ सन्तिकं - सी° ~ सौ° । 
स्या०,रौऽ 1 “ - ष ५ 


॥ 8 
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नु लो मे एसो धम्मो उदाहु नो, विगत्थीनमिद्धो - 

संविज्जति नु खो मे एसो घम्मो उवाह न, ४ क 
संविन्जति नु लो मे एसो षम्भो उदा नो, तिष्णविनिषिन्धो न सो 
बहुलं विहरामि, संबिज्जति नु सो मे एसो धम्मो उवाह नो, ्रककोधनो 
नु खो बहुलं विहयमि, संविज्जति नु खो मे एसो धम्मो उदाहु सो, 
परसद्धिलिदुचित्तो नु खो वहुलं विहरामि, संविज्जति नु खो मे एसो धम्मो 
उदा नो, लाभौ नु लोग्ह अन्तं षममपामोजनसस, सविन्जति नु लो 
मे एसो धम्मो उदाहु नो, लाभी नु सोहि ब्रज्छत्तं चेतोसमथस्स, सवि- 
ज््ति नु सो प्रे एसो धम्मो उदाहृ नो, नामी नु खोम्हि श्रधिपन्नाघम्म- 
विपस्थनाय, संविज्जति नु खो मे एसो धम्मो उदाहृ नो" ति । 

२. भरे पन, श्रावुसो, भिक्स पच्चवेक्डमानो सव्वे पिमे 
कुसले धम्मे श्रतमि न समनुपस्सति, तेनावुसो, भिक्सुनो स्वेसंयेव मेसं 
कुसलानं अम्मानं पटिलामाय श्रधिमत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहो 
च॒ उसोन्ही च श्रप्पटिवानी च सति धं सम्पजन्नं च करणीयं । 
सेम्यथापि, आवृ, ्ापित्तवेलो वा श्रादिततसीसो वा । तस्सेव चेलस्स 
क्र सीशषस्स वा निव्बापनाय श्रधिमततं छदं च वायामं च उस्साहं च 
उरस्तो च श्रणटिवानि च सति च सम्पजस्ज्नं च करेण्य । एवमेव 
खो, श्ावुसो, तेन भिक्लुना सव्वेसंेव कुशलान ध्मानं पटिलामाय 
्रथिमत्तो छदो च वायामो च उस्साहो च उस्सोन्ही च म्मदिवानी 
च उति च सम्पजज््नं च करणीयं 1 

९. “इ पन, शरावृसो, भिकलु पच्नवेक्लमानो एकच्वे कसे 
अममे भ्रतनि समनुपस्सति, एकच्रे ले धम्मे मर्तनि न समनुपस्सति, 
तेनावुसो, सिक्छुना ये कुसले धम्मे ग्रत्तनि समनुपस्सति तयु कुसल 
भमोसु पतिद्राय, मे कुसले धम्मे ्रत्तनि न समनुपस्सति तेसं कुतान 
वम्मानं पटिलताभाय अधिमततो छन्दो च वायामो च उस्साहो च उम्ोन्ही 
त्र अप्टिवानौ च सति च सम्पवज्जं च करणीयं । र 4 
्रादित्तचेलो वा आदित्तसीसो वा । तस्सेवं चेलस्स व वा निव्वा- 
पनाय प्रधिमत्तं छदं च वायामं च उस्याहं च उस्सो्दि च मिवानि 


त्र सधि च स॒म्पज्नं च करेय । एवमेव खौ, वु, तेन भिक्मूना 


छे धम्मे ~स कसेर धम्मेसु पतिद्ाय, य 
, ॐ ये कुसलं घम्म ्र्तनि समनुपस्सति तेयु कुसल धम्म क 


सले घम ्त्तनि न समनुपस्सति तेसं कंसलान धम्मानं 


१०.६८] भूलकुतं १८३ 


ग्रधिमत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोन्दी च ब्रप्पटिवानी 
च सति ध सम्पजज्च्यं च करणीयं 1 

१०. “सचे पनावुसो, भिक्लु पच्चवेक्ड मानो स्वे पिमे कुसले 
धम्मे परत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसो, भिक्खुना सव्वेस्वेव इमु कुसल 
धम्मे पतिद्ाय, उत्तरि श्रासवानं खयाय योगो करणीयो" ति 1 


६. पठ्मसन्व्नायुत्तं 

१. “दसयिमा, भिक्वे, सञ्जा भाविता वहुलीकता महप्फला 
होन्ति महानिसंसा प्रमतोगघा ्रमत्तपरियोसाना । कतमा दस ? श्रसुम- 
सन्ना, मरणसन्ना, ब्राह्मरे पिकूलसञ्जा, सव्वलोके शअ्रनभिरति- 
सञ्वा अनिच्वसज्व्ना, अनिच्चे दुक्खसञ्ना, दुक्खे अनत्तसज्व्ना, 
पहानसञ्व्या, विरागसञ्नना, निरोधसञ्ना - इमा खो, भिक्लवे, दस 
सञ्जा माविता वहुलीकता महप्फला होन्ति महानिसंसा श्रमतोगघा 
ग्रमतपरियोक्षना' ति । 


७. इतियसज्च्यासुत्तं 
१. “दसयिमा, भिक्छवे, सञ्जा भाविता वहुलीकता महप्फला 
होन्ति महानिसंसा श्रमतो्गधा भ्रमतपरियोसाना । कतमा दस ? 
प्रनिच्वसञ्ना, अ्रनत्तसञ्ना, मरणसञ्वया, शराहारे पटिकूलसरुज्च्ना, 
सन्वलोके भ्रननभिरतिसञ्ना, अरह्विकसञ्च्या, पृदुवकसञ्जा विनीलक- 
सञ्जा, विच्छिदृकसञ्जा, उद्धूमातकसञ्जा - इमा खो, भिक्खवे, 


दस सजञ्व्जा भाविता बहुलीकता महप्फला होन्ति महानिसंसा श्रमतोगवा 
अरमत्तपरियोसाना” ति । 


ण" मूलकसुत्त 
१. “सचे, भिक्लवे, म्रन्तित्थिवा परिव्वाजका एवं पच्छेय्यु - 
किमूलका, आवुसो, सव्वे धम्मा, किंसम्भवा सव्ये घम्मा, किंसमुदया 
सब्बे घम्मा, किसमोसरणा सव्वे म्मा, फिपमुखा सव्वे घम्मा, किथधि- 


१. अ्न्भिरतसञ्जा -सी०, स्या०,रो०{ २. पूलवकसञ्जा ~ सी ०; पुठवक्- 
सन्ना - रोऽ । 


20 


ए. 106 


2, 34 


र 197 


॥ 1 
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पतेवया स्वे धम्मा, किरत्तरा सब्बे धम्मा, फिसारा सव्वे घम्मा, पिश्रोगधा 
सत्वे चममा, किपरियोसोना सत्वे धम्मा' ति, एव पृह्ा तुम्हे, भिक्छवे, 
तेसं अञ्य्यतित्थियानं परिव्वाजकानं किन्ति व्याकरेग्याया" ति ? 

“मगवम्मूलका नो, भन्ते, घम्मा भरव्नेपतिका भगवम्पटि- 
सरणा । साधु वत, भन्ते, भगवन्तयेव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
्रत्यो । भगवतो सुत्वा भिक्खु धारेस्सन्ती” ति । 

शतेन हि, सिक्छवे, सुणाथ, साधकं मनसि करोय, भासि 
स्सामी" ति । 

“एवं, भन्ते" ति लो ते मिक्लू मगवतो पच्चस्सोपुं । भगवा 
एतदवोच - 

२. “सचे, भिक्लवे, अञ्जतित्थिया परिव्वाजका एव पुच्छेषयू- 
भकिमलका, श्ावृसो, सत्वे धम्मा, किसम्मवा सव्वं घम्मा, किसमदया 
सन्बे घम्मा, किसमोसरणा सब्बे धम्मा किपरियोसाना सव्वे धगमा 
ति, एवं पु तुम्हे, भिकलवे, तंसं ग्रञ््यतित्थियान परिव्वाजकान एव 
व्याकरेस्याथ ~ शछन्दमूलका, श्रावुसो, सव्वं धम्मा, मनसिकारसम्भवा 
सब्बे धम्मा, फस्ससमुदया सब्बे म्मा, वेदनासमोसरणा सव्वं धम्मा, 
समाभिष्यमुखा' सब्बे धम्मा,  सताभिपतेया सनन भम, पम्मततरा 
सन्ने घस्मो, विमृत्तिसारा सव्वं धम्मा, भ्रमतोगधा सत्वे चम्पा, नितवान- 
परियोसाना स्वे म्मा" ति । एव गृ हः भिक्लवे, तंसं अञ्न 
तित्थियान परिल्वाजकानं एवं व्याकरग्याथा ति 





९, पव्बन्नासुतत 


१. “तस्मातिह भिक्खव, एव सिग्रखितववं व 
वितं च नो चित्तं मविस्सति, नं चुप ध व 0 


परियादाय 

त ्रनत्तसङ्व्ापरिचितं च नो चित्त भविस्सति, 0 

सहनो सित मदिति, ्रादीनवरन्ना पि ण |, 

भविस्सति, लोकस्स सम च विक्षमं च जत्वौ त्तन्न तं 9 
चित्तं भविस्सति, लोकस्व भव धर विभवं च नत्वा त न्यया 

१. समाधिपमू्वा -सीगस्याग्रोर 1२, 


, मन्व ~ पीर, फार १९९1 
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च नो चित्तं भविस्सति, लोकस्स समुदयं च अरत्यङ्खमं च नत्वा तंसञ्ना- 
परिचितं च नो चित्तं भविस्सति, पहानसज्नापरिष्वितं च नो चित्तं 
भविस्सति, विरागसञ्व्यापरिचितं च नो चित्तं भविस्सति, निरोधः 
सञ्नापरिचितं च नो चित्तं भविस्सती' ति ~ एवं हि वो, भिक्खवे, २. 108 
सिक्छितन्बं । 5 

२. “यत्तो खो, भिक्छवे, भिक्खुनो यथापन्बज्जापरिचितं च॒ ४. 
चित्तं होति न शरुप्यच्ा पापका अकुसला धम्मा चित्तं परियादाय तिदुन्ति, 
प्निच्चसनञ्यनापरिचितं चं चित्तं होति, भनत्तसज्व्वापरिचितं च चित्तं 
होति, भ्रसुभसञ्नापरिचितं च चित्तं होति, प्रादीनवसञ्नापरिचितं 
च चित्तं होति, लोकस्स समं च विसमं च नत्वा तंसञ्ब्नापरिचितं च 10 
चित्तं होति, लोकस्स भवं च विभवं च गत्वा तंसज्व्यापरिचितं च 
चित्तं होति, लोकस्स समुदयं च भ्रत्यङ्खमं च जत्वा तंसञ्ापरिचितं च 
चित्तं होति, पहानसज्चापरिचितं च चित्तं होति, विरागसज्वनापरिचितं 
च चित्तं होति, निरोधसञ्व्यापरिचितं च चित्तं होति, तस्स दियं फलानं 
्रव्मतरं फलं पाटिकङ्ं ~ दद्व धम्मे श्रञ्व्या, सति वा उपादिसेसे 15 
श्रनागामिता"” ति 1 


१०५ गिरिमानन्दयुत्तं 

१. एकं संमयं भगवो सावत्थियं विहरति जेतवने मनाथपिण्डि- 
कस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा गिरिमानन्दो श्राबोधिको 
होति दुक्खितो बान्हगिलानो । अथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा 
तेनुपसंङ्धमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं अरभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । ‰ 
एकमन्तं निसिन्नो सो प्रायस्मा श्रानन्वो भगवन्तं एतदवोच ~ 

२. “भ्नायस्मा, भन्ते, भिरिमानन्दो ्रावाधिको होति दुक्ितो 
बान्हगिलानो । सषु, भन्ते, भगवा येनायस्मा गिरिमानन्दो तेतप- 
सद्धमतु अनुकम्पं उपादाया” ति । ॥ 

“सचे खौ त्वं, आनन्द, गिरिमानन्दस्स भिक्खुनो" दस सञ्व्या % 
मासेग्यासि, ठानं सो पनतं विज्जति यं गिरिमानन्दस्स भिक्खुनो दस 
सञ्व्ना सुत्वा सो भ्राबाधो ठानसो परिप्पस्सम्पेय्य । 


१. भिक्खुनो उपसङुमित्वा ~ सौ०, स्या०, रो० । 
भरऽ४~-रट 


४. 348 


२२. 110 


< ॥ भ्लुततरतिकायो { १०.६.९५ 

३. ` कतमा दस ? अ्रनिच्चसञ्ना, 'अनत्तसन्ना, भ्रसुभ- 
सञ्व्ना, आ्आादीनवप्तञ्च्ना, पहानसञ्चा, विरायसन्जा, निरोषसञ्ना, 
सन्बलोके ग्रनभिरत्तसञ्ना, सन्वसद्धारेभु अनिच्छासञ््नाः, ्ना- 
पानस्सति! 1 

४. “कतमा चानन्द, अनिच्चसञ्बा ? इधानन्द, भिक्व 
अरञ्जगतो वा खुक्लमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा इति पटिसञ्चि- 
क्ति ~ “रूपं भ्रनिच्चं, वेदना भ्रनिच्वा, सञ्जा श्निच्चा, सङ्खारा 
अनिच्वा, विञ्नाणं श्रनिच्चं" ति । इति इमेयु पञ्चसु उपादानक्छन्धेमु 
ञ्ननिच्चानुपस्सी विहरति । अयं वुच्तानन्द, अनिच्चसञ्ना । 

४. “कतमा चानन्द, श्रनत्तसञ्व्या ? इधानन्द, भिक्बु 
श्रर्नगतौ वा सुक्वमूलगतो वा सुञ्यामीरगतो वा इति पटिसच्वि- 
क्ति - “चक्खु, ग्रनत्ता, र्मा अनत्ता, सोतं भ्रनत्ता, सदा अनत्ता, चानं 
श्रनत्ता, गन्धा श्ननत्ता, जिन्हा भ्रनत्ता, रसा अ्ननत्ता, कायाः नत्त, 
फोदटुव्वा अ्ननत्ता, मनो अन्ता, बम्मा अन्ता ति । इति इमेखु च 
श्रज्छत्तिकवादिरेभु श्रायतनेसु अनत्तानुपस्सी विहरति ! श्रयं वुच्चता- 
नन्द, भनत्तसन्ना । 

६. “कतमा चानन्द, श्रसुभसज्च्ना ? इधानन्द, भिक्बु इममेव 
कायं उद्धं पादतला श्रधो केसमत्यका तचपरियन्तं पुरं नानापयकारस् 
ग्सुचिनो पच्चवेक्छति - श्रत्यि इमरिमि काये केता लोमा नला वन्ता 
तचो मंसं न्हारं अदधिं श्रधिमिञ्जं“ वक्कं हदयं यकनं किलोमकं पिक 
पण्कासं अन्तं अन्तगुणं उदरियं करीसं पिततं सेहं प्बो लोहितं सेदो 
सेदो शरस वसा खेका सिद्धाणिका लसिका सृत ति। इति दर्म 
काये अ्रसुमानुपस्सी विहरति । श्रयं वुच्चतानन्द, श्रसुभसज्चना । 

७. भकतमा चानन्द, आदीनवसज्चना ? इषानन्द, ममु 
अररल्नगतो का सक्लमूलगतो वा सुल्जागारगतो वा इति पिरि 
क्ठति - शबहुदुक्लो खो श्रयं कायो वहुभ्रादीनवो ? इति इमस्मिं काय 


विविधा आबाधा उप्पज्जन्ति, सेय्यथीदं - चक्खुरोयो सोतरोगो धान- 


रोगो जिब्ारोमो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो सुखरोगो दन्तरोगो 


१. अनिन्वसञ्व्ना श्रानापानसति ~ सी० स्यार रो 1 २. चक्वुं ~ सी ° स्वा 
से० । ३. कायौ ~ सी० स्या रौ० 1 ४ अद्धिमिव्जा ~ सी० 1 
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्ोदुरोगो' कासो सासो पिनासो हो" जरो कच्छिरोगो मुच्छा प्ल . 
न्दिका सुला विसूचिका कटं गण्डो किलासो सोसो श्रपमारो ददद्‌ कण्डु 
कच्छ नखंसाः वितच्छिका लोहित" पित्त मवुमेहो शरसा पिका भगन्दला 
पित्तसमुद्राना भ्रागाधा सेम्हसमुद्धाना आबाधा वातसमूदाना माबावा 
स्तिपातिका भ्रावाधा उतुपरिणामजा प्रावाधा विसमपरिहारजा श्राबाधा 
भ्रोपक्कमिका भ्रावाधा कम्मविपाकजा प्रावाधा सीतं उण्ं जिषच्छा 
पिपासा उच्चारो पस्सावो' ति । इति इमस्म काये श्रादीनवानुपस्सी 
विहरति । श्रयं वुच्चतानन्द, भ्रादीनवसनञ्जा । 

८. “कतमा चानन्द, पटानसनञ्व्या ? इधानन्द, भिक्छुं उष्पन्नं 
कोमवितक्कं नाधिवासेति, पजहति, विनोदेति, व्यन्तीकरोति, भनमावं 
गमेति । उपपन्नं व्यापादवितवकं नाधिवासेति, पजहति, विनोदेत्ति, 
व्यन्तीकरोति, अनभावं गमेति । उपपन्नं विहिसावितक्कं नाधिवासेत्ि, 
पजि, विनोदेति, व्यन्तीकरोति, श्रनमावं ममेति । उष्पननुप्प्ने पापके 
भकूसले धम्मे नाधिवासेति, पजहति, विनोदेति, व्यन्तीकरोति, अनभावं 


गमेति । श्रयं वुन्वतानन्द, पहानसञ्जा । ४ 


९. “कतमा चानन्द, विरागसज्या ? इधानन्द, भिक्खु 
भ्ररज्वमगतो वा खक्भूलगतो वा सुञ्जनागारगतो वा इत्ति पटिसच्न्वि- 
क्लति ~ "एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं सव्बसद्भारसमथो सब्बूपधिप्पटि- 
निस्सग्गो तण्ठाक्खयो विरागो निव्बानं' ति । अयं वुच्चतानन्द, विराग- 
सज्जना ! 

१०. “कतमा चानन्द, निरोषसन्व्ना ? इधानन्द, भिक्खु 
अरज्गतो वा सक्वमूलगतो वा युञ्व्नागारगतो वा इति पटिसञिन्वि- 
क्खति - एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं सब्बसङ्खारसमथो सब्बुपधिप्पटि- 
निस्सम्गो तण्डाक्छयो निरोधो निन्बान' ति । अयं वृच्चतानन्द, निरोध- 
सञ्या । 

११. “कतमा चानन्द, सव्बलोके अनभिरतिसञ्चा ? इघा- 
व ये लोके उपादाना” चेतसो श्रधिद्धानाभिनिवेसानुसया, ते 
पजहन्तो विहरति, अ्रनुपादियन्तोः । अयं वुच्चतानन्द, सब्बलोके 
भ्रनभिरतिसन्व्या 1 † 


१. सीभस्या०सो०पोत्यकेषु नति । _ र. उहो-सी०स्या०, त° । ३. रसा ~ 
सीम स्ा०,रो० 1 ४-४.सोदिरपि्चं -सी०, रो०! ४. उपायुपादना "~ सीय 
९-६. विरमति न उपादतो शी स्थात ! ५ उपगता 7 सस्र से° ॥ 


20 


2. ५४४ 


11} 


2. 349 


2. 112 


ध्म 


10 


षत 1 


१२. “कतमा चानन्द, सन्बसद्धरेमु _ ्निच्छासञ्जा ? 
इधानत्द, भिक्खु सन्वसङ्कारेसु' अटरीयति हरायति लिगुच्छति । श्रयं 
वुच्चतानन्द, सन्वसङ्खारेयु ग्रनिच्छासन्ना ! 

१३. “कतमां चानन्द, भ्रानापानस्सति ? इषानन्द, भिवसु 
भ्ररञ्नगतो वा सक्लमूलगतो वा सुज्जागारगतो वां निसीदति पल्लद्ु 
भ्रासूनित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपदेवा 1 सो सतो व 
शरस्वसतति सत्तो व पस्ससति । दीघं वा शरस्ससन्तो दीघं अस्ससामौ" ति 
पजानात्ति । दीघं वा पस्ससन्तो ्दीधं पस्ससामी' ति पजानाति । रससं 
वा श्रस्ससन्तो “रसस श्रस्ससामी' ति प्रजानाति । रस्सं वा पस्सरन्तो 
“स्स पस्ससासीः ति पजानाति । न्बकोमपट्सिवेदी भरस्ससि- 
स्सामी" ति सिवलति । सन्वकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्सति । 
"्पस्सम्भयं कायसङ्भारंपरस्ससिस्सामी' ति सिक्डति । स्सम्भयं काय 
सद्वारं पस्ससिस्सामौ" ति सिवलति । ीतिपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' 
ति सिक्ति । शीतिपचिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति । भुल- 
पटिसंवेदी श्रस्ससिस्सामी' ति सिति । शुखपटिसंवेदी 
ति सिक्डति । “विततसङ्कारपटिसंेदी अस्ससिस्सामी ति सिक्छति । 
भित्त्वा सच्सिवेदी पस्ससिस्सामी" ति सिति । प्सम्‌ वितत 
सद्खारं अस्ससिस्सामी' ति सिक्त 1 भस्सम्भयं चिततसह्खार पर्स 
सिस्वामी' ति सिक्डति । “चित्तपदिसंवदी ्स्ससिस्सामी" ति सिक्खति । 
भवित्तपटिकेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्डति । भमिणमोदयं चिति 
. ०... समादहं चित्तं .. पे०.. विमोचय विततं “१०५ पमिच्चानु 


पर्सी ...पे०.. विसगानुपस्सर -. पेण. निरोधानुपस्सी .“ १०. पि 


निस्खगगानुपस्सी भ्रस्ससिस्सामी' ति सिक्खति । शटिनिस्समानुपरसी 
पस्ससिरसामी' ति सक्ति । भयं ुज्चताननद, श्रानापानस्सति । 


-_-_-------- 
१, सब्बसद्धरिहि- सीम, स्यागरौ०1 


१०.७.१1 श्रविन्जासुत्तं १५८६ 
भरायस्मतो गिरिमानन्दस्स इमा दस्‌ सञ्ना श्रभासि । रथ खो प्रायस्मतो 
गिरिमानन्दस्स दस सञ्च्ना सुत्वा सो श्रावाघो ठानसो पटिप्पस्सम्मि । 
दुहि चायस्मा गिसिमिानन्दो तम्हा॒भ्रावाधा । तथा पीनो च 
पनायस्मतो गिरिमानन्दस्स सो श्रावाधो अ्रहोसी" ति । 
सचित्तवभ्गो छो । 
, स्बुदातं 
सधित्तंः च सारिपुत्त, छित्तिः च॒ समथेन च । 5 
परिहानोः चदे स्ना, मूला“ पन्बजितं गिरी ति" ॥ 








७. यमकवम्गो 
१ अविज्जा्त 


१. “पुरिमा, भिक्छवे, कोटि न पञ्चायति श्रविज्जाय - तो ,५९२८ ' 


ए. 115 


पुनबे भरविज्जा नाहोसि, अथ पच्छा सम्भवी" ति । एवञ्च भिक्लवे, 
वुच्चति, अथ ्वं पन पञ्जायति ~ “इदप्यच्चया भ्रविज्जा' ति । 

२. “भ्र्विज्जं पाह, भिक्वे, साहारं वदामि, नो ग्रनाहारं ! 10 
को चाहारो भ्रविज्जाय ? ञ्च नीवरणा' तिस्स वचनीयं । पञ्च पाह, 
भिक्छवे, नीवरणे साहारे वदामि, नो भ्रनाहारे । को चाहारो पञ्चन्नं 
नीवरणानं ? शतीणि दुच्चरितानी' तिस्स वचनीयं । तीणि पाह, 
भिक्खवे, दृच्चरितानि साहारानि वदामि, नो भ्रनाहारानि । को 
चाहारो तिण्णं दुच्वरितानं ? इ्दियभ्रसंवरो' तिस्स वचनीयं । इन्दिय- 15 
असंवरं पाहं, भिक्खवे, साहारं वदामि, नो अ्रनाहारं । को चाहारो 
इन्दरियश्रसंवरस्स ? श्रसतासम्पजन्व्म' तिस्स वचनीयं । भ्रसतासम्प- 
जनज्ख्मं पाह भिक्लवे, साहारं वदामि, नो भरनाहारं । को चाहारो भ्रसता- 
सम्पजन्नस्स ? “रयोनिसो मनसिकारो' तिस्स वचनीयं । भ्रयोनिसो 
सनसिकारं पां, भिक्लवे, साहारं वदामि, नो ्ननाहारं । को चाहारो ॐ 


१-१. सचित्त-सारिपत्ता च - सी०, स्या०, रो० । २-२. ठित च सथेन च ~ 
सीऽ । ३-२३. प्रिहाना च -सी०, रो०; परिहाना -स्या०। ४-४. मूलपन्बलिता शिरो 
ति ~ सी०; मूला पव्बनिताबधो ~ स्या०; ° पन्वजिता ० -रो० ! ४, समभवी -म० 1 
६, एवमेतं ~ सीऽ 1 


-----्यन्कगयव् 
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भरयौनिसो सनसिकारस्स १ स्सद्ियं' तिस्स वचनीयं । श्रस्सद्धियं 

पां भिवखवे, साहारं वदामि, नो अनाहारं । को चाहारो भरस्सद्धि- 

यस्स { श्रसद्धम्मस्सवनं' त्िस्स॒ वचनीयं । प्रसद्म्मस्सवनं पाह, 

भिक्लवे, साहारं वदामि, नो श्रनाहारं 1 को चाहारो भसदधम्म- 
5 स्सवनस्स ? श्रसप्पुरिससंसेवो' तिस्स वचनीयं । 

३. “इति खो, भिक्छवे, मसप्युरिसससेवो परिपूरो श्रसद्म्म- 
स्सवनं परिपूरेति, भ्रसद्धम्भस्सवनं परिपुरं भस्सद्धियं परिपूरेति, भ्रस्सद्धियं 
परिपूरं श्रयोनिसो मनसिकारं परिपूरेति, अ्रयोनिसो मनसिकारो परिपुरो 

१.५ भ्रसत्तासम्पजञ्जं परिपूरेति, भ्रसतासम्पजन्न परिपूरं इन्दियभसंवरं 
9 परिपूर्ति, इन्दरियम्रसंवरो परिपरो तीणि दुल्वरितानि परिपूरेति, तीणि 
दृच्चरितानि परिपरूरानि पञ्च नीवरणे परिपूरेन्ति, पञ्च नीवरणा 
परिपरुरा श्रविज्जं परिपूरेन्ति । एवमेतिस्सा भ्रविज्जाय भ्राहारो होति, 
एवं च पारिपूरि ! 
'9. 94 ४. “सय्यथापि, भिक्लवे, उपरिपव्बते थल्लपुसितके देवे 
5 वसन्ते तं उदकं यथानिन्नं पवत्तमानं पत्बतकन्दरपदरसाला परिपरेति, 
पन्बतकन्दरपदरसाखा परस्परा कुसोग्मे' परिपूरेन्ति । कसोम्भा त 
पूरा महासोन्भे परिपरेन्त, महासोन्भा परिपूरा कु्दियो 
कु्नदियो परिप महानदियो परिपूर्ति, महानदियो परपरा महा- 
समूहं सागरं परिपूरेम्ति, एवमेतस्स महासमुदस्सं सारस आहारो 
ॐ होति, एवं च पारिपूरि । 

“एवमेव लो, भिवे, मसपपुरिससंसेवो परिपूरो भ्रसदम्भः 
स्सवनं परिपूरेति, ्रसद्धम्भस्सवनं परिपुर अस्सदियं रिपरति, अस्स 
परिपूरं अयोनिसो मनसिकोरं परिपुरेति, अरयोनिसो मनसिकारो परपूरो 
अरसतासम्पजज्ननं परिूरेति, भ्रसतासम्पजज्नं परर श 

० पूरित, इत्ययं मु तीनि दुलवरतानि पसर, री 
दुज्वरितानि परिपरामि प्व नीवरणे परिपूरेन्त, पञ्च ५५८ 0 
र अनिज्जं पिषूरेनति, एवमेतिससापरविज्जाय आहारो होति, ए 


पारिपूरि । 


[2 १" सतस्य १ 
१. ° देवे गलगलायन्त्े - सी० रो०› ° देव ग्गक्रायन्त 
सी०, रो०; कुसुन्मे ~ स्या०। 


-स्याऽ! २ सयुन्मे- 
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५. “विज्जाविमुत्ति पाह, भिक्वे, साहारं वद्छमि, नो भ्रना- 
हारं ! को चाहारो विज्जाविमृत्तिया ? सत्त बोज्ङ्गा तिस्स वच 
नीयं । सत्त पां, भिक्सवे, बोज्छङ्खे साहारे वदामि, नो भरनाहारे । को 
चाहारो सत्तक्षं वोज्छङ्गानं ? “वत्तारो सततिपदराना' तिस्स क्चनीयं 1 
चत्तारो पाह, भिक्छवे, सतिपद्वाने साहारे वदामि, नो अनाहारे 1 को 
चाहारो चतृक्ञं सतिपद्वानानं ? शतीणि सुचरितानी' तिस्स व्वनीयं । 
तीणि पाह, भिक्छवे, सुचरितानि साह्यरानि वदामि, नो भ्रनादारानि । 
को चाहारो तिण्णं सुचरितानं ? ईइन्द्रियसंवरो' तिस्स वचनीयं । 
इन्दियसंवरं पाह, भिक्लवे, साहारं वदामि, नो भ्रनाह्ारं । को चाहारो 
इन्ियसंवरस्स ? 'सतिसम्पजञ्च्नं' तिस्स वचनीयं । सतिसम्पजञ्चं 
पाहू, भिक्छवे, साहारं वदामि, नो भ्रनाहयरं ! को चाहारो सतिसस्प- 
जञ्व्यस्स ? थोनिसो मनसिकारो' तिस्स क्चनीयं । योनिसो मनसि- 
कारं पाह, भिक्डवे, साहारं वदामि, नो श्रनाहारं । को चाहारो योनिसो 
मनसिकारस्स ? सद्धा" पतिस्स वचनीयं 1 सद्धं पां, सिक्खवे, साहारं 
वदामि, नो अनाहारं ! को चाहारो सद्धाय ? “सद्धम्मस्सवनं' तिस्सं 
वचनीयं । सद्धम्मस्सवनं पाह, भिव्खवे, सहारं वदामि, नो श्रनाहारं । 
को चाहारो सद्धम्मस्सवनस्स' ? शसप्पुरिससंसेवो" तिस्स वचनीयं 1 

६. “इति खो, भिक्छवे, सप्णुरिससंसेवो परिपुरो सद्धम्मस्सवनं 
परिपूरेति, सद्धम्मस्सवनं परिपूरं सद्धं परिपूरेति, सद्धा परिपूर योनिसो 
मनसिकारं परिपूरेति, योनिसो मनसिकारो परिपूरो सतिसम्पजज्जनं 
परिपूरेति, सतिसम्पजज्ज्नं परिपूरं इन्दरियसंवरं परिपुरेति, इम्दरियसंवरो 
परिपूरो त्तौणि सुचरितानि परिपूर्ति, तीणि सुचरितानि परिपूरानि 
चत्तारो सतिपटवाने परिपूरेन्ति, चतारो सतिपटाना परिपरुर सत्त नोज्छङ्खं 
परिपूरेन्ति, सत्त बोज्ङ्का परिपूरा विज्जाविमृत्ति परिपूरेन्ति; एवमे- 
तिस्सा विज्जाविमुक्तिया ्राहारो होति, एवं च" पारिपूरि 

| ७. “सय्यथापि, भिक्लवे, उपरिपन्बते थुल्लफुसितके देवे 
वस्सन्ते तं उदकं यथानित्नं पवत्तमानं पन्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरेति, 
पव्वतकन्दरपदरसाला परिपएरा करुसोन्मे परिपूरेन्ति, कुसोब्भा परपुस 
महासोन्मे परिपूरेन्ति, महासोन्मा परिपुरा कुस्दियो परिपूर्ति, 


१. सद्धम्मस्वनस्त - रो० 1 २. च परन-सी०1 
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कुत्वियो परिपुरा महानदियो परिपूरेम्त, महानदियो परिषूरा महासमुहं 
सागरं परिपूरेन्ति; एवमेतस्स महासमुदस्स सागरस्य प 
र हासमुदस्स सागरस्स ्राह्मरो होति, 
ह “एवमेव खो, भिक्खवे, सप्युरिससंसेवो परिपूरो सदधम्मस्सवनं 
परिपूरेत्ति, सद्धम्मस्सवनं परिपूरं सद्धं परिपूरेति, सद्धा परिपुरा योनिसो 
मनसिकारं परिपुरेति, योमिसो मनसिकारौ परिपरो सतिसम्यजन्मं 
परिपूरेति, सतिसम्पजन्न्नं परिपूरं इन्दरियसंवरं परिपूर्ति, इन्दरियसंवरो 
परिप्रूये तीपि सुचरितानि परिपूरेति, तीणि सुचरितानि परियुरानि 
चत्तारो सतिपद्भाने परिपुरेन्ति, घत्तारो सतिपद्वाना परिपूर सत्त बोज्छङ्ग 
परिपूरेन्ति, सत्त वोज्छद्धा परिपूरा विज्जाविरुतति परपूरेम्ति; एवमे- 
तिस्सा विज्जाविमुक्तिया श्राहारो होति, एवं च पारिपूरी" ति । 


२. त्हासुत्त 

१. “पुरिमा, भिक्छवे, कोटि नं पञ्जायति भवतण्डाय ~ शतो 
ुव्वे भवतण्हा नाहोसि, भय पच्छा सम्भवी' ति । एवन्तेतं, भिक्लवे, 
वुच्चति, अरय चं पन पञ्नायति ~ श्दप्पच्चया भवतण्डा' ति । 

२. “वतण्ड पाह, भिक्डवे, साहारं वदामि, मो श्रनाहारं । 
को चाहारो भवतण्दाय ! श्विज्जा" तिस्स वचनीयं 1 श्रविण्जं पाह 
सिक्खवे, साहारं वदामि, नो ब्रनाहारं । को चाहारो अविज्जाय ! 
(वञ्च नीवरणा" तिस्स वचनीयं । पञ्च नीवरणे पाह, भिव्छवे, साहारं 
वदामि, नो अनाहारे 1 को चाहारो पञ्चस नीवरणानं ? क्तीणि 
दुल्चरितानी" तिस्स वचनीयं । ठीणि पाह, भिक्खवे, ० 
साह्यारानि ववामि, नो अनाहासानि । को चाहारो तिष्णनन च्व एता 
'न्दियद्मसंवरो' तिस्स कवरीयं । इन्दरियभसंवरं पाह भिक्छवे, सहार 
वदामि, नो अनाहारं । को चाहारो इन्दियग्रसवरस्स ? ॥ प्रसता- 
सम्पज्ज्न्म" तिस्स वचनीयं । असतासम्पजरञ्ं पाहू, भिक्स, सहारं 
वदामि, नो नाहारं । को चाहारो भ्रसतासम्मजन्नस्स १. भ्योनिसौ 
मनसिकारो' तिस्स वचनीयं 1 श्रयोनिसो मनसिकारं पह क 
साहारं वदामि, नो ्रनाहारं । को चाहारो श्रयोनिसो मनसिकारस्स ' 


. --- ---------- 
१ स्री° पोत्यके चत्थि । 
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श्रस्सद्धियं ततस्स वचनीयं । भ्रस्सद्धियं पाहं, भिक्लवे, साहारं वदामि, 
नो भ्रनाहारं ! को चाहारो भ्रस्सद्धियस्स ? श्रस्सद्धम्भस्सवनं' तिस्सं 
ववनीयं । श्रस्सद्धम्मस्सवनं पाहः भिक्लवे, साहारं वदामि, नो 
श्रनाहारं । को चाहारो भस्सद्धम्मस्सवनस्स ? श्रसप्पुरिससंसेवो' 
तिस्स वचनीयं । 5 
३. “दति खो, भिक्खवे, श्रसप्पुरिससंसेवो परिपूरो प्रस्सद्धम्म- 
स्सवनं परिपूरेति, भ्रस्सद्म्मस्सवनं परिपूरं प्रस्सद्धियं परिपूरेति, 
्रस्सद्धियं परिपूरं शभ्रयोनिसो मनसिकारं परिपूरेति, श्रयोनिसो 
मनसिकारो परिपुरो श्रसतासम्पजज्व्नं परिपूर्ति, श्रसतासम्पजनज्व्यं # 
परिपुरं इन्दरियग्रसवरं परिपूरेति, इन्दरियश्रसंवरो पर्परो तीणि 
दुच्चरितानि पररिपरेति, तीणि दुच्वरितानि परपूरानि पञ्च नीवरणे 
परिपूरेन्ति, पञ्च नीवरणा परिपूरा अविज्जं परिपूरेन्ति, श्रविज्जा 
प्रिपुरा भवतण्ुं परिपूरेति; एवमेतिस्सा भवतण्डाय आहारो होति, 
एवं च पारिपूरि । 
४. “सेग्यथापि, भिवलवे, उपरिपम्बते थुल्लफुसितके देवे वस्सन्ते 1 
तं उदकं यथानिन्ं पवत्तमानं पन्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरेति, पन्बत- 
कन्दरदरसाला परिपूरा कृसोग्मे पसिपूरेन्ति, कुसोन्मा परिपूरा महा- 
सोन्भे परिपूरेन्ति, महासोग्भा परिपूर कु्लदियो परिपूरेन्ति, कुन्नदियो 
परिपूरा महानदियो परिपूरेन्ति, महानदियो परिप्रा महासमुद्र सागरं 8.8 
परपरेन्ति; एवमेतस्स महासमुदस्स सागरस्स श्राहारो होति, एवं 0 
च पारिपूरि 1 
“एवमेव खो, भिक्छवे, भ्रसप्पुरिससंसेवो परिपूरो भस्सद्धम्म- 
स्सवनं परिपूरेति, भ्रस्सद्धम्मस्सवनं परिपररं अस्सद्धियं परिपरेति, २४.118 
भरस्सद्धियं परिपूरं श्रयोनिसो मनसिकारं परिपुरेति, श्रयोनिसो मनसिकारो 
परिरो श्रसतासम्पजज््मं परिपरेत्ति, भसतासम्पजज्न्नं परिपूरं इन्द्रिय ॐ 
भ्रसंवरं परिपूरेति, इन्दियग्रसंवरो परिपुरो तीणि दृच्चरितानि परि. 
रेति, तरीणि दृच्वरितानि परिपुरानि पञ्च नीवरणे परिपूर्ति, पञ्च 
` नीवरणा परपर अविज्जं परिपूरेन्ति, श्रविज्जा परिपूरा मवतष्टुं 
* परिपूरेति; एवमेतिस्सा भवतष्डाय श्राहारो होति, एवं च पारिपुरि ! 
/ ५. “विज्जाविमूत्ति पाह, भिक्लवे, साहारं वदामि, नो 
भ्रनाहारं । को चाहारो विज्जाविमुप्तिया ? ^सत्त वोन्दङ्गा' तिस्स 
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वचनीयं । सत्तं पाह भिक्ठमे, बोन्क ङ्गे साहारे वदामि, नो श्रनाहारे । 
को चाहारो सत्तं बोज्छाद्धानं ? “वत्तारो सतिपद्राना' सिस्व वचनीयं । 
चत्तारो पहु, भिक्छवे, सतिपद्ाने साहारे वदामि, नो श्रनाहारे । को 
चाहारो चतुजतं सतिपटानाने ? शतीणि सुचरितानी' तिस्स वचनीयं । 
$ तीणि पां, भिक्खवे, सुवरितानि साहारानि वदामि, सो ्नाहारानि ! 
को चाहारो सिष्णततः सुचरितानं ? 'इ्द्रियसंवरो' पिस्स॒ वचनीयं । 
इन्ियसंवरं पहं, भिक्छवे, साहारं वदामि, नो श्ननाहारं । को षाहारो 
इन्द्रियसंवरस्स ? “पतिसम्पजञ्ज" तिस्स वचनीयं । सतिसम्पजन्नं 
पाह, भिक्छवे, साहारं वदामि, नो श्रनाहारं । को घाहारो 
0 सतिसम्पजज्नस्स ? 'योनिसो मनसिकारो' तिस्स वचतीयं । योनिसो 
मयसिकारं पां, भिक्वे, साहारं वदामि, नो अ्रनाहारं । को चाहारो 
योनिसौ मनसिकारस्स ? ^सद्धा' तिस्स वचनीयं । सद्धं पाह भिक्वषे, 
साहारं वदामि, नो प्नाहारं । को चाहारो द्धाय ? शद्धम्मस्सवनं 
तिस्स वचनीयं । सद्धम्मस्सवनं पादं, भिक्वे, साहारं वदामि, नो 
15 श्रनाहारं । को वाहारो सद्वम्मस्सवनस्स॒ ? (्युरिससंसेवो' तस्स 
वचनीयं । 
६. “ति लो, भिक्छवे,सपपरिदसंखेवो परिपरो सद्धमास्सवन 
पसिघूरति, सढममस्सवनं पं सदं परिपररि, सदा परि गोनिसौ 
मनसिकारं परिपूरेति, योनिसो मनसिकारो परपरौ सतिसम्पजन्नं 
2 परिपूरेति, सतिसम्पजज्व्म परिपूरं इन्द्ियसंवरः परिपरेपि, न 
संवरो परिमुरो हीणि सुवस्वानि परिपरेत, तीणि ुवरितानि १८ 
पूरानि वत्तारो सतिष्ाे परिपूरेनत, चतारो सतिपद्वाना परपरा सत्त 
2.19 वौज्चद्ध परिपूरेन्ति, सत्त बोज्ज्गा पिपुरा विण्नाविमृतति परितः 
एवमेतिस्सा बिज्नावमुत्तिा श्रहारो होति, एनं च पस्षूरि। 
% । ७, "सय्यथापि, भिक्खवे, उषरिपब्बत ुललपरितके 

वरदन तं उदकं ययानित्ं पव्तमानं पे०.. एवभेतस्स महामुरस्य 
। एवमेव खो, मिक्छवः 
साग॑रस्स आहारो होति, एवं च त 2... पदेति्व 

समुर पूत सदनं परति, 
विज्जाविमुत्तिया आरो होति, एवं च पारी" त । 


-------~ 
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१. हिण्ण ~ स्या, तोर \ 


१०५७६ ] पठमसुलसुततं ५ 


द. निद्रज्गतसुतं ॥ : 
१. “ये केचि, भिक्वे, मयि निदं गता सब्बे ते दिद्धिसम्पन्ना 1 
तेसं दिष्टिसम्पस्ानं पठ्वत्चं इध निद्रा, प्रल्चन्नं इध विहाय निद्रा । 
कतमेसं पञ्नचन्नं इध निट ? सत्तक्वत्तुपरमस्स, कोलङ्कोलस्स, एक- 
वीजिस्स, सकदागामिस्स, यो च द्द्रिव धम्मे अ्ररहा ~ दमेसं पञ्चन्चं 
इध निद्रा 1 कतमेसं पञ्चन्नं इध विहाय निहा ? भ्रन्तरापरिनिन्बा- 
यिस्स, उपहच्चपरिनिन्बायिस्स, असङ्कारपरिनिन्बायिस्स, ससङ्खार- 
परिनिन्बायिस्स, उद्धंसोतस्स अ्रकनिदट्रुगामिनो - इमेसं पञ्चवक्तं इध 
विहाय निदु । ये केचि, भिक्लवे, मयि निट गता, सब्बे ते दिद्विसम्पन्ना 1 
तेसं दिदधिसम्पन्नानं इमेसं पञ्चन्नं इष निहा, इमेसं पञ्चन्नं इष विहाय 
निहा" ति। 
४. श्रवेच्चप्यस्चसुततं 
१. “ये केचि, भिक्लवे, मयि भ्वेज्चप्पसन्ना, सब्बे ते सोतापन्ना । 
तेसं सोतापन्नानं पञ्चन्ं इध निदा, पञ्चन्नं इष विहाय निवा । कतमे 
पञ्चन्नं इष निट्धा ? सत्तक्ततुपरमस्स', कोलङ्कोलस्स, एकवीणिस्स+ 
सकदागाभिस्स, यो च दिदधेव धम्मे ररह ~ इमेसं पञ््स्नं इव निद्रा । 
कतमेसं पञ्वस्नं इध विहाय निटरा ? श्रन्तरापरिमिन्बाथिस्स, उपहच्च- 
परिनिन्बायिस्स, असङ्खारपरिनिन्बायिस्स, ससङ्खारपरिमिन्वायिस्स, उद्ध- 
सोतस्स श्रकमिटुगामिनो ~ इमेसं पञ्चकं इध विहाय निदा । ये केचि, 
भिक्खवे, मयि भरवेच्चप्पसन्ना सब्बे ते सोतापन्ना 1 तेसं सोतापन्नानं 
इमेसं पञ्चन्नं इष नटा, इमेसं पञ्चस इष विहाय मिद ति 


1 





भ" पठमसुखसुतत 
१. एकं समयं भ्रायस्मा सारिपुत्तो मगधेसु विहरति नालक- 
सामके । श्रथ खो सामण्डकानि परिव्बाजको येनायस्मा सारिपृत्तो 
तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा श्रायस्मता सारिपुत्तेन साध सम्मोदि । 
सम्भोदनीयं कथं सारणीय वीत्तसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो सामण्डकानि परिव्बाजको श्रायस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवो ~ 


"~ -~-~--~-~- 


£ सत्तक्त्तुपरमस्ख ~ स्पा ० । २, एकवीजस्स ~ सी० ! 


।॥। 


ए. 120 


२. 121 


छ 
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१९६ श्रहगुत्तरनिकायो [१५९ 


२. “कि नु खो, भ्रावुसो सारिपुत्त, सुखं, # दुक्खं" ति ? 

“प्रभिनिव्बत्ति खो, भ्रावुसो, दुक्छा, अनमिनिव्वतति सुख । 
ग्रभिनिव्वत्तिया, प्रावृसो, सति इदं दुक्लं पाठिक - सीतं उष्टं जिषच्छा 
पिपासा उच्चारो पस्सावो भ्रग्गिसम्फस्सो दण्डसम्फस्सो सत्थसम्फस्सो 
नाती पि मित्ता पि सङ्गम्म समागम्म रोसेन्ति। अमिनिन्बत्तिया, 
म्ावुसो, सति इदं दुक्खं पाटिकद्ं । श्रनभिनिब्वत्तिया, भ्रावृसो, सति 
इदं सुखं पाटिकङ्कं ~ न सीतं न उण्टं न लिघच्छा न पिपासा न उच्चारो 
न परस्सावो न श्रम्गिसम्फस्सो न दण्डसम्फस्सो न सत्यसम्फस्सो नाती पि 
मित्ता पि सद्धम्म समागम्म न रोसेन्ति । श्रनभिनिन्बत्तिया, ्ावसो, 
सति दरदं सुखं पादिक" ति । 


~~~ 


व 
१. एकं समयं भरायस्मा सारिपुत्तो मगधेसुं विहरति नालक 
मामके । श्रथ सो सामण्डकानि परिव्वाजको येनायस्मा सारिपत्तो 
तेनुपसद्धमि; उपसद्धभित्वा ्रायस्मता सापिपत्तेन साध सम्मोदि ! 
सम्मोदनीयं कयं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो लो सामण्डकामि परिव्वाजको ्रायस्मन्तं सायिपततं एतवबोच ~ 
२. “कि नु लो, श्रावूसो, सारिपुतत, इमस्मि धम्मविनये सुल, 
कि दुक्खं" ति? व 
दु भ्मनसिरति खो, श्रावूसो, दर्मासिम ० ध 
सुखा । भ्रनभिरतिया, भ्रावसो, सति इदं दुक्खं पाटकङ्खं 
सुखं सातं नाधिगच्छति, ठव्ति पि निसिन्लो पि . सयानो र 
गामगतो पि ~. श्ररल्नगतो पि स्क्लमूलगतो ० ८ 
मारतो पि... भ्न्भोकासगतो पि नि । 
नाधिगच्छति । श्रनभिरतिया, भरावुसो, सति द दकं पा कहं 
३. “श्रभिरतिया, श्रावुसो, सति (2 
पि सुखं सातं श्रधिगच्छति, ठित पि ““ ^ परमातासतो 
गामगतो पि ...अ्ररञ्वगतो पि “. सकलमूलगतो पि ध 
पि. श्न्मोकासगतो पि .. भिक्लुमज्छगतो ५ ६ धिगच्छति 
्रभिरतिमा, आवस, सति इदं सुल पाठिक 


१०.७,७] पटमनककयातयुततं १६७ 


७, 1 
१. एकं समयं मगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खु- 
सदन सदधि यन लदकपानं नाम कोसलानं 1 तत्र 


२. स्विगतथीनमिद्धो खो, सारिपुत्त, भिक्खुसद्खो 1 पटिभातु 
तं, सापिपुत्त, मिक्नं धम्मी कथा । प््धिमें अआगिलायति; तमह 


आयमिस्सामी"" ति \ “एवं, भन्ते" ति सी श्नायस्मा सारिपृत्तो गवतो " 


३. श्रय सो भगवा चतुपगुणं सद्खाटि पञ्नापेत्वा दविखणेन 
पस्तेन सीहसेय्यं कष्पेसि पादे पादं अ्च्वाधाय सतो सम्पजानो 
उदानसज्जं मनसि करित्वा । तवर खो श्रायस्मा सारिपत्तो भिक्खू 


मन्तेसि ~ “शरावुसो भिवे” ति । “भ्ावूसो" ति खो ते भिवक्लू “ 


श्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्वस्सोसुं 1 श्रायस्मा सारिपुत्तो एतदवोच ~ 
+. "यस्स कस्सचि, आ्रवुसो, सद्धा नत्थि कुसलेसु चम्मेसु, 
हिसीः न्थ ...श्नोत्तप्ं नत्थि ... विरियं नत्थि ~~ पन्जा नत्थि कुसलेसु 
घम्मेसु, तस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, छानियेवं' पाटिक्खा 
कुसलेसु धम्मेसु नो वुद्धि ! सय्यथापि, भ्ावुसो, काठपवखे चन्दस्स या 
रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, हायतेव वण्णेन हायति मण्डलेन हायति 
श्रमाय हायति श्रारोहपरिणाहेन; एवमेव खो, ्रावुसो, यस्स कर्सचि 
सद्धा नस्थि कुसलेसु घम्मेसु, हिरी नत्थि ~-ओत्तप्य नत्थि .. विरियं 
नस्थि „. पञ्च्ना नत्थि कुसलेसु चम्मेसु, तस्स या रत्ति वा दिवसो वा 
आगच्छति, हानियेव पाटिक्का कुसलेसु धम्मेसु नो वुद्धि 
५. “'्स्सद्धो पुरिसपुर्गलो" ति, आवुसो, परिदानमेतं ; रहि 
रको पुस्िपुग्णलो' ति, वृसो, परिहानमेतं ; श्रनोत्तप्पी पुरिसपृर्गलो' 
१. भिक्खू - सी ०, स्या०, तेऽ 1 २. विमतथिनभिद्धो ~ म० ! ३. घ्रागमित्छामौ 


०1 ४. चतुगुणं -स्या०गसे० । ५ दरि ~ सी०,स्या० ते० 1 ९. वीरं -म० 1 
७, पारिहानियेवं - स्या० 1 


0 


25 
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अब्बु्तरनिकायो [ १०.७.७- 
ति, शरावुसो, परिानमेतं; रसतो पुरिसपुम्यलौ' ति, रात्रो, प्रि. 
हानमेतं; ्ुप्पञ्मो पुरिसपुगगसो' ति, श्रावृसो, परिहानमेतं; फोधनो 
पुरिसपुम्गलो' ति, श्रावृसो, परिहानमेतं; "उपनाह पुरिसपूमलो" ति, 
्रतुसो, परिहानमेतं; भाषिज्छो परिसपुमलो" ति, रासो, पर्डिन- 

5 मेतं; पापमित्तो पूरिसपुमलो' ति, प्रावृसो, परिहानमेतं; भिच्छा- 
दिह्िको पुरिसपुग्यलो' ति, भावुसो, परिहानमेतं । 

६. “यस्स कस्सचि, श्रावृसो, सद्धा श्रत्यि कुसलेयुः धम्मेसु, हिरी 
श्रत्थि ... भोत्तप्पं श्रत्यि ~. विरि श्र्थि' ... पञ्जा ्रत्यि कुसलेमु 
धम्मेशु, तस्स या रत्ति वा दिवसो वा ्रागच्छति, वद्धियेव प्राठिह्वा 

1० क्रुसलेसु धम्मेसु नो परिहानि । सेग्ययापि, वृस, लुण्हपवसे धन्दस्स 
या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, वडूतेव वण्णे वति भण्डलेन 
वद्ूति श्रामाय वहति शरारोहपरिणाहेनः .एवमेव खो, भ्रावुखो, यस्स 
करसि सद्धा श्रत्थि कुसलेयु षम्मेसु, हिरी अत्थि .. ्ो्तप्ं भ्रत्य. 
विरियं रस्थि... पञ्ना श्रथ कुसलेसु ममे, तस्स या रत्ति वा दिवसो 

, वा ग्रागच्छति, वुद्धियेव पाटिका कुलेसु षम्मेषु नो परिक । 

५. “दो ुरसपुलो' ति, आदु, भदन; हिम 
ुरिसपगलो' ति, ्रवुसो, अपरिहानमेतं; श्रोत्तमौ रिसपुमलो' ति, 
रासो, श्रपरिानमेतं; शरारढविसियो रिसपुलो" ति, आवृ, 
अपरिकानमेतं; व्यया पूरिसमासो" प, श्वो, ्रषर्लिनम 

% श्ककोधनो पृरिसपुम्गलो' ति, भरद, (न भ्ुगनाही 

” ति, आवृसो, श्रपरिहानमेतं; श्रषिच्छो पूरिसपूगगलौ ति, 
दुत, पर्हिनेः ््ाणमिसो परिगलो' द, 
हाने; "मादव परिमलो" त, व भपप्िन ति 

८. श्रथ खो मगवा पच्य भ्रायस्मन्त सादिपत्त ध 

% शवावु साधु, सारि { यस्स कस्सचि, सारि, सद्धा स 
धम्मेसु, हिरी न्थ “. श्रोत्त्य त्थ ... विरियं नत्थि “पठ ५ 
कुखलेखु धम्मेयु, तस्स था र्तिका दिवसो स ^ 
गावि कृलेयुः धमु नो दु । ९१ ह यतेव णत हायति 
रनदस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, हायतव एवमेव लो 

ॐ मण्डलेन हायति भाभाव हषति | । 

११. म० ---- ~ पो्यके च्य) 
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सौरिपुत्त, यस्स कस्सचि सद्धा नत्थि कुसलेसु धम्मेसु ... प०....पञ्ना 
नत्थ कुसलेसु घम्मेसु, तस्स या रत्ति वा दिवसो वा ..-पे०..नो वुद्धि । 

६. “श्रस्सद्धो पूरिसपुम्गलो' ति, सारिपुत्त, परिद्ानमेतं; 
अहिरिको „. अनोत्तप्पी .. कुसीतो ...दुष्पञ्चो --. कोषनो ~. उपनाही 
... पापिच्छो ...पापमित्तो .. मिच्छादिद्टिको पुरिसपुम्गलो' ति, सादिपुत्त, 
परिहानमेतं । 

१०. "यस्स कस्सचि, सारिपृत्त, सद्धा श्रत्थि कुसलेसु धम्मेसु, 
हिरी अत्थि ~. आत्तप्यं श्रत्थि ... विरियं श्रत्थि ... पञ्च्या अत्थि कुसलेसु 
घम्मेसु, तस्स या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, वुद्धियेव पाटिकङ्का 
कुसलेयु म्मेखु नो परिहानि । सय्यथापि, सारिपुत्त, जुण्पक्खे चन्दस्सया 
रत्ति वा दिवसो वा श्रागच्छति, वडूतेव वण्णेन वडुति मण्डलेन वडति 
भ्राभाय वडुति भ्रारोहेपरिणाहेन; एवमेव खो, सारिपुत्त, यस्स कस्सचि 
सद्धा प्रत्थि कुसलेरुः धम्मेसु, हिरी श्रत्थि ... श्रोत्तप्पं श्रत्थि ... विरियं 
भ्रत्थि .. पञ्चा भ्रत्य कुसलेसु धम्मेसु, तस्स या रत्ति का दिवसो वा 
भ्रागच्छति, वुद्धियेव पाटिकङ्खा कुसलेसुः धम्मेसु नो परिदानि 1 

११. “सद्धो पुरिसपुग्गलो' ति, सारिपुत्त, श्रपरिहानमेतं; 
हिरीमा ... भ्नोत्तप्पी ... श्रारदविरियो ... पञ्वा ... भक्कोघनो ... 
श्रनुपनाही ... श्रप्पिच्छो -.. कल्याणमित्तो .. “सम्मादिष्धिको पुरसि- 
पुग्गलो' ति, सारिपुत्त, ्रपरिहानमेतं" ति 1 


=, 


०. दुत्तियनटकपानसुततं 
१. एकं समयं भगवा नकरकपाने विहरति पलासवनं । तेन खो 
पन समयेन मगवा तदहुपौसथे भिक्ठुसद्धपरिवुतो निसि्चो होति । 
भथ खो भगवां बहुदेव रत्ति भिक्लूनं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समाद- 
पत्वा समुततेजेत्वा सम्पहसेत्वा तुष्डीभूतं तुण्डीभूतं भिक्खुसद्धं अनु- 
विलोकेत्वा भ्रायस्मन्तं सारिपत्तं श्रामन्तेसि ~ ॥. 
२. “विगतथीनमिद्धो सो, सारिपत्त, भिक्खुसङ्खो । पटिभात्ु 
तत, सारिपुत्त, भिच्ूनं घम्मी कथा ! पद्ध मे भागिलायति; तमहं 


श्रायमिस्सामी"' ति ) “एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा सारिपत्तो 
पच्चरस्सोसि । + 


॥ 1 


[1 
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३. श्रथ खो भगवा चतुगुणं सद्धा पञ्जापेत्वा दिखणेन 
पस्सेन सीहसेययं कप्पेसि पादे पादं अ्रच्चापाय सतो सम्पजानो खान. 
सञ्ज मनसि करित्वा । तत्र खो भ्रायस्मा सापिपत्तो भिक्बु मन्तेसि ~ 
“श्रावुसो, भिक्वे" ति ! “्रावुसो” ति सो ते भिक्खू ्ायस्मतो 
सारिपक्तस्स पच्चस्सोसुं । भ्रायस्मा सारिपुत्तो एतदवोघ ~ 

४. “यस्स कस्सचि, रासो, सद्धा नत्यि कुसले धम्मसु, हिरी 
नत्थि ... भओोत्तप्मं नस्थि ... विरियं नत्थि ... पञ्जा नत्थि .. सोतावधानें 
नेत्थि ... धस्मघारणा नत्यि .“ श्रत्युपपरिक्वा नत्थि „. धम्मानुधम्म- 
प्पटिपत्ति नत्थि ... श्रप्पमादो न्थ कुसलेसुं घम्मेमु, तस्स या रत्ति वा 
दिवसो वा श्रागच्छतति, हानियेव पाटिका कुसलेसुः धम्मेयु नो वृद्धि । 
सेय्यथापि, भ्रावुसो,का्छपकंखे चन्दस्स या रतति वा दिवसो वा भ्ागच्छत्ि, 
हायतेव वग्णेन हायति मण्डलेन हायति श्रामाय हायति भारोहपरिः 
णाहैन; एवमेव सो, श्रवसो, यस्स कस्स सद्धा नत्य कुसलेषु धममु 
हिरी नत्थ .. भतत त्थि .. विरियं नत्थि . पञ्ज नत्थि ““ सोता- 
वधानं नल्थि ... धम्मधारणा नत्थि „. भ्रत्यूपपरिक्ला नत्थि “ धम्मा- 
नुषम्मप्पयिपत्ति नत्थि ... भ्प्पमादो नति कुसले धस्मसु, तस्स था 
रत्ति वा दिवसो वा श्रागन्छति, क्ानियेव पाटिका सलेशं ममु 
नो वुद्धि । 

५. "स्स कस्सनि, तसो, सद्वा अत्य कुसु घममेु हिरी 
श्रत्थि.. ्रत्तपपं श्रत्थि ~. विरियं श्रत्थि. पञ्ना प्रत्य .. सोतावधानं 
रत्य ... घस्मघारणा ्रत्थि .. अत्मूपपरिक्ला धरत्यि ““ धम्मादुषम्भः 
परिपतति श्रत्थि .. अ्यमादो शरत्थि कृसलेसु षम्य तस्त या रत्ति वा 
दिवसो वा श्रागच्छति, वद्धियेव पाठिकद्खा कुसले धम्म नो परि- 
हनि । सेय्ययापि, आवुसो, नुष्पले चन्त गा रत्ति वा (= 
बा शआागच्छति, वहतेव चण्णेन बदति मण्डलेन वति आभाग अत्व 
्रारोहपरिणादेन; एवमेव लो, आवस, यस्स कस्सचि नि 
कुसलेसु धम्मेसु ... पे०... शरप्पमादो अत्थि कुसलसु घम्म॑भु, तस्स र 


वा दिवसो वा आगच्छति, ृद्धियेव पाटिकह्वा कुसलेमु धम्मे नो 


परिहानी"" ति । 


१ धम्मनारणं - सी०। 
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६. श्रथ खो भगवा पच्चुदाय आयस्मन्तं सारिपृतत ग्रामन्तेसि - 
“सावु साघु, सारिपृत्त ! यस्स कस्सचि, सारिपुत्त, सद्धा नत्थि कुसलेसु 
धस्मेयु हिरी नस्थि ~. ओत्तप्पं नस्थि ... पञ्व्या नत्थि ... विरियं नत्यि ... 
सोतावधानं नत्थि -.. धम्मधारणा नत्थि .. श्रत्यूपपखिविला नत्थि -. 
धम्मानुषम्मप्मटिपत्ति नत्थि .“ भ्रप्पमादो नत्थि कुसलेमु धम्मेसु तस्स 
या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, हानियेव पाटिकङ्का कुसले धम्मेसु 
नो वुद्धि । सेय्यथापि, सारिपुत्त, काठपक्ले चन्दस्स या रत्ति वा 
वा श्रागच्छत्ति, हायतेव वण्णेन हायति मण्डलेन हायति आमाय हायति 
शरारोहपरिणाहेन; एवमेव खो, सारिपत्त, यस्स ॒कस्सवि सद्धा नत्थि 
कुसलेसु षम्मेसु .. पे०... श्रप्पमादो नत्थि कुसलेषु धम्मेसु, तस्स था 
रत्ति वा दिवसो वा श्रागच्छति, हानियेव पाटिक्खा कुसलेयु धम्भेसु 
नो वृद्धि। 

७. यस्स कस्सचि, सारिपृत्त, सद्धा भ्रत्य कुसलेसु धम्मेसु हिरी 
ग्रस्थि ... आओत्तपपं भ्रत्थि ... विरियं अत्थि ... पञ्मा अ्रत्थि .. सोतावधानं 
श्रत्यि ... धम्मधारणां रस्थि ... भत्यूपपरिक्ला अत्थि ~. धम्मानुधम्म- 
प्पदिपत्ति श्रत्थि ...श्रप्पमादो श्रत्थि कुसलेमु धम्मेसु, तस्स या रत्ति वा 
दिवसो वा श्रागच्छति, बद्धियेव पाटिकद्धा कुसलेसु षम्मेसुं नो परिहानि । 
से्यथापि, सारिपुत्त, जुष्हपक्छे चन्दस्स या रत्ति वा दिवसो वा 
भ्रागच्छति, वडूतेव वण्णेन वडति मण्डलेन वहति ग्रामाय वडुति भरारोह्‌- 
परिणाहेन; एवमेव खो, सारिपुत्त, यस्स कस्सचि सद्धा अ्रत्यि कुसलेसु 
घम्मेसु ... १०... श्रप्पमादो अ्रत्वि कुसलेसु धम्मेयु, तस्स या रत्ति वा 
द्विसो वा श्रागच्छति, वुद्धियेव पाटिकङ्खा कुसलेयु धम्मेसु नो 
परिहानी” ति । 

९. पठ्मकथावत्थुसुतते 

१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे 1 तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू पच्छामत्तं 
पिण्डपातप्रिक्कन्ता उपदानसालायं सत्निसिन्ना सततिपत्तिता भ्रनेकविष्ितं 
तिरच्छानकथं भ्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेथ्यथीदं - रजकथं चोरकथं महा- 
मत्तक्थं सेनाकथं भयकथं युदधकथं ्रन्कथं पानकथं वत्थकथं सयनकथं 
मालाकथं गन्धकथं जातिकथं यानकथं गामकथं निगमकथं नगरकथं 

०४-२६ 
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रन अषयुचरनिकायो 4 
जनपदकथं इत्थिकथं सूरकथं विसिलाकथ कुम्भदुामकथं पृववपेतकयं 
नानत्तकथं लोकक्खायिकं समुदक्लायिकं इतिभवाभवकथं इति वा ति । 

२. रथ खलो भगवा सायन्हसयं पटिसल्लाना वृद्धितो येन 
उपट्रानसाला तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा पञ्चमत्ते प्रासने निसीदि । 

5 निसनज्ज खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “काय नृत्य, भिक्छवे, एतरहि 
कथाय स॒न्चिसित्ना सश्चिपत्तिता, का च पन वो ग्रन्तराकथा विप्पकता" ति? 

“इष मयं, मन्ते, पच्छाभन्तं पिण्डपातपदिक्येन्ता उपद्रानसालायं 
सन्निसिन्ला सन्निपतिता ग्रनेकविहितं तिरच्छानर्कथं प्रनुयत्ता विहसम, 
सय्यथीदं ~ राजकथं चोरकथं ... पे०... इतिभवाभवकथं इति वा” ति। 

19 ३. “न खो पनेतं, भिक्खवे, पुम्हाकः पतिरूपं कृलपुततानं सद्धाय 
अगारस्मा श्रनगारियं पन्वजितानं, यं तुम्हे भ्रनेकविहितं तिरच्छानकयं 
अनुयत्ता विहरे्याथ, सेग्यथीदं - रोजकथं चोरकयं महामत्तकष 
सेनाकथं भयकयं युद्क्यं शरत्नकथं पानकथं वत्यकथं सयनकयं माताक्थ 
गान्धकथं जाततिकथं यानकथं शामकथं निगमकथं नगरकथं जनपदक्य 

ॐ इत्थिकथं सुरकथं विसिखाकथं कूम्मानकथं भववपेतकथं नानततक्य 
लोकक्लायिकं समुद्क्खायिकं इतिमवामवकथं इति वा ति। 

+ श्दुसयिमानि, भिक्डवे, कथावत्यूनि । कतमानि दस ? 
अष्पिच्छकथा, सन्तुद्िकथा, पविवेककथा, ग्रसंसम्मकथा, विरियारम्म- 
कथा, सीलकया, समाधिकथा, पञ्जाकथा, चिमुत्तिक्था, विमुत्तिनाण- 

% दस्सनकया ति ~ मानि खो, भिकवे, दस कथावतयूनि ॥ 

“मेसं चे तुम्हे, भिक्छवे, दसं कथावत्यूनं उपादायुपादाय कय 
कथेय्याथ, इमेसं पि चन्दिमसुरियानं एवंमहिदिकानं 1 
तेजसा तेजं परियादियेग्याथ, को पन वादो गरल्व्यतित्थियान 
कनं" तिं ॥ 


१० क । 

१. एकं समयं भगवा सावत्वियं विहरत्त व 

पिष्डिकस्स श्रमे । तेन खौ पन समयन सम्बहुा भिक्ू व 
पिण्डपातपटिक्कन्ता उपद्कानसालाम सत्तिसिन्ना सत्तिपत्िता 


न~ + 
१. खमणब्राह्यणानं पारिव्वाजकनं ~ सीर 1 


5 


१०.७.१० ] इतियकथावत्यरुत ५ 
तिर्छानकयं अनुयुत्ता विहरन्ति, से्यथीदं ~ राजकयं चोरकयं महा- 
मत्तकयं .. पे०... इतिमवाभवकथं इति वां ति 1 

२. “दसयिमानि, भिक्लवे, पासंसानि ठानानि ! कतमानि 
दसं ? इध, भिक्छवे, भिक्खु श्रत्तना च श्रपिच्छो होति, ब्रप्पिच्छकथं 
च भिक्लूनं कत्ता होति । श्रष्पिच्छो भिक्लु श्रप्पच्छकथं च भिक्सूनं 
कत्ता' ति पासंसमेतं छनं । 

३. “श्रत्तना च सन्तु होति, सन्तुष्धिकयं च भिक्छूनं कत्ता 
होति । न्तु भिक्खु सन्तुष्िकथं च भिक्सूनं क्ता" ति पासंस- 
मेतं ठनं । 

४. %श्रत्तना च पविवित्तो होति, पविवेककथं च भिक्खूनं कत्ता 
होति । भविवित्तो भिक्खुं पविवेककथं च भिक्लूनं कत्ता' ति पासंसमेतं 
ठानं । 

५. “श्रत्तना च श्रसंसद्रो होति, ग्रसंसटुकथं च भिक्छूनं कत्ता 
होति । श्रसंसदटुो भिक्खु ्रसंसटुकथं च भिक्खुतं कत्ता' ति पासंसमेतं 
ठानं । ॥ 

६. “श्र्तना च श्रारदढविरियो होति, विरियारम्भकथं च 
भिक्लूनं कत्ता होति । श्रारढविरियो मिक्ु विरियारस्मकयं च 
भिक्खृनं कत्ता' ति पासंसमेतं ठानं । 

७. श्त्तना च सीलसम्पत्नो होति, सीलसम्पदाकथं च भिक्खूनं 
कत्ता होति । सीलसम्पसो भिक्खु सीलसस्पदाकथं च _भिक्ठूनं कत्ता" 
ति पासंसमेतं ठानं । 

८. “्रत्तना च समाधिसम्पन्नो होति, संमाधिसम्पवाकथं च 
भिक्लूनं कत्ता होति । 'समाधिसम्पञ्नो भिक्खु समाधिसम्पदाकथंः 
भिक्लूनं कत्ता' ति पासंसमेतं ठानं । 

९. “्रत्तना च पञ्ासम्पन्नो होति, पञ्ासम्पदाकथं च 
भिक्खूनं कत्ता होति । पच्व्नासम्पन्नो भिक्लु पञ्चनासम्पदाकथं च 
भिक्छूनं कत्ता' ति पासंसमेतं ठानं । 

१०. शभ्रत्तना च ॒विमुक्तिसम्पन्ञो होति, विमुत्तिसम्पदाकथं 
च भिक्बुनं कत्ता होति । 'विमुत्तिसम्यत्नो भिक्खु विमूत्तिसम्पदाकथं 
च भिक्छूनं कत्ता ति पासंसमेतं ठानं । 
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रष 
११. “्रत्तना व 
2 च विमृत्तिनाणदस्सनसम्पशनो होति, विमु 
क च भिकसूनं कत्ता होति । गविमुततिमाणदससनः 
व विमुत्तिनाणदस्सनसम्पदाकथं च सिकषुनं क्ता" पि 
समत ठानं । इमानि खो, भिक्खवे, दस पासंसानि गतान" ति । 
यमकवेभो सत्तमो ] 
तस्मुदातं 
१.2 5 विज्जा तण्हा निदा च, भवेच्च द्वे सुखानि घ । 
नलकपाने द्वे वृत्ता, कथावत्यूपरे दुवे ति! ॥ 
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८, जक्हवमगो 
१. भाकद्गसुतं 

१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथपिष्ि- 
कस्स भ्रारामे । तत्र खो संगवा भिक्छु भ्रामन्तेसि ~ “भिक्छवो" ति । 
“दन्ते” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसं । भगवा एतदवोच - 

२. “सम्पन्नसीला, भिक्छवे, विहरथ सम्पन्षपातिमोक्ला, 
पातिमोक्खसंवरसंवृता विहरथ भ्राचारगोचरसम्पन्ना भ्णुमततयु व्जेसु 
अयदस्साविनो, समादाय सिक्लथ सिक्छापदेसु । 

३. “्आकङ्केय चे, भिक्लवे, भिक्सु पत्रह्मवारीनं पियो शस्व 
। अनापो च गरं च भावनीयो चा" ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी भ््छत्तं 
(^ ७ चेतोसमथमनुयुत्तो भरनिराकतजजञानो विपस्सनाय समननागतो बहैत 

सुञ्नागारानं । 

४. भश्रकङ्खेव्य चे, भिक्लवे, भिव्खु लाभी शर्सं चीरः 
पि्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसन्जपरिक्लारानं' ति, सीलेसवेवस्स 
परिपुखारी अज्धत्तं चेतो्मयमनुयुततो अ्रनिराकतञ्छानो विपस्सनाय 


2 समन्नागतो ब्रूहेता पुल्नागारानं । 
५. श्ाकद्धे्य चे, भिवधवे, सिवु धरसाहं परिसुन्ामि 
चरीवरपिष्डपातसेनासनभिलानप्यन्वयभेसज्जपरिक्लारानं म तेसं ते कारां 


४. 861 10 


१-१. बकपातेन दे च बत्युकया परपर व -स्था० 1 





१०.८०१ 1 श्राप 


महष्फला श्रस्सु नक्छनिसंसा' ति, सीलेस्वेवस्सं ..पे०... बरूहेता सुज्जा- 
गारानं । 

६. “आाकह्लेण्य चे, भिक्खवे, भिच्खु ये मे पेता जाती 
सालोदहिता कालङ्कता' पसन्नचित्ता श्रनुस्सरन्ति तेसं तं महप्फलं अस्स 
महानिसंसं" ति, सीलेस्वेवस्स ...पे०... बरहेता सुल्ब्मागारानं । 

७. भप्राकङ्केय्य चे, भिक्वे, भिक्खु “सन्तो अर्स इतरी- 
तरचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारेना" ति, सीले- 
स्वेवस्स ... पे०... बूहेता सुञ्व्नागारानं । 

८. “्राकड्भेय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु खमो भ्रस्सं सीतस्स 
उण्हस्स जिषच्छाय पिपासाय डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं, 
दुरतानं दुरागतानं वचनपथानं उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं 
तिव्वानं* खरानं' कटुकानं श्रसातानं' अमनापानं पाणह्रानं अरधिवासक- 
जातिको भ्रस्सं' ति, सीलेस्वेवस्स . पे०... बूहेता सुञ्व्मागारानं । 


६. “श्राकङ्ख्य चे, भिक्डवे, भिक्खु ररतिरतिसहो अ्रस्सं, 
न च मं श्ररतिरति सहेग्य, उप्पन्नं ्ररतिरति अभिमुय्य श्रभिभुय्य विह- 
रेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स ... पे०... बरूहेता सुञ्जागारानं । 

१०. “श्राकङ्कुय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु 'भयमेरवसहो* अस्स, 
न च मं भयभेरवो सहेग्य, उप्पन्नं मयभेरवं अभिसुय्य भ्रभिभूय्य^ विह्‌- 
रेग्यं' ति, सीलेस्वेवस्स ...पे०...बूहेता सुञ्जागारानं । 

११. “श्राकद्भय्य चे, भिक्वे, भिव्खु. "चतुरं स्ञानानं भराभि- 
चेतसिकानं दिद्रुधम्मसुखविहारानं निकामलोभी अस्सं अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी' ति, सीलेस्वेवस्स ...पे ०. बहेता सुञ्नयागारानं । 

. १२- “श्राकद्य्य चे, भिक्लवे, भिक्खु भरासवानं खया श्रनासवं 
चेतोविमुो, पञ्चनाविमुत्ति दद्व धम्मे सयं प्रभिञ्ना सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरं ति, सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी अज्छत्तं चेतोसमथ- 
मनुयृत्तो अनिराकतज्कचानो विपस्सनाय समच्नागतो बरुहेता सुज्व्यागारानं । 

१३. “सम्पच्चसीला, भिक्डवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा, 
पातिमोक्लसंवरसंवृता विहरथ श्राचारगोचरसम्पन्ना श्रणुमत्तेसु वज्जेसु 


, १ कालका - सी०, स्या०, रो° 1२. चिप्यानं ~ सी०, स्या०, से ! ३-३ कटकानं 
चातानं - स्या० 1 ४. भवयभेरवं सहो - स्या० ! १-१५, अभिमुय्य- स्या० 1 
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२०६ भञत्रनिकायो 
॥ १५.८१ 


भयद्स्साविनो समादाय सिवसथ िक्वापदेसू दसू" ति, इति य तं वृत्त, प्दमेतं 
न! , इति यं तं वृत्त, 
प्टिच्च वृत्त" ति । क स 


२. कण्टकसूत्त 
१. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावनं कूटागार 
सालायं सम्बहुलेहिं भ्रमिज्नातेहि अमिन्जातेहि ेरेहि सावकेहि सदि - 
 आयस्मता च चालेन, आयस्मता च उपचालेन, भ्रायस्मता च कुकुटेनः 
भ्रायस्मता च करिम्मेन, श्रायस्मता च निक्टेन", श्रायस्मता च कटि. 
स्सहेन; अञ्मेहि च प्रभिञ्जातेहि श्रभिज्मातेहि येहि सावकेहि 
सदधि । 
२. तेन खो पन समयेन सम्बल श्रमिञ्वयाता अरभिन्याता 
0 लिच्छवी मद्रेहि' भप्ेहि' यानेहि प्रुराय" उच्वासदा महासदा महावनं 
भ्रज््ोगाहन्ति भगवन्तं दस्सनाय 1 भ्र खो तेसं भरायस्मन्तानं एतदहोसि 
- “दमे सो सम्बहुला ग्रभिञ्व्यातता ग्रभिन्जाता लिच्छत्री मरह फे 
यानेहि परपुराय उच्वासहम महासद्‌। महावनं अण्डोगाहन्ति भगवन्त 
दस्सनाय । 'सहकण्टका खो पन श्चाना' वुत्ता भगवता । यून मग 
2 येन गोसिङ्गसालवनदायो तेनुपसद्ुमेग्याम । तत्य मयं श्रणरटा 
श्पाकिष्णा' फास" विहरेय्यामा" ति ! अथ खो ते प्रायस्मन्तो येन 
शोपिङ्गसालवनदायो तेनुपसद्धुरमिसु; तत्थ ते श्रायस्सन्तो श्रणसदा 
भ्रष्याकिण्णा फास विहरन्ति । 
३, अथ खो मगवा भिक्खू भरामन्तेसि - “कहं नु घो, भिक्पवे, 
2 चालो, कहु उपवालो, कहं कुक्कुटो, कहं क्िम्भो, कहं निवरटौ, पटं 
कटिस्सहो; कं नु खो ते, भिक्छवे, थे सावका गता" ति ? छ 
४, “इध, न्ते, वेसं श्रायस्मन्तानं एतदहोपि = श्रमे ४ 
सम्बुला अभिञ्नाता प्रभिन्नाता लिच्छी गदर मद्ेहि यान 
परपुसय उज्वासहा महासहा महावनं मन्ोगाहन्त 8४ दम्‌ 
% ,. प्रणस अप्पाकिण्णा फामुं बिहरेयामा" ति । रय त १, भन 
इ इपपसिन प्यार करान ~ पी, राम, रोर 
१, पालेन -स्या० 1 २, ३ क. व १ 


%, फषिन्मैने ~ सी० । ४ यदेनं ~ चीर 1 
सो; परं पराय -स्या० 1 € श्रथ्ना ~ सीम, सयान ते० १ ए. पु ~ वान प. । 
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१०.८.६३] इदबम्मसुततं २०७ 


आयस्मन्तो येन॒ गोसिङ्गसालवनदायो तेनुपसद्धमिसु । तत्थ ते 
आयस्मन्तो श्रप्पसदा श्रप्पाकिण्णा फासुं विहरन्ती" ति । 

५. "साधु साधु, भिक्छवे, यथा ते महासावका सम्मा 
व्याकरमाना ग्याकरेय, 'सहुकण्टको हि, भिक्लवे, ज्ञाना वृत्ता मया । 

६. “दसयिमे, भिक्ववे, कण्टका । कतमे दस ? पविवेका- 
रामस्स सङ्खणिकारामता कण्टको, भरसुमनिमित्तानुयोगं श्रनुयुत्तस्स सुभ- 
निमित्तानूयोगो कण्टको, इन्द्रियेसु ग्तद्वारस्स विसूकवस्सनं कण्टको, 
बरह्म्वरियस्स मातुगामूपचारो ' कण्टको, पठमस्स श्ानस्स सहो कण्टको, 
दुतियस्स क्ञानस्स वितक्कविचारा कण्टका, ततियस्स ५ पीति 
कण्टको, चतुत्यस्स श्चानस्स भ्रस्सासपस्सासो कण्टको, सज्वमावंदयित- 
निरोधसमापत्तिया सज्च्या च वेदना च कण्टको रागो कण्टको दोसो 
कण्टको मोहो कण्टको । 


७. “श्रकण्टका, भिक्लवे, विहरथ । निक्कण्टका, भिक्खवे, 
विहरथ । श्रकण्टकनिक्कण्टको, भिक्छवे, विहस्य । भ्रकण्टका, भिक्खवे, 
भ्ररहन्तो; निक्कण्टका, भिक्खवे, श्ररहन्तो; अकण्टकनिरवकण्टका, 
भिक्छवे, अरहन्तो'" ति । 


३. इटुषम्मसुततं 

१. “द्षयिमे, भिक्छवे, धम्मा इटा कन्ता मनापा दुल्लभा 
लोकि । कतमे दस ? भोगा इटा कन्ता मनापा दुल्लमा ज्लोकस्मि; 
वण्णो इटो कन्तो मनापो दुल्लभो लोकस्मि; भ्रारोग्यं इदं कन्तं मनापं 
दुल्लभं लोकस्मि; सीलं इटं कन्तं मनापं दुल्लभं लोकस्मि; ब्रह्मचयियं 
दृष्टं कन्तं मनापं दुल्लभं लोकस्मि; मित्ता इदु कन्ता मनापा दुल्लभा 
लोकस्मि; बाहुसच्वं इदु कन्तं मनापं दूल्लभं लोकस्मि; पञ्व्या इदु 
कन्ता मनापा दुल्लभा लोकस्मि; धम्मा इदा कन्ता मनापा दुल्लभा 
लोकरस्मि; सगा इदु कन्ता मनापा दुल्लभा लोकस्मि । 

२. “इमेसं* खो, भिक्छवे, दसच्चं॑धम्मानं इदान कन्तानं 
सनापानं दुल्लभानं लोकस्मि दस धम्मा परिपन्या ~ श्रालस्यं * अनुदानं 


१ मातुगासोपदिवारो ~ सी०, रो०; मातुगामृपचाते ~ स्या० । २. सीलानि ~ 
रो०1 ३. इमे - सी०» रो० 1 ४. ्रातस्सं - सी०, स्या०, रो० ! 
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शण्ठ श्रहुत्तरनिकायो [ १०.५.३- 


भोभानं परिपन्थो, अमण्डना श्रविभूसना वण्णस्स परिपन्धो, श्रसप्पाय- 
किरिया म्रारोग्यस्स परिपन्थो, पापमित्तता सीलानं परिपन्यो, इच्िय- 
भ्रसंवरो ब्रह्मचरियस्स परिपन्थो, चिसवादना सित्तानं परिपन्थो, मसञ्कषाय- 
किरिया बाहुसच्चस्स परिपन्थो, रसुस्सुसा श्रपरपुच्छा पञ्जाय परि- 
पन्थो, श्रनननुयोगो भरप्रच्चवेक्छणा धम्मानं परिपन्यो, भिच्छापटिपत्ति 
सम्गानं परिपत्थो 1 इमेसं खो, भिक्छवे, दसंन्न इदान कन्तानं मनापानं 
दुल्लभानं लोकर्रिम इमे दस धम्मा परिपन्था । 

३. “इमेसं लो, भिक्खवे, दसन्नं धम्मानं इद्ानं कन्तान मनापानं 
दुल्लभानं लोकस्मि दस धम्मा प्रहारा ~ उदान अनालस्य भोगान 
भ्राहारो, मण्डना विमूसना वण्णस्स ्राहारो, सप्पायकररिया भ्रारो- 
ग्यस्स श्राहयारो, कल्याणमित्तता सीलान श्राहारो, इन्द्ियसवरो ब्रह्मः 
रियस्स श्राहारो, श्रविसवादना मित्तानं आहारो, सण्ज्ञायकिरिया 
बाहुसच्चस्स श्राहारो, सुस्सूसा परिपुच्छा पन्नाय आहारो, ्रतुयोगो 
पच्चवेक्डना धम्मानं श्रहारो, सम्मापटिपत्ति स्गान प्रहारो 1 
इमेसं खो, भिक्लवे, वसनं घम्मानं इटानं कन्तान मनापानं दर्लभान 
लोक्सि्मि इमे दस धम्मा हमरा ति । 

४. वड्सुत्तं 

१. “दसद, भिक्लवे, वद्ीहि वमानो भररियसावको भरि. 
याय वह्धिया वदति, साराय ध होति वरादायी' कायस्स । कतमेहि 
दसि ? खेततवत्यूहि बति, बनज्जेन वहत, पदर 
दासकम्मकरपोरिेहि वपि, चतुप्पेहि वति, सद्धा बि, दीरन 
वहति, सुतेन वड्ति, श्ागेन वहति, पञ्जाय वहति ~ इमेहि सो, ध 
दसि वकि वदमानो भ्रियसावको अरस्माय वहिमा वहति, सा 
दायी चं होति वरादायी कायस्सा ति। 

“धनेन धञ्येन च इ 

ुततेहि दारेहि श्तुप्पदेहि च । 
स भोगवा होति यसस्सि पूजितो , 
आतीहि मित्ते भथ पि राजुमि ॥ 


__*------~ © 
१. धुस्युसा - स्या०, रो° 1 २ बरदाथी -सी०। 
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“सुद्धाय सीसेन च योध वटति , 
पञ्व्नाय चागेन सुतेन चूभयं । 
सो तादिसो सप्पुरिसो विचक्खंणो , 
दिदेव धम्मे उभयेन वडुती ति ॥ 
१. भिगसालाुत्तं 
१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्ननाय- 
पिणष्डिकस्स श्रारामे । भ्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो पुज्बण्डसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन मिगसालाय उपासिकाय निवेसनं तेनुपसद्धमि; 
उपसद्कमित्वा पञ्जत्ते श्रासने निसीदि । श्रय खो मिगसाला उपासिका 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्धमि; उपसद्धमित्वा श्रायस्मन्तं आनन्दं 
श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो मिगसाला 
उपासिका भ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं एतदवो ~ 


२. “कथं, कथं नामायं, भन्ते भ्रानन्द, भगवता धम्मो देसितो 
भ्रञ्मेय्यो, यत्र हि नाम ब्रह्मचारी च श्रब्रह्मचारी च उमो समसमगतिका 
भविस्सन्ति अ्रभिसम्परायं । पित्ता मे, भन्ते, पुराणो ब्रह्मचारी होति? 
भ्राराचारी विरतो मेथुना गोमधम्मा ! सो कालङ्ुतो भगवता व्याकतो ~ 
सकदागामिपत्तो " तुसितं कायं उपपन्नो" ति । पितामहो * मे, भन्ते, 
इसिदत्तो भरब्रह्मचारी अ्रहोसि सदारसन्तुदरो । सो पि कालद्धुतो भगवता 
ब्याकतो ~ सकदागौमिपत्तो तुसित कायं उपपन्नो" ति । 

कथं कथं नामायं, भन्ते आनन्द, भगवता धम्मो देसितो 
अञ्मेय्यो, यत्र हि नाम ब्रह्मचारी च अब्रह्मचारी च उभो समसमगतिका 
भविस्सन्ति ग्रभिसम्परायं"" ति ? 

“एवं लो पनेतं, भगिनि, मगवता ब्याकतं"" ति । 


३. रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो मिगसालाय उपासिकाय निवेसने 
पिण्डपातं गहेत्वा उदायासना पक्कामि । श्रथ सो भ्रायस्मा आनन्दो 
पच्छामत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन मगवा तेनुपसद्कमि; उपसद्धुमित्वा 
भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्तं निसिन्नो खो ग्रायस्मा 
श्रानन्वो भगवन्तं एतदवोच ~ 


१. कथेकया -स्या० रो° ! २. होसि - सी०, स्या०, रो० ! ३. सकदागामी सत्तो ~ 
सी०० स्या०, रो° । ४. पेत्ता पियो -सी०, सो०; पिद्ु पिवो -स्या०। 
भ्र 
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28 हानगीमीयेव होति, नौ विसेसगामी । 
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4४. ~ ४५. पव्चण्हसमयं निवासेत्वा 

„ _ ४" ` दाह" भन्ते, पुववष्टूसमयं त्वा पत्तचीवरमादाय 

येन भिरसालाय उपासिकाय निवेसनं तेनुपसद्मि; उपसद्धमित्वा 

पञ्ज श्रासने निसीदि । श्रथ खो, भन्ते, मिगसान्ा उपासिको येनाहं 

तेनुपस ङ्कमि" उपसद्धमित्वा मं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमनतं 


5 निसिन्ना खो, भन्ते, मिगसाला उपासिका मं एतदवो ~ “कयं कथं 


नामायं, भन्ते श्रानन्, भगवता धम्मो देसितो श्रज्जेय्यो, य॒त्र हि 
ताम्‌ ब्रह्मचारी च म्रबरह्यचारी ध उभो समसमगतिका भविस्सन्ति 
श्रभिसम्परायं । पिता मे, भन्ते, पुराणो ब्रह्मचारी श्रहोसि भ्राराचारी 
विरतो मेधूना गामधम्मा । सो कालद्भुतो मगवता व्याकतो 


0 सकदायाभिपत्तो तुसितं कायं उपपन्नौ ति । पितामहो मे, भन्ते, इसिदत्तो 


ध्रब्रह्मचारी श्रहोसि सदारसन्तुदरो । सो पि कालद्धुतो मगवता व्याकतो 
~ सकदागामिपत्तो तुसितं कायं उपपन्नो ति ! कथं कथं नामायं, मन्ते 
श्रानन्द, भगवता धम्मो देसितो श्रज्मेय्यो, यत्र हि नाम्‌ ब्रह्मचारी ध 
्रबरह्मवारी च उभो समसमगतिका भविस्सन्ति प्रमिसम्परायं' ति ! 


ॐ एवं वतते श्रं, भन्ते, मिगसालं उपासक एतववोचं ~ एवं सो फो 


भगिनि, भगवता व्याक्तं^” ति । 

५. “का चानन्द, मिगसाला उपासिका वाला श्रव्या भरम्मका" 
्रम्भकपज्यना), के च पुरिसपुम्गलपरोपरिये नाणे ? 

न्दसयिये, परानन्द, पुरगला सन्तो संविन्जमाना लोक । 


9 कतमे दस ? इधानन्द, एकच्चो पुमगलोः दुसत्रीलो होति । तंच चेतो- 


विमुक्ति प्ञ्नाविमृत्ति यथाूतं तप्पजानाति, यत्थस्स तं दरः 

शरपरिससं निरुज्मति । तस्स सवनेन पि अकतं व बाहुसच्चेन पि 
प्रकतं होति, दिद्टिया पि श्रप्यदिविदध होति, सा्मा पि वसूति नं 
लमत ! सो कायस्स भेदा परं मरणा हानाय परेति, नो विसस्य; 


६. “इष पनानन्द, एकनच्चो पुमो दस्ीतौ हेति । ठ 


चेतोविमुत्ति पञ्माविमुत्ति यथाभूतं पजानातिं यत्यस्सं तं द्सीत्यं 
मरित निरन्पि । तस्स सवनेन पि कतं होति, बाहृसन्नन पि 


१-१. भरम्बका भ्म्बकपञ्य्ना ^. सी०, रो०, भ्रन्वका अन्धकपञ्मा 
पोत्यके नत्थि 1 ३ दुस्सिल्य ~ म० । 


-स्या०! २.१० 
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कतं होति, दिष्टाः पि पटिविदधं' होति, सामायिकं पि विमुत्ति समति । 
सो कायस्स भेदा परं मरणा विसेसाय परेति, नो हानाय; विसेसगाभी 
येव होत्ति, नौ हानगीमी 1 ६ 

“त्रानन्द, पमाणिका पमिणन्ति ~ शमस्स' पि तेवं धम्मा, 
श्रपरस्सः पि तेव घम्मा ! कस्मा तेसं एको हीनो एको पणीतो' ति ? 
तं हि तेसं, श्रानन्द, होति दीधरत प्रहिताय दुक्खाय । 

“तत्रानन्द, स्वायं" पुर्गलो दुस्सीलो होति । तं च चेतो- 
विमुत्ति पञ्चाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स तं दस्सील्यं श्रपरिसेसं 
निरुज््ति ! तस्स सवनेन पि कतं होति, बाहुसच्वेन पि कतं होति, 
दिष्धिया पि पटिविद्ध होति, सामायिक पि विमृत्ति लभति । भ्रयं, आनन्द, 
पुम्गलो अमुना पूरिमेन पुग्गलेन अरभिक्कन्ततरो च पणीत्ततरो च । 
तं किस्स हेतु ? इमं हानन्द, पुग्गलं धम्मसोतो निन्बहति । तदन्तरं 
को जानेथ्य, अञ्जत्र तथागतेन ! तस्मातिह्‌, आनन्द, मा पुग्गलेसु 
पमाणिका ब्रहुवत्य, मा पुग्गलेसु पमाणं गण्डित्य ! खञ्जति" हानन्व, 
पुग्गलेसुः पमाणं गण्हुन्तो । श्रू वा, आनन्द, पुर्गलेसु पमाणं गण्े्यं 
यो वा पनस्स मादिसो । 

७. “इध पनीनन्द, एकच्चो फुगलो सीलवा होति । तं 
च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमृत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स तं सीलं 
श्रपरिसेसं निरन्छति ! तस्स सवनेन पि श्रकतं होति, बाहुसच्चेन पि 
अकतं होति, दिद्धिया पि भ्रप्पदिविद्धं होति, सामयिकं पि विमुत्ति न 
लभति । सो कायस्स भेदा परं मरणा हानाय परेति, नो विसेसायः; 
हानगामीयेव होति, नो विसेसगामी । 

य. “इषे पनानन्द, एकच्चो पुग्यलो सीलवा होति ! तं च 
चेतोचिमुत्ति पञ्नाविमुत्ति यथामृतं पजानाति यत्थस्स तं सीलं श्रपरि- 
सेसं निरुज्छति । तस्स सवनेन पि कतं होति, वाहुसच्चेन पि कतं होति, 
दिद्धिया पि पटिविद्धं होति, सामायिकं पि विमुक्ति लभति 1 सो कायस्स 
द विसेसाय परेति, नो इानाय; विसेसगामीयेव होति, नो 

मी । 


१. सुष्पटिविद्धं -स्या० रो० 1 २. इमिस्खा ~ सी०; इमस्सा ~ स्या०, से» । 
३. परस्य ~ रौ; ररस्खा -स्या०, रो० ! ४ स्वाय ~ सी० 1 ५ कन्व ~ सी०; 


क ० 7 ६ पुम्गलो पुर्गतेच्ु ~ घी०, स्या०, रो० । ७-७. ब्रहञ्चानद्‌ ~ सी०, 
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तत्रानन्द, पमाणिका पमिणन्ति . .पे०... श्रं 
पुग्गलेसु पमाणं गष्डेयं यो वा व 1 १ 
| ध “इध पनानन्द, एकच्चो 
तं च चेतोविमृत्ति पञ्जाविमूत्ति व ् 
रागो रपरो निरन्छप्ि । तस्स सवनेन पि भ्रकतं हतत, वाहुसच्चेन 
पि अकतं होत्ति, दिष्टया पि ्रप्पटिविदं हेति, हमार पि विमुत्ति 
न लभति । सौ कायस्स मेदा परं मरणा हानाय परेति, नो विसेसाय; 
हानगामीयेव होति, नो विसेखगामी । | । 

१०. “दव प्रनानन्द, एकन्वौ पुम्गलो तिव्वरागो 
तं च चेतोबिमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानातति यत्वस्स त 
अपरिसेसो निरन्मप्ति । तस्स सवनेन पि कतं होति, वाहसन्वेन पि क्रतं 
होति, द्या पि पटिविद्धं होति, सामायिकं पि विमुत्ति तमति । सो 
कायस्य मेदा परं मरणा विसेसाय परेति, नो हानाय; विसेसगीमीयेव 
होति, नो हानगोमी । 

न्तत्रानन्द, पमाणिकरां पमिणन्ति ~. पे० “. रहं वा, आननद, 
पुगलेसु पमाणं गव्यं यो वा पनस्स मादिसो । 

११. “इव पनानन्द, एकच्वो पुग्गलो कोनो होति । तं च 
चेतोनिमुति पल्वनाविमुत्ति ययाभूतं नप्यनानाति यत्यत्स सो कोषो 
अ्रपरिसिसो निन्त ! तस्स सवनेन पि भरकतं होति, बाहुसच्चेत पि 
अकतं होति, दिद्विा पि श्रणटिविदं होति, सामायिकं पि विमुत्ति व 
लभति । सो कायस्स मेदा परं मरणा छनाय प्रेति, नो विरेसायः 
हानगामीयेव दोक्त, नौ विसेसगामी । 

१२. “घ पनानन्द, एकच्चो पुर्गलो कोघनो होति } व 
च चेतोविमुति पञ्जाविमुत्त भयाभूतं परजानाति यतयस्स सो कोधो 

अभरिेसो मिरन्ति 1 तस्स सवनेन पि कतं होति, बाहुसन्वेन पि 
कतं होति, दिद्धिया पि पटिनिद होति, सामायिकं पि विसु समति । 
सो कायस्च मेदा परं मरणा विसेखाय परेति, नो हानायः विरेगामीयेव 
होति, नो हानगामौ । 

नलानन्द, पमाणिका पमिणन्ति --प० ~ रहं वा, रान्य 


ुमयलेयु पमाणं गण्य्यं यो वा पनस्स मादिसो 1 


१०८१] सिगसलष्ुतं २६१ 


१३. “इव पनानन्द, एकच्चो पृम्गलो उदतो होति । तं 
च चेतोविमुत्ति पञ्च्नाविमु्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्यस्स तं उद्धच्चं 
शरपस्सिसं निरुज्छति । तस्स सवनेन पि अकतं होति, बाहुसच्वेन पि 
रकतं होति, दिद्धिया पि श्रप्पटिविदधं होति, सामायिकं पि विमुत्तिनं 
लभति । सो कायस्स भेदा परं मरणा हानाय परेति, नो चिसेसायः 
हानगामीयेवं होति, नो विसेसगौमी । 


१४. “इष पनानन्द, एकच्चो पुग्यलो उद्धतो होति । वतं 
च चेतोविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति यणाभूतं पजानाति यत्थस्स तं उद्धच्चं 
्परिसेसं निरञ्ति । तस्स सवनेन पि कतं होति, बाहुसच्चेन पि कतं 
होति, दिद्विया पि पदिविद्धं होति, सामायिकं पि विमुत्ति लभति । सो 10 २.18 
कायस्स भेदा परं मरणा विसेसाय परेति, नो हानाय; विसेसगामीयेवं 
होति, नो हानगासी । 

'तुत्रानन्द, पमाणिका पमिणन्ति ~ शमस्स पि तेव घम्मा, 2.50 

श्रपरस्स पि तेव घम्मा । कस्मा सेसं एको हीनो एको पणीतो' ति ? तं 
हि तेसं, भ्रानन्द, होति दीघरत्तं ग्रहिताय दुक्लाय । 5 

“तत्रानन्द, वायं पुर्गलो उद्धतो होति तं च चेतोचिमुत्ति पञ्जा- 
विमुत्ति यथामूतं पजानाति यत्थस्स तं उद्धच्चं अपरिसेसं निरुज्ति, 
तस्स सवनेन पि कतं होति, बाहृसच्चेन पि कतं होति, दिद्िया पि 
पदटिविद्धं होतति, सामायिकं पि विमुत्ति लभति । भयं, आनन्द, पुम्यलो 
भ्रमुना पृरिमेन पुर्गलेन अरभिक्कन्ततरो च पणीततरो च । तं किस्स॒ 
हेतु ? इमं हानन्द, पुर्मलं धम्मसोतो निव्बहति । तदन्तरं को जानेय्य 
भ्रञ्नत्र तथागतेन { तस्मातिह, आनन्द, मा पुर्गलेसु पमाणिका 
श्हृवत्थ ; मा पुम्गलेसुं पमाणं गष्डित्थ । सञ्जति हानन्द, पुग्यलेसु 
पमाणं गण्न्तो 1 ग्रहं वा, भानन्द, पुग्गलेसु पमाणं गण्टेय्यं यो वा पनस्स 
मादिसो । 

“का चानन्द, भिगसाला उपासिका बाला भरव्यत्ता अ्म्मका 
मरम्मकपञ्जा, के च पूरिसपुग्यलपरोपरिये जाणे ! इमे खो, भ्रानन्द, 
दस पुर्गला सन्तो संविज्जमाना लोकरिमि । 


_ १५. “ययाख्पेन, नन्द, सीलेन पुराणो समन्नागतो ्रहोसि 
तथार्पेन सीलेन इसिदत्तो सगन्नागतो भ्रमविस्स, नयिध पराणो इसि- % 


॥ | 


२.14 
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दत्तस्स गति पि ्रज्जस्स । यथारूपाय चानन्द, पञ्ञाय इषिदत्तो 
समच्नागतो श्रहोपि तथारूपाय पञ्चा पुराणो समत्नागतो श्रमविस्स 

नेयिधे इसिदत्तो पुराणस्स गति पि श्रज्जस्स । इति सो) शरानन्द, इमे 
पुग्गला उभो' एकङ्गहीना ति 1 


६. तयोघम्मसुत्त 
5 १. “तयोमे, भिक्लवे, धम्मा लोके न संविज्जे्य, त तथागतो 


लोके उप्यज्जेय्य श्ररहं सम्मापम्बुद्धो, न तयागतप्पवेदितो धम्मविनयो 
लोके दिन्येय्य 1 कतमे तयो ? जाति च, जरा च, मरणं च - इमे सो, 
भिक्लवे, तयो धम्मा लोके न संविज्जे्यं, न तथागतो लोके उप्पज्जेण्य 
श्रहं सम्भाशम्बुद्धो, न तथागतप्पवेदितो धम्मविनयो लोके दिन्बेय्य । 
यस्मा च खो, भिक्लवे, इमे तयो ध्मा लोके सविज्जन्ति तस्मा तथागतो 
लोके उप्पज्जति श्ररहं सम्मासम्बु्धो, तस्मा तथागतप्पवेदितो धम्मविनयो 
लोके दिव्बति" | 
२. “तयोमे, भिक्छवे, धम्मे श्रप्हाय प्रमव्वो जाति पहातु 
जर्‌ पहातुं मरणं पहातुं । कतमे तयो ? सगं श्रपपहाय, दोसं भ्रष्टाय, 
5 मोहं भ््पहाय ~ इमे खो, भिक्वे, तयो धम्मे भ्रपपहाय श्रभन्बो जाति 
पातं जर पहातु मरणं पातु । 
३. “तयोमे भिक्लवे, धम्मे मरप्पहाय श्रभव्यो राग पातुं 
दोसं पातुं मोहं पहावुं । कतमे तयो ? सक्कायदिष् १ 
किच्छं शरपपहाय, सीलन्बततपरासासं महाय -- इमे लो, भिक्व, तयो 
४ धते श्र्हाय भ्रमन्ो रागं पहु वों पहात मोहं पहा । 
+ “योम, भिक्खवे, धम्मे श्रप्यहाय ग्रभन्बो 
पहातु विचिकिच्छं पातु सीलन्वतपरामासं पातुं 1 
प्रयोनिसो भनस्विकारं भ्रपयहाय, कृम्ममय्वन 
अपहाय ~ इमे लो, भिक्छवे, तयो धम्मं अहा ्भव्वो 
विचिकिनच्डं पातुं सीलब्बतपरामास पातु । 
ॐ प्हात्‌ “तोम, भिक्वे, धम्मं अ्रष्पहाय ञअभन्नो ्रयोनिसो क 
कारं पहात करुम्मनगसेवनं पातुं चेतसो लीनत्त हपु । त 
रद्य ~ स्या०) ३. दयौ - सीर, रो०। 


2 ०, स्या०, रौ 1१ 
४ इ द, य ~ स्या 1 १. विपति -सी०, स्या, रे # 
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महसन्वं श्प्महाय, श्रसम्पजज्च्नं श्रप्यहाय, चेतसो विवखेपं शरप्पहाय -- 
दमे खो, भिक्छवे, तयो धम्मे श्रप्पहाय भ्रमब्बो ्रयोनिसो मनसिकारं 
पहातुं करम्मग्गसेवनं पहातुं चेतसो लीनत्तं पातुं । 

६. “तयोमे, भिक्छवे, धम्मे श्रप्पहाय श्रसव्वो मुदुमच्चं पातुं 
अ्रसम्पजज्जनं पातुं चेतसो विकखेपं पहातुं । कतमे तयो ? श्ररियानं 
श्रदस्सनकम्यतं श्रप्पहाय, अरियधम्मस्स' श्रसोतुकम्यतं ग्रप्पहाय, उपा- 
रम्भवित्ततं अप्पहाय - इमे खो, भिक्लवे, तयो धम्मे भ्रप्पहाय भ्रभन्वो 
मुटु्च्चं पहातु श्रसम्पजज्जं पहातुं चेतसो विक्खेपं पातुं । 

७. “तयोमे, भिक्लवे, धम्मे श्रप्पहाय श्रमन्बो श्ररियानं श्रदस्सन- 
कम्यतं पहातु ्ररियघम्मस्त म्रसोतुकम्यतं पहात उपारम्मवित्ततं पहातुं । 
कतमे तयो ? उद्धच्चं भ्रप्पहाय, संवरं मष्पहाय, दुस्सील्यं अरप्पहाय - 
इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मे ्रप्पहाय भ्रमन्बो अरियानं प्रदस्सनकम्यतं 
पहातुं भररियधम्मस्स ्रसोतुकम्यतं पातुं उपारम्भचित्ततं पहातुं । 

०. “तयोमे, भिक्खवे, धम्मे श्रप्पहाय श्रमव्बो उद्धच्चं पहातुं 
भ्रसंवरं पहातुं दुस्सील्यं पातुं । कतमे तयो ? अस्सद्धियं श्रप्पहाय, 
भ्रवदञ्चुतं श्रप्यहाय, कोसनज्जं श्रप्पहयय ~ इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मे 
शरप्पहाय अ्रभन्बो उद्धन्वं पातुं भ्रसंवरं पहात दुस्सीत्यं पातुं । 

९. “तयोमे, भिक्खवे, धम्मे श्रप्पहाय अ्रमन्बो अस्सद्धियं पातुं 
श्रवदञ्नुतं पहातुं कोसज्जं पहातुं । कतमे तयो ? श्रनादरियं श्रष्प- 
हाय, दोवचस्सतं भ्रप्पहाय, पापमित्ततं भ्रप्पहाय - इमे सो, भिकखवे, 
तयो घम्म श्रप्हाय अभव्बो भरस्सद्धिय पातुं ्रवदञ्युतं पातुं कोसञ्जं 
पातु । 

१०. ^तयोमे, भिक्छवे, धम्मे श्रप्पहाय अभव्वो श्रनादरियं 
पातुं दोवचस्सतं पातुं पापमित्ततं पहातुं । कतमे तयो ? श्रहिरिकं 
भपहाय, भ्रनोत्तपपं भरप्महाय, पमादं श्रप्पहाय ~ इमे खो, भिवे, 
तयो धम्मे भ्रप्पहाय श्रभव्बो अनादिं पहातुं दोक्चस्सतं पातुं 
पापमित्ततं पहातुं । 

११. “्रहिरिकोयं, भिक्लवे, अनोत्तापी" पमत्तो होति ! सो 
पत्तो समानो ध्मव्वो अनादधियं पातुं दोवचस्सतं पहातुं पापमितततं 


स्या०, च "0 । २ श्रदस्नकम्यत् ~ रो० । ३. श्रनोत्तणी ~ सी०, 


(~ 


9 


20 
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पातुं । खो पापमित्तो समानो श्रभव्यो अ्रस्सद्टियं पातु अरवदञ्सतं 
पहात कोसन्जं पातुं 1 सो कुसीतो तो स 
श्रसंवरं पातु दुस्सीत्यं पातु 
व त ह व 

॥ न तुकम्यतं पहातुं उपारम्भकछित्ततं 
पहातुं 1 सो समानो अरमन्वो सुदुच्चं पातुं असम्पजञ्जयं 
पातुं चेतसो चिक्खेपं पहातुं । सो विन्छित्तचित्तो समानो श्रमन्वो 
श्रयोनिसो मनसिकारं पहातुं कुम्मग्मसेवनं पातु चेतसो लीनततं पातु ! 
सो लीनचित्तो समानो अभन्वो सक्कायदिषट पलुं निचिकि्ं महत 
सीलव्वपरमासं पातुं । सो विधिकिच्छो' समानो भ्रमन व 
पहातुं दोसं पहातुं मोहं पातुं । सो रागं शरममहाय दोसं भरप्हाय मोह 
अप्पहाय अरभन्नो जाति पहातुं जरं पहयतुं मरणं पयतु । 

१२. “तवोमे, भिक्खवे, धम्मे पाय भव्बो जाति पातुं जरं 
पातुं मरणं पहातुं । कतमे तयो ? रागं पाय, दोसं पहाय, मोहं 
पहाय - इमे खो, भिक्डवे, तयो धम्मे पाय व्वो जाति पहातुं जरं 
पहातुं मरणं पातुं । 

१३. “तयोमे, भिक्लवे, घम्मे पल्ला भव्वो रागं पहातृ दोसं 
पहातुं मोहं पातुं । कतमे तयो ? वकाय पाय, विचिकिच्चं 
पहाय, सीलन्वतपरामासं पहाय - इमे खो, भिक्लवे, तयो धम्मे पहाय 
भनव्वो रागं पातुं दोसं पहातुं मोहं पहातुं 1 

ˆ १४. “तयोमे, भिक्लवे, धम्मे पाय भव्वो सक्कायदिद्धि पहात 
विचिरिच्छं पहातुं सीलब्वतपरानासं पहातु । कतमे तयो ? अ्रयोनिसो 
मनसिकार पहाय, कुस्म्र्यसेवनं पहाय, चेतसो लीनत्तं पहाय ~ इमे खो, 
भिक्लवे, तयो धम्मे पहाय मन्व सक्कराय्दिट पहात विनिकिच्छं पहातु 
सीलव्बतपरामासं पहातुं 1 

१५. ^तयोमे, भिक्ठवे, घम्मे पटाय भव्यो ्रयोनिसो मनसिकारं 
हाद ह्णसेवनं पहादुं चेतसो लीनतं हए कतमे तयो ? 
मुटुच्वं पाय, अरसम्पजज्मं पाय, चेतसो विकलं पहाय - इमे लो, 
भिक्छवे, कयो धम्मे पाय भव्वो श्रयोनिसो मनत्तिकारं पट्ातु कुम्मग्य 
सेवनं पहातु चेतसो लीनक्तं पदातुं 1 


9. वेचिक्छिच्ौ ~ स्या० 1 
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१६. “तयोमे, भिक्लवे, धम्मे पहाय भन्नो भुदुसच्चं पहातु 
अशम्पजज्नं पहातुं चेतसो विक्खेपं पहातुं । कतमे तयो ? शअ्ररियानं 
श्रदस्सनकम्यतं पहाय, भ्ररियघम्मस्स भ्रसोतुकम्यतं पहाय, उपारम्भ- 
चित्ततं पहाय ~ इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मे पाय मन्बो मुदधसच्चं 
पहातु ्रसम्पजञ्ञं पातुं चेतसो विक्खेपं पहातुं । । 

१७. “तयोमे, भिक्खवे, धम्मे पहाय भमन्बो श्ररियानं ग्रदस्सन- 
कम्यतं पातुं ररियधम्मस्स अरसोतुकम्यतं पातुं उपारम्मचित्ततं पहातुं । 
कतमे तयो ? उद्नच्वं पहाय, अ्रसंवरं पहाय, दुस्सील्यं पहाय - इमे 
खो, भिक्छवे, तयो धम्मे पहाय भन्बो अ्ररियानं भरदस्सनकम्यतं पातुं 
अरियधम्मस्त भ्रसोतुकम्यतं पातु उपारम्भवित्ततं पातुं । 

१८. “तयोमे, भिक्छवे, धम्मे पहाय भन्बो उद्धच्चं पहातुं 
भ्रसंवरं पातुं दुस्सील्यं पातुं । कतमे तयो ? भ्रस्सद्धियं पाय, भ्रव- 
दञ्नुतं पहाय, कोसज्जं पहाय ~ इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मे पाय 
मन्नो उद्धच्चं पहातुं भ्रसंवरं पातुं दुस्सील्यं पहात । 

१९. ^तयोमे, भिक्लवे, धम्मे पहाय भन्नो भ्रस्सद्धियं पहात 
अवदञ्युतं पातुं कोसज्जं पहातुं । कतमे तयो ? श्रनादरियं पहाय, 
दोवचस्सतं पहाय, पापमित्ततं पहाय - इमे खो, भिक्लवे, तयो धम्मे पहाय 
भन्वो भ्रस्सद्धियं पहातुं भवदञ्युतं पहातुं कोसज्जं पहात । 

२०. ^तयोमे, भिक्लवे, धम्मे पहाय भन्बो अननादरियं पहात 
दोवचस्सतं पातुं पापमित्ततं पातुं ! कतमे तयो ? भ्रहिरिकिं पाय, 
म्रनोत्तप्पं पहाय, पमादं पाय - इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मे पहाय भन्बो 
श्रनादरियं पातुं दोवचस्सतं पातुं पापमित्ततं पहात । 

२१. “हिरीमायं , भिक्खवे, भ्रोत्तापी भ्रप्पमत्तो होति! सो 
भर्पमत्तो समानो भन्बो अ्ननादरियं पातुं दोवचस्सतं पहातुं पापमित्ततं 
पहात । सो कल्याणमित्तो समानौ मन्बो श्रस्सद्धियं पातु श्रवदज्खतं 
पहातुं कोसज्जं पातुं । सो भरा रद्धविरियो समानो भ्यो उद्धच्चं पातुं 
भ्रसंवरं पहातुं दुस्सील्यं पातं । सो सीलवा समानो भव्बो भ्ररियानं 
श्रदस्सनकम्यतं पहातुं श्ररियधम्मस्सं अरसोतुकम्यतं पातुं उपारम्भ- 
चित्तं पातुं । सो अनुपा रम्मचित्तो समानो भव्बो मृद्सच्चं षहातु 
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असम्पजज्जं पहातुं चेतसो विक्सेपं पहातुः । सो श्रपिविदत्तषित्तो 

समानो मन्वो ्रयोनिसो मनिकारं पहातु कुम्मगगसेवनं पहातु पेतसो 

लीनत्तं पहातुं । सो अलीनचित्तो समानो भव्बो सक्कायदिपट हात्‌ 

विविक्िच्चं पहात सीलव्बत्तपरामासं पहातुं । सो भ्रविचिक्ि्छो समानो 
2.95 ॐ भन्बो रागं पहातुं दोसं पहातुं मोह पातुं । सो रागं पहाय दों पहाय 

मोहं पह्माय भब्बो जाति पातुं जर पहातु मरणं पहातु" ति । 


७. फौकसुत्तं 

१. “दसहि, भिक्छवे, श्रसद्धम्मेहि समक्तागतो काको । कतमेहि 
दसहि ? धंसी व, पगन्मो घ, तिन्तिणो' च, महषसो च, तदधो १, 
भरकारणिको च, दुन्बलो च, भोरविता' च मुद्स्सति च, नेचयिको घ ^~ 
0 इमेहि सो, भिक्खवे, दसहि असदध्मेहि समन्नागतो काको | एकव 
खो, भिक्लवे, दसहि श्रसद्धम्मषहि समच्नागतो पापभिक्लु । कतमेहि 
दसहि ? धंसी च, पर्भो च, तिन्तिणो च, महसो च, लुदधो च, 
श्रकारुणिको* ध, दुब्बलो च, श्रोरविता च, ुदस्सति च्‌, नेचयिको घ - 

मेहि खो, भिक्लवे, दसहि श्रसद्वम्म्ि समश्चारतो पापभिक्खू" ति । 


~~~ 


८. निगण्ठसुतत 

१. “दसि, भिक्लवे, शसद्धम्मेहि समन्नागत (५ 
कतमेहि दसि ? भ्रस्सद्धा, भिक्छवे, निगण्ठा; ुस्तीला, 
निग्ण्डा; भहिरिका, भिक्खवे; निगण्ठा , भ्रनोत्तप्पिनो,भिक्खव, निगण्डा; , 
असप्पुरिससम्भत्तिनो, भिक्लवे, निरण्ठाः अ । 
भिक्लवे, निगण्ठाः सम्दद्धिपसमासा पराधानरगाही' दरप्टिनिस्सग्न्‌ › , 
‰ भिक्छवे, निगण्ठा; क्का, मिव्खवे, निगणः पापिच्छा, भिक्स, 
निगण्डा; पापमित्ता, भिकखवे, निगण्ठा - इमेहि खो, भिकखवे, वसि 

` श्रसद्धम्मेहि समागता निरगण्ठा" ति। 
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। _ स्या०। ३ नेरिको ~ 
१. तिन्तिनो ~ सौ । र शरोर ~ स्या 


कारुणिको ~ सी० 1 ४" ° परामासि -स्या० 1 ६. अबानगाहिं ~ स्या०; 
सै०। ७ मिच्चीदिष्टिका सी, स्याम रो} 
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९. भ्राघातवत्ुसुत्तं 

१. “दसयिमानि, भिक्छवे, श्राधातवत्थूनि । कतमानि दस ? 
श्रनत्यं मे अ्रचरी' ति आघातं बन्धति; शरनत्यं मे चरती" ति भ्रीषातं 
बन्धति; श्रनत्थं मे घरिस्सती' ति भराधातं बन्धति; "पियस्सं मे मनापस्स 
भ्रनत्थं श्रचरी' ति ..पे०... ्रनत्यं चरती ति ...प०... भ्रनत्थं चरिस्सती 
ति श्राघातं बन्धति, श्रप्पियस्स मे अमनापस्स श्रत्थं प्रचरी" ति .पे०... 
शरत्थं चरती ति ... १०... त्थं चरिस्सती ति श्राधातं बन्धति; अने 
श कूप्पति - इमानि खो, भिक्छवे, दस भ्राघातवत्यूनी"' ति । 


१०. ्राघातपटिविनयसततं 

१. “दसथिमे, भिक्लवे, श्राघातपरिविनया । कतमे दस ? 
“न्रनत्थं मे अचरि, तं कुतेत्थ लम्भा' ति श्राधातं पटिविनेति, श्रनत्थं 
मे चरति, तं कुतेत्थ लन्मा' ति आघातं पटिविनेति, ्नत्थं मे चरिस्सति, 
तं कुतेत्य लन्मा' ति भराषातं पटिविनेति, पियस्स मे मनाप्स्स श्रनत्थं 
प्चरि ...प०... चरति ...पे ०... चरिस्सत्ति, तं कूतेत्थ लन्भा ति श्राघातें 
पटिविनेति, श्रप्पियस्स मे श्रमनापस्स भ्रत्थं श्रचरि ... पे०... अत्थं चरति 
„पे ०... अत्थं वरिस्सति, तं कुतेत्य लन्भा ति भ्राघातं पटिविनेति, अर्ाने 
वं न कुप्पति - इमे खो, भिक्लवे, दसं श्राधातपटिविनया'” ति । 


भ्राकद्ुवेभ्यो भटुमो । 
तस्मुानं 
भराकद्खो कण्टको इदु, बद्ध च मिगसालाय' । 
तयो धम्मा च काको च, निगण्ठाद्े च ग्राघाता तिः | 


---9 


£. भेरषम्गो 
९. बाहनसुत्त 
१. एकं समयं भगवा चस्पायं विहरति गम्गराय पोक्लरणिया 
तीरं । भथ खो भ्रायस्मा वाहनो" येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसद्धु- 


१. मिगप्नालया ~ सी०; भिगसालय ~ स्या०, रो० 1 २-२. अभव्यो चं 
गक 
चत्थुनी ति~ से! र. वाहनौ ~ सी०, से०, वाहनी - वि स्या; श्च 
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मित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्तरं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खं 
आयस्मा वानो भगवन्तं एतदवोच ~ 

२. “कतीहि नु खो, भन्ते, धस्मेहि तथागतो निस्सटो विसयुतते 
विष्पमुत्तो विमरियादीकतेन' चेतसा विहरती"" ति ? 

1.15 5 ३. “दसहि खो, वाहन, धम्मेहि तथागतो निस्सटोः विसंयत्तो 
विप्यमुत्तो विमरिथादीकतेन चेतसा विहरति । कतमेहि दसहि ? रूपेन 
खो, वाहन, तथागतो भिस्सटो विसयुत्तो विष्पमृत्तो विमरियादीकतेन 

2.7 चेतसा विहरति, वेदनाव खो, वाहन ... पे० ... सन्नाय खो, वाहत, 
... सङ्खारेहि खो, वाहन .. विन्नाणेन सो, वाहन -. जात्तिया खो, 

10 वाहन .. जराय खो, वाहन ... मरणेन खो, वाहन ... दुक्खेहि खो, 
वाहन ... किलेसेहि खो, वाहन, तथागतो निस्सटो विसंगुत्तो विप्यमुत्तो 
~> विमरियादीकतेन चेतसा विहरति । सेष्यथापि, वाहन, उप्पलं वा पदुमं 
वा पुण्डरीक वा उदके जातं उदके संवङ् उदका पच्चुमाम्म' त्ति अतुप- 
लित्तं उदकेन; एवमेव खो, वाहन, देहि दसहि धम्मि तथागतो 

७ निस्सटो विसंयुत्तो विषपमुत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहर्ती" ति। 


-------- 


6 २- नन्दसुत ह 
{दथ खो ्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा ; उमर 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसि त्न 
खो श्रायस्मन्तं श्रानन्दं भगवा एतदवोच - त 
२. “ये वतानन्द, भिक्खु ्रस्सद्धो समानो हमस्मि धम्मविं 
% वुद्धि विंङन्दि वेपुल्लं श्रापज्जिस्सती' ति नेतं ठानं विञ्जति । 
३. “सो वतानन्द, भिन्खु शुस्सीलो समानो इमस्म धम्म 
विनये वृधि विरून्दि वेपल्लं श्ापज्जिस्सती" ति नेतं आनं विज्जपि 1 
% श्लो वतानन्द, भिक्खु श्र्पसयुतो समानो ममि धम्म 
विनये वृद्धिः विून्डि वेपुल्लं श्मापज्जिस्सती' ति तेत ठनं विन्नति । 
क ५. “सो वतानन्द, भिक्लु दुन्वचो ` समानो दर्मस्मि घम्मविनये 
॥ वद्धि विर्ून्हि वेपुल्लं ्ायज्निस्सती' ति नेतं ठनं विज्जति । 
------=- दय - शीण, स्या०, रो० 1 २. निप्र - सी०। ३-६ अच्च 
सो ! ४, नितित्ौ - रो०। ४ दुन्बच्वो ~ स्या०, रै०। 
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६. “सो वतानन्द, भिक्लु धापमित्तो समानो इमस्म धस्भविनये 
वद्धं विर्ून्हि वेपुल्लं श्रापज्जिस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति । 
७. “सो वतानन्द, भिक्लु श्रुसीतो समानो इमस्मि घम्मविनये 
बद्ध विर्छ्दि वेपुल्लं श्रापज्जिस्सती" ति नेतं ठानं विज्जति । 
२. “सो वतानन्द, भिक्छु “मदुस्सति समानो इमस्मि धम्मविनये 
वृद्धि विरूब्ि वेपुल्लं ्रापज्जिस्सती" ति नेतं ठानं विज्जति । 
६. “सो वतानन्द, भिक्खु श्रसन्तुरो समानो इमस्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विर्छन्हि वेपुल्लं श्राज्जिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति । 
१०. “सो वतानन्द, भिक्खु भापिच्छो समानो इमस्म धम्म- 
विनये वुद्धि विर्ख्ह्‌ वेपुल्लं भ्रापज्जिस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति 1 
११. “सो वतानन्द, भिक्खुः “मिच्छादिषद्धिको समानो इमस्म 
धम्मविनये वृद्ध विरू वेपुल्लं भ्रापञ्जिस्सती" ति नेतं ठानं विज्जति । 
“सो वतानन्द, भिवखु' इमेहि दसदहि धम्मेहि समन्तागतो इमस्म 
धम्मविनये वुद्धि विरू वेपुल्लं श्रापञ्जिस्सती" ति नेतं ठानं विज्जति । 
१२. “सो वतानन्द, भिक्खु “सद्धो समानो इमस्म धम्मविनये 
वृद्धि विर्ून्द वेपुल्लं भ्रापज्जिस्सती' ति ठानमेतं विज्जति । 
१३. “सो वतानन्द, भिक्खु सीलका समानो इमस्म धम्मविनये 
वु विन्द्‌ वेपुल्लं भ्रापण्जिस्सती" ति ठानमेतं विज्जति । 
१४. “सो वतानन्द, भिक्छु बहूस्सुतो सुतधरो समानो इमस्म 
भम्मविनये वुद्धि विरून्ि वेपुल्लं भ्रापज्जिस्सती' ति ठानमेतं विज्जति । 
१५. “सो वतानन्द, भिक्खु शुवचो समानो इमस्म धम्मविनये 
वुद्धि विन्द वेपुट्लं श्रापन्जिस्सती" ति ठानमेतं विज्जति । 
१६. “सो व॑तानन्द, भिक्खु कल्याणमित्तो समानो 
वम्मविनये वुद्धि विरून्ि वेपुल्लं ्रापज्जिस्सती' ति ठानमेतं व 
१७. “सो वतानन्द, भिक्खु शरारविरियो समानो इमस्मि 
धम्मविनये वृद्धि विरन्हि वेपुल्लं भ्रापज्जिस्सती" तति ठानमेत्त विज्जति । 
१८. “सो वतानन्द, भिक्लु “उपद्धितस्सति' समानो 
3 वृद्ध विरख्ह्‌ वेपुल्लं श्रापण्जिस्सती' ति ध 


~~~ 


१ उपदवितसतति न सीऽः स्या० रोऽ। 
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१९. “सो वतानन्द, भिक्खु “सन्तुदो समानो इमस्मि घम्मविनये 
वुद्धि विन्द वेपुल्लं भ्रापज्जिस्सती' ति ठानमेतं विज्जति । 
२०. “सो वतानन्द, भिक्खु श्रष्णिच्छो समानो इमस्म धम्म- 
विनयं वुद्धि विरू्दि वेपुरलं ्रापञ्जिस्सत्ती' ति ठानमेतं विज्जत्ि । 
२१. “सो वतानन्द, भिक्लु सम्मादिद्टिको समानो इमस्मि 
धम्मविनये बुद्ध विरूब्ट वेपुल्लं श्रापज्जिस्सती" ति ठानमेतं विज्जति । 
“सो वतानन्द, भिक्खु मेहि दसहि धम्मेहि समन्तागतो दर्मरिम 
धम्मविनये वृद्ध ॒विरूब्दि वेपुल्लं॑श्रापज्जिस्सती ति ठानमेतं 
विज्जती"' ति । 


~~~ 


३ पुष्णयसुत्तं 

१. श्रय खो आ्रायस्मा पुण्णियो येन भगवा तेनुपसद्धमि; 
उपसद्धूमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसित्नो खो भ्रायस्मा पुण्णियो भगवन्तं एतदवोच ~ | 

२. “को नु खो, मन्ते, हेतु को पच्चयो येन भ्रणेकवा तथागतं 
धस्मदेसना पटिभाति श्र्ेकदा नणटिभाती"' ति ? 

३. “दधो च, पृष्णिय, भिवलु होति, नो च उपसङ्कमिता; चव 
ताव तथागतं धम्मदेसना पटिभाति 1 यतो च लौ, ष्णि, मिकखु सदधो 
व होति उपसद्खमिता च, एवं तथागतं धम्मवंसना पटिमति । 

४. “सद्धो च, पूण्णिय, भिक्खु होति. उपसद््िता च, 0 
पथिरपासिता ..प०... पयिर्पासिता च, नो च परिपुच्छिता 
पृच्छिता व, नौ च ्रोहितसोतो धम्मं सुणाति 1 
सुणाति, नो च सूत्वा धम्मं धारेति“. सुत्वा च धम्म षार८, व 
धृम्मानं अत्यं उपपरिक्खति ... घातान च धस्मानं भ्रत्य उ श 
व त 
व कत्याणवाक्करणो वाचाय 
व अत्थस्स न ... कल्याणवाचो च 
क > परिया वाचाय समनचागतो विसस्य 
ए जितो - घी०.रो० । २. भ्नेलगलाय ~ सी० ! 
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अनेलगाय अत्यस्स विञ्नापनिया, नो च सन्दस्सको दति समादपको 
समुततेजको सम्पहंसको सत्रह्मचारीनं, नेव ताव तथागतं धम्मदसना 
पटिमाति । 

५, प्यतो च लो, पुण्णिय, भिक्लु सद्धो च होति, उपसद्धमिता 
च, पयिख्पासिता च, परिपुच्छिता च, श्रोहितसोतो च षम्मं सुणाति, 
सुत्वा च धम्मं धारेति, घातानं च धम्मानं भ्रत्य उपपरिक्छति, भ्त्थ- 
मजञ्च्याय धम्ममञ्व्नाय धम्मानृषम्मप्पदिपच्चो च होति, कल्याणवाचो ॐ. 
च होति कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सद्ाय 
अरनेलगराय श्रत्थस्स विज्नापनिया, सन्दस्सको च होति समादपको 
समुत्तेजको सम्पहंसको सत्रह्मचारीनं ~ एवं तथागतं धम्मदेसना पटि- 1 
भत्ति । इमेहि खो, पुण्णिय, दसहि षम्मेहि समन्नागता एकन्तपटिभाना 
तथागतं धम्मदेसना होती" ति । 


४. व्याकरणसुत्त 

१. तत्र खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“प्रावूस्नो भिक्लवे'" ति । “श्रवसो” ति खो ते भिक्लू भायस्मतो 
महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसुं । श्रायस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच ~ 15 

२. “इषावुसो, भिक्लु श्रञ्जं॒व्याकरोति - लीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मवरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति पजानामी' ति 1 
तमेनं तथागतो वा तथागंतसौवको वा ज्ञायी समापत्तिकूसलो परवित्त- 
कुसलो परचित्तपरियायकृत्तलो समनुयुञ्जति समनुग्गाहति समनुमासति । 
सो तथागतेन वा तथागतसावकेन वा ज्ञायिना समापत्तिकुसलेन परचित्त- 
कुसलेन परचित्तपरियायकुसलेन समनुयुड्जियमानो समनुर्गाहियमानो 
समनुमासियमानो इरी भ्रापज्जति विचिनं* श्रापज्जति अनयं श्राप- 
ज्जति ग्यसनं' ्रापज्जति अनयव्यसरनंः श्रापज्जति । 


३. “तमेनं तथागतो वा तथागतसावको वा न्चायी समापत्ति- 
कुसलो परचित्तकुसलो परवित्तपरियायकुसलो एवं चेतसा चेतो परिच्च 
मनसि करोति - ¶ि नु खो भ्रयमायस्मा श्रञ्जं व्याकरोति -खीणा 


१ एकन्तपटिभान ~ सी०; एकन्तं ~ स्या०; एकन्तं पटिभानं ~ रौ» 1 
२ पटिभात्री - स्यार 1 ३. इसिनं ~ सी०; इरण ~ स्या०; इरिणं - से० । ४. विजिनं ~ 
सी रो । ५ व्यस्न-सी०,रो०1 ६. भनयन्यसन -सी०, रो° । 


द्ग 


20 
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जाति, दुतं ब्ह्मचरियं, कतं करणीयं, नापर शत्ाया हि 
पजानामी' ति ? 
४. “तमेनं तथागतो वा तयागतसावको वा श्षायी समापत्ति 
करसलो परवित्करुसलो परचित्तपरिणायकुसलो एवं चेतसा चेतो परिन्न 
5 परजानानि ~ क्रोधनो खो श्रयमायस्मा"; कोषपरियद्ितेन भेता 
बहुलं विहरति । कोधपरियुदानं खो पन तथागतप्मवेदिते षम्भवितये 
परिहानमेतं । 
उपनाही सो पन भ्रयमायस्मा; एपनाहपरियुद्धितेन भेतसा 
वहुलं विहरति । उपनाहपरियुह्नं खो पन तथायतप्पवेदिते घम्मवितये 
1 परिहानमेतं 1 
क्ली खो पन अ्रयमायस्मा, मक्खपरियुद्धितेन चेतसा वहत 
विहरति । मक्परियुदानं खो पन तथायतप्यवेदिते धम्मविनये प्रि 
हानमेतं । “ 
पासी खो पन श्रयमायस्मा; पासपरिूदटितेन चेतसा वृतं 
5 विहरति 1 प्ठासपसियुदानं लो पन तथागतप्मवेदिते धम्मविनये परिः 
हानमेतं । 1 
स्सुकी सो पन श्रयमायस्मा; दस्सापरिमुष्ितेन चेतसा वहुलं 
विहरति । इस्सापरियुदरानं खो पन तथागतप्पवेदिते धम्मविनये परिः 
हानमेतं } ॥ 
॥ भच्छरी खो पत श्रयमावस्मा, मच्चेरपरिषटितिन चेतसा, 
वहुलं विहरति । मच्छेखरियद्रान सौ पन तथागतपपवेदिते ५ 
विनये परिहानमेतं । क र 
वलो लो पन प्रयमायस्मा, सार्यपरियष्टिेन चेतसा बहल, 
विहरति 1 सदिय्यपरिमुदानं खो पन तथागतप्यवेदिते " 


प्रिहानमेतं । | 
ब शरायावी खो पने ब्रयमायस्माः मायापरिमद्धितन चेतसा व । 
विहरति । मायापरियद्ानं खो पन तथागतप्पवेदिते धम्मविनये परि | 


हानमेतं । ८ 
शवापिच्छो खो पनं श्रयमायस्माः इच्छापरियद्ितेन चैतसा, 


~ 
1 स्मा - री" 
१ पनायमायस्मा ~ सीणः स्था०, पनाय श्रायः | 


0 


१०.६९.५] कत्यौसतं २२५ 
वहृलं विहरति ¦ इच्छापरियुदानं खो पन तथागतप्पवेदिते धम्मविनयं 
परिहानमेतं 


“त्तिः खो प्न श्रयमायस्मा उत्तरि करणीये श्नोरमत्तकेन ` 


विसेसाधिगमेन भ्रन्तरा वोानं आपन्नो ¡ ्रन्तरा वोसानगमनं खो पन 
तथागतप्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेत' । 

४. “सो वतावृसो, भिक्खु श्रमे दसं धम्मे भ्रप्पहाय इमस्मि 
धम्मविनये वुद्धि विन्द वेपुल्लं भ्रापज्जस्सती' तिं नेतं ठानं विज्जति । 
सो वतावृसो, भिक्लु मे दसं धम्मे पाय इमरिमि वम्मविनये वुद्धि 
विख वेपुल्लं आपज्जिस्सती' ति ठानमेतं चिज्जती"" ति । 





५ कत्थीसुत्त 
१ एक समयं श्रायस्मा महाचुन्दो चेतीसु विहरति संहजाति्यं । 
तव खो आयस्मा महायुन्दो भिक्सू आमन्तेसि ~ “्रावृसो भिवे" 
ति। श्रावुसो" ति सो ते भिक्खू ायस्मतो महाचुन्दस्स पच्चस्सोसूं । 
भ्रायस्मा महाचुन्दो एतदवोच - 
२. “इषावुसो, भिक्खु कत्थी होति विकत्थी भ्रधिगमेसु ~ रहं 
, पठमं ज्ञानं समापज्जामि पि वुदहामि पि, श्रहं दततियं श्षानं समापज्जामिं 
पि वुडुहामि पि, अहं ततियं श्चानं समापज्जामि पि वुदुहामि पि, अहं 
, चतुत्यं सानं समापञ्जामि पि वुदहामि पि, अहं ्कासानञ्चायतनं 
, समापज्जामि पि वुदुहामि पि, अहं विजञ्चयाणञ्वायतनं समापज्जामि 
\ पि दुदहामि पि, हं भाकिन्चञ्नायतनं समापज्जामि पि तुटहामि पि, 
श्रह नवसज्ज्नानासञ्नायतनं समापज्जामिः पि वृदुहामि पि, श्रं 
£ सज्नावेदयितनिरोवं समायज्जामि पि वुद्घमि पी ति । 
छ ३. “तमेनं तथागतौ वा तथागतसावको वा श्चायो समापत्ति- 
॥ कुसलो परचित्तकुसलो परचित्तपरियायकुसलो समनुयुञ्जत्ति समन्‌- 
` भ्याहति समनुमासति । सो तथागतेन वा तथागतसावकेन वा भयिना 
` सरमापत्तिकुसलेन परचित्तकुसलेन परक्त्तिपरियायकरुसलेन समनुयुख्जिय- 
मानः समनुग्गाहियमानो समनुमासियमानो इरीणं अरापज्जति विचिः 
ई आपंञ्जति अनयं श्रापज्जति व्यततनं रापज्जति अननयन्यसनं आपज्जत्ति 1 


१. मृुहुस्छति - सी० स्या, से० । २. विजिनि -सी° सेर} 
भअ०४-२६ 


-] 
= 
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४. “तमेनं तथागतो वा तथागतसावको वा 
कुसलो परचित्तकसलो परचित्तपरियायकृसलो एवं व 
मनसि करोति ~ कि नु खो ग्रयमायस्मा कत्यी होति विकत्थी श्रधि- 
गमेयु ~ ग्रहं पठमं ज्ञानं समापज्जामि पि वुदुहामि पि .. पे०... श्रहं 

$ सन्ावेदयितनिरोधं समापज्जामि पि वुदुहामि पी" ति । 

५. “तमेनं तथागतो वा तथागतस्रावको वा ज्ञायी समापत्ति- 
कुसलो परचित्तकुसलो परचित्तपरियायकुसलो एवं चेतसा चेतो प्रिज्च 
पजानाति ~ ्दीषस्तं खो श्रयमायस्मा खण्डकारी चिहुकारी सवलकारी 
कम्मासकारी न सन्ततकारी! न सन्ततवृत्ति सीलेु । दुस्सीलो खो 

2 श्रयमायस्मा । दुस्सील्यं खो पन तथागतप्पवेदिते घम्मविनये परिहान- 
मेतं । 

श्रस्सद्धो खो पन श्रयमायस्मा; ' भ्रस्सद्धियं खो पन तथागत- 

, प्यवेदिते म्मविनये परिहानमेतं । 
श्रमरसुतो सो पन भ्रयमायस्मा प्रनाचारो; श्रमसच्च लो 
15 पन तयागतप्पवेदिते घम्मविनये परिहानमेतं । 


व्यचो" लो पन श्रयमायस्मा; दोवचस्सता खो पन तथागत- 
प्यवेदिते धम्मनिनये परिहानमेतं । 
पापमित्तो खो पन ग्रयमायस्माः; प्पमित्तता खो पन तथा- 
गतप्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं । 
20 शरुसीतो खो पन श्रयमायस्माः कोसज्जं खो पनं तथागतः 
प्यवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं । 
“ुदुस्सति खो पन ब्रयमायस्मा; मदुसच्चं खो पन तथागतः 
प्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं । र 
शको खो पन श्रयमागरस्मा, कट लो पन तथागतः 
25 प्यवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं । 
ुन्मरो खो पन अयमायस्मा, दुब्भरत खो पन तथातु 
वयवेदिते चम्मविनये परिहानमेतं । 
ुणज्मो खो पन अयमायस्मा, इज्जत लो पन तथागर्त 
` प्वेदिते चम्मविनये परिहानमेतं । व । 
त ६. शष्यथापि, मावृसो, सायको सहायकं एवं बदण्य ~ भा 


~~~ [1 
{- सततकारी - स्मा० । २ ृनवच्यौ यार । 
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ते, सम्म, धनेन धनकरणीयं श्रस्स, याचेग्यासि' मं धनं । दस्सामि ते 
धनं ति । सो किञ्न्वदेवः धनकरणीये समुप्पन्ने संहायको सहायकं 
एवं वदेथ्य ~ श्रत्यो मे, सम्म, धनेन । देहि मे धनं" ति । सो एवं वदेग्य 
~ क्तेन हि, सम्म, इष खनाही' ति । सो तत्र खनन्तो नाधिगच्छे्य । 
सो एवं वदेथ्य ~ श्रलिकं मं, सम्म, ्रवच; तुच्छकं म, सम्म, भवच ~ 
इध खनाही' ति । सौ एवं वदस्य - नाहं तं, सम्म, श्रलिक अवचं, तुच्छक 

श्रवचं ! तेन हि, सम्म, इध खनाही' ति । सो तत्र पि खनन्तो नाधि- 
गच्छेय्य । सो एवं वदेग्य ~ लिक मं, सम्म, भ्रवच, तुच्छकं मं, सम्म, 
ग्रवच ~ इध खनाही' ति । सो एनं वदेग्य ~ नाहं तं, सम्म, भ्रलिकं 
श्रवचं, तुच्छकं भ्रवचं । तेन हि, सम्म, इष सनाही' ति । सो तत्र 
पि खनन्तो नाधिगच्छेय्य । सो एवं वदेग्य ~ श्रलिकं मं, सम्म, भ्रवचः 
तुच्छकं मं, सम्म, श्रवचं ~ इष खनीही' ति । सो एवं वदेग्य ~ शाहं 
तं, सम्म, अ्रलिकं अवचं, तुच्छकं अवचं । अपि च महमेव उम्मादं पापुणि 
चेतसो विपरियायं' ति । 

“एवमेव खो, आवृसो, भिक्लु कत्थी होति विकत्थी श्रधिगमेसु ~ 
श्रं पठमं क्षानं समापज्जामि पि वुदरुहामि पि, ग्रहं दृत्तियं ज्ञानं समा- 
प्ज्जामि पि वुदरहमि पि, श्रं तत्तिय स्चानं समापज्जाभि पि वुदहामि पि, 
अहं चतुत्थं ञानं समापज्जामि पि वृदुहामि पि, ्रहं म्राकासानज्चायतनं 
समापज्जामि पि वुदुहामि पि, रहं विञ्जाणञ्चायतनं समापज्जामि 
पि वुदरहामि पि, ्रहं प्आाकिञ्चज्व्यायतनं समापज्जामि पि वृदहामि पि, 
ग्रहं नेवसञ्व्यानासञ्च्यायतनं समापञ्जामि पि वुदुहामि पि, भ्रूं सञ्व्मा- 
वेदथितनिरोधं समापज्जाभि पि वृदुहामि पी" ति । 

७. “तमेनं तथागतो वा तथागतसावको वा श्यी समापत्ति 
§सलो परचित्तकुसलो परचित्तपरियायकुसलो समनुयुञ्जत्ति समनु- 
ग्गाहृति समनुभासति । सो तथागतेन वा तथागतसावकेन वा ज्ञायि्ना 
समोपत्तिकुसलेन परचित्तकुसलेन परचित्तपरियायकूुसलेन समनुयूञ्जिय- 
मानो समनुग्गाहियमानो समनुमासियमानो इरीणं श्नापज्जति विधिनं 
श्रापज्जति स्ननयं प्रापज्जति ब्यसनं भ्रापज्जत्ति अनयन्यसनं आपज्जति । 

“तमेनं तथागतो का तथागतसावको वा्ञायी समापत्तिकुसलो 


१ याचिस्ससि ~ सी०, रो०; पवेदेग्यासि ~ स्या० । २. किस्मिलि्विदेव ~ मौ ०, 
स्या०, रौ° । ३. न तुच्छकं ~ सी० । ४ विपिन ~ सी०; विजिनं ~~ रो० । 
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परिततकुसलो परचित्तपरियायकुसल्ो एवं चेतसा चेतो पर्व 
मनि करोति ~ कि नु खो प्रयमायस्मा कत्थी होति चिकत्थौ भरधि- 
गमेसु ~ अहं पठमं ज्ञनं समापज्जामि पि ... पे०... श्रूं सञ्व्यावेदयित- 
निरोधं समापज्जामि पि वृदुहामि पी" ति । 

६. “तमेनं तथागतो वौ तथागतसोवको वा ज्ञायी समापत्ति 
कुसलो परचित्तपरियायङ्रुसलो चेतसा चेतो परिज्च पजानाति -दीषरतं 
खो अरयमायस्मा खण्डकारी चिहेकारी सबलकारी कस्मासकारी, न 
सम्तततकारी न सन्ततवृत्ति सीलेसु 1 दुस्सीलो खो यमायस्मा; दुस्सीलयं 
खो पन तथागतप्यवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं । 

अ शस्सद्धो खो पन श्रयमायस्मा; श्रस्सदधियं खो पनं तथागत" 
प्पवेदिते घम्मविनये परिहानमेतं 1 

रपसो खो पन भ्रयमायस्मा अनाचारो; भ्रणसन्वं सो 
पन तथागतप्पवेदिते. धस्मविनये परिहानमेतं । 

व्यचो लो पन ब्रयमायस्मा; दोवचस्सता खो पन तथागतः 
पपवेदिते धम्मविनये परिद्यनमेतं । 

शवापमित्तो खो पन अ्रयमायस्मा; पापमित्तता खो पन तथा- 
गतप्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेत । 

श्रुसीतो खो पन शरयमायस्मा; कोसन्जं लो पन तथापरः 
प्यवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं 1 

ुदस्सति खो पन श्रयमायस्मा; मुदुखच्वं खो पन तथागतः 
प्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं । 

शुको खो पन भ्रममायस्मा; कोहन्नं ४. 
प्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं । | 

शु्मरो खो पल श्यामा; दृन्परता खो पनं त्वप 
प्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं । 

पञ्जो खो पन भ्रयमायस्मा; दुषन्मता खो पन न 
प्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं' । ; 

१०. शसो वतावुसो, भिक्लु मे दस, धम्म अमलाय इमस्म 

कण आपज्जिस्सती" ति नेतं मनं विज्बति। 


धस्मविनये वुद्धि विरून्हि वेपुल्लं आपि व 
गो, भिक्लुं मे दसं धम्मे पाय इमस्मि धम्मविनये वु 
न छानमेतं विज्जती" ति । 


विन्दि वेयुल्लं 


नन्नन्न- 


१०.६.६1 श्रपिमानसुत्ं २२६ 
६. अधियानसुत्तं 

१. एकं समयं भायस्मा महाकस्सपो राजग्हे विहरति बेुवने 
कलन्दकनिवापे ! तत्र खो प्रायस्मा महाकस्सपो भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“रवुसो भिक्छवे” ति ! “भ्ावृसो" ति खो ते भिक्खु भ्रायस्मतो 
महाकस्सपर्स पच्चस्सोसुं । यस्मा महाकस्सपो एतदवोच - 

२. “इषावुसो, भिक्खु ्रज्जमं व्याकरोति ~ खीणा जाति, 
वृितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति पजानामी' ति । 
तमेनं तथागतो वा तथागतसा्वको वा श्ञायी समापत्तिकुसलो परचित्त- 
कुसलो परचित्तपरियायकरुसलो समनुयुन्जति समनुरगाहति समनु- 
भासति । सो तथागतेन वा तथारतसावकेन वा ज्ञायिना समापत्ति- 
कुसलेन परचित्तकुसलेन परवित्तपरियायकुसलेन समनुयुल्जियमानो 
संमनुग्गाहियमानो समनुभासियमानो इरीणं श्रापज्जति विचिनं 
श्रोपज्जति अ्रनयं ्रापज्जति व्यसनं ्रापज्जति भ्रनयन्यसनं भ्रापज्जति । 


३. “तमेनं तथागतो वा तथागतसावको वा श्ञायी खमापत्ति- 
कुसलो परचित्तकुसलो परवित्तपरियायकुसलो एवं चेतसा वेतो 
परिज्च मनसि करोति - कि नु खो श्रयमायस्मा अज्जं व्याकरोति - 
खीणा जाति, वृसितं ब्रह्यचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति 
पजानामी' ति 1 

४. श्तमेनं तथागतो वा तथागतसावको वा क्चायी समापत्ति- 
कुसलो परचित्तकुसलो परवचित्तपरियायकुसलो एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानाति ~ श्रधिमानिको खो श्रयमायस्मा अरधिमानसच्चो, श्रप्पत्ते 
पत्तसन्गी, भक्ते कतसञ्बी, श्रनधिगते अधिगतसन्वी । अधिमानेन 
ग्रञ्व्यं व्याकरोति ~ खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानामी' ति । 

र. “तमेनं तथागतो वा तथागतसावको वा श्ञायी समापत्ति- 
कुसलो परचित्तकुसलो परचित्तपरियायकुसलो एवं चेतसा चेतो परिच्च 
मनसि करोति - % नु खो ग्रयमायस्मा निस्साय स्रधिमानिको अधि- 
मानशषच्चो, भ्रप्पतते पत्तसञ्जी, अरक्ते कतसञ्ञी, अनधिगत श्रधिगत- 
सञ्ज ! अधिमानेन श्रन्नं व्याकरोति ~ लीणा जापति, वृसितं ब्रह्म 
चिं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्तोया ति पजानामी' ति । 
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६. “तमेनं तथागतो वा तथागतसावको वा श्चायी समायत्ति- 
कुसलो परचित्तकरुसलो परवित्तपरियायक्रुसलो एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानाति ~ चहु्सुतो खो पन ्रयमायस्मा सुतधरो सुतसञ्चिवयो, ये ते 
धम्मा आदिकल्याणा भज्छेकल्याणा परियो्ानकल्याणा सात्यं सन्य- 

5 ञ्जनं केवलपरिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्मचरियं म्रभिवदन्ति, तथास्ास्स धम्मा 
वहुस्युता' होन्ति घाता" वचसा परिचिता मनसानुपेविखता दिष्टया 
सुष्पटिविद्धा 1 तस्मा शअ्रयमायस्मा श्रधिमानिको श्रधिमानसन्वो, श्रपतत 
यत्तसञ्जी, प्रकते कतस्न्नी, भ्रनधिगते श्रधिगतसञ्जी 1 श्रधिमानेन 
ग्रञ्जनं व्याकरोति ~ खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं , कत करणीयं, 

10 नापरं इत्थत्ताया ति पजानामी' ति । 

७. “तमेनं तथागतो वा तथागतसावको वा स्चायी समापत्ति- 
कुसलो परचित्तकुसलो परचित्तपरियायक्रुसलो एवं चेतसा चेतो परिच्वं 
परजानाति ~ श्रभिज्जालु खो पन त्रयमायस्मा; भ्रभिज्जञापरियुद्धितेन 
चेतसा वहुलं विहरति । श्रमिज्छापरियुदरान खो पन तथागतप्पवेदिते 

15 वम्मविनये परिहानमेतं 

श्यापत्नोः सो पन श्रयमायस्मा; व्यापादपरियुद्धितेन चेतसा 

बहुलं विहरति । व्यापादपरियदधान खो पन तथागतणवेदिते धम्मविनये 


परिहानमेतं 1 न 
श्वीनसिद्धो* खो पन श्रयमायस्मा; थोनमिद्धपरियुद्ितेन चेतसा 


" ॐ वहुलं विहरति । थीनमिद्धपरियुदधानं खो पन तथागतप्पवेदिते धम्म- 


विनये परिहानमेतं । 6 | 
५ उद्धतो खो पन श्रयमायस्मा; ्ितेन चेतसा वहूलं 
विरति 1 उद्धच्वपरियुदानं खो पन तथागतप्पवेदिते धम्मविनयं 


परिहानमेत । क 

25 ध णविचिकिच्छो खो पन ब्रयमायस्मा, विचिक्च्छप स्य 

चेतसा वहुलं विहरति । विचिकिच्छापरियुदानं खो पन तथागतः 
प्यवेदिते धम्मविनये परिह्यनमेतं । 

# “कम्मारामो खो पन श्रयमायस्मा कम्मरतो कम्मा रामृतत अनुयुत्तो । 


कम्मासमता खो पन तथागतप्मवेदिते धम्मविनये परिहानमेत । 


(६ द्टृस्ुता बता ~ सी०, स्या०, रौ 1 २ व्यापादो -सी०, रो० । ३ गिन 


नद्धो-म०) . 


| एतदबोच ~ 


१०.९.७ १ ~ नष्वियुततं ९३१ 


श्मस्सारामो खो पन अ्रयमायस्मा भस्सरतो भस्सारामतं 
्नुयुत्तो ! भस्सारामता खो प तथागतप्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं। 

श्िदारमो खो पन ब्रयमायस्मा निदो निदारामतं अनु- 
यत्तो । निदारामता खो पन तथागतप्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं । 

श्ङ्गणिकारामो लो पन श्रयमायस्मा सद्खणिकरतो' सङ्गणिका- 
रामतं अरनुयुतो ! सद्खणिका रामता खो पन तथागतप्पवेदिते धम्मविनये 
परिहानमेतं । 

श्त खो पन श्रयमायस्मा उत्तरि करणीये श्रोरमत्तकेन 
विसेश्षाधिगमेन प्रन्तस वोसानं भ्रापन्नो । अन्तर वोसानगमनं लो पन 
तथागतप्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेतं' । 

८. “सो वतावुसो, भिक्खू मे दस धम्मे भ्रप्पहाय इमस्म 
धम्मविनये वुद्धि विरून्ि वेपुल्लं प्रापज्जिस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति । 
सो वतावृसो, भिक्खु श्धमे दस धम्मे पाय इमस्म धम्मविनये वृद्धि 
विरसब्ह वेपुल्लं आ्रापन्जिस्सती' ति ठानमेतं चिज्जती"" ति । 

७. नप्पियसुत्तं 

१. तत्र लो भगवा कालदूत" भिक्वुः भारज्म भिक्खू आमन्तेसि - 

“भिकेखवो” ति । “भदन्त” ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं ! भगवा 


२. “इष, भिक्खवे, भिक्खु प्रधिकरणिको होति, श्रधिकरण- 
समथस्स न वण्णवादी ! यं पि, भिक्लवे, भिक्खु श्रधिकरणिको होति 
भ्रधिकरणसमथस्स न वण्णवादी, अयं पि धम्मो न पियताय न गरुताय 
न भावनाय न सामञ्व्ाय न एकीभावाय संवत्तत्ति 1 

३. “शन च पर, भिक्छवे, भिक्लु न सिक्लाकामो होति, 
सिक्छाकामस्स' न वण्णवादी । यं पि, भिक्लवे, भिक्सु न सिक्लाकामो 
होति सिक्लाकामस्स न वण्णवादी, प्रय पि धम्मो न पियताय न गरुताय 
न भावनाय न सामञ्नाय न एकीभावाय संवत्तति । 

४" “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्सु पापिच्छो होति, इच्छाविनयस्स 


१ सद्खधिकारतौ - स्था०० रो° 1 २.मुदृस्पति ~ सी०, स्या०,रो० 1 ३-३ कृन्दक० 


~ सी०, काठक° ~ स्या०, कालक० -रो०। # गरुताय ~सौ, सिक्ख- 
समादनिस्स - सीऽ,स्राररोऽ 1 ९ द क. 
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» पियताय न गरुताय न भावनाय नं 

सामञ्व्याय न एकीश्ावाय संवत्तति । 

४. “धुन च परं, भिक्छवे, भिक्लु कोधनो होति, कोधवितयंस्स 
न वण्णवादी । यं पि, भिकलवे, भिक्खु कोधनो होति कोषविनयस्स स 
वण्णवादी, ग्रयं पि धम्मो न पियत्ताय न भरताय न भावनाय न सामन्नाय 
न एकीभावाय संवेत्ति 1 

६. “धुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु मक्ली होति, मकखविनयस्स 
न वण्णवादी । यं पि, भिक्ववे, भिक्लु मक्सी होति मक्लविनयस्स 
न वण्णवादी, प्रं पि धम्मो न पियत्ताय न गंरुताय न भावनाय न साम- 
ञ्व्नाय न एकीभावीय संवत्तति । 

७. शुन च प्रं, भिक्खवे, भिक्लु सटठो होति, साटेग्यविनयस्स 
न वप्णवादी । यं पि, भिक्लवे, भिक्लु सठो होति साठेग्यविनयस्स 
न वप्णवादी, श्रयं पि घम्मो न पियताय न गत्ताय न भावनीयं न 
सामञ्नाय न एकीभावाय संवत्तति 1 

८. “धुन च परं, भिक्खवे, मिक्स मायावौ होति, मायाविनयस्स 
ल वण्णवादी । यं पि, भिक्छवे, भिक्छु मायावी होति मायाविनयस्स न 
वण्णवादी, अयं पि धम्मो न पियिताय न गरुताय न माकनाय न सामन्नायं 
न एकीभावाय संव््तति 1 

९. “भुन च परं, भिक्छवे, भिक्लु धम्मानं न निसामकजातिकीं 
होति, धम्मनिसन्तिया न वण्णवादी 1 यं पि, भिक्खवे, भिक्लु धम्मन 
न निसामकनातिको होति धम्मनिरन्तिया न वण्णवादी, रयं पि धम्मो 
न पियताय न गद्ताये न भावनाय न सामन्नायन 

१०. युन च परं, भिक्लवे, भिक्खू न पटिसल्लानो होि, 
पटिसल्लानस्स न वण्णवादी । यं पि, भिक्छवे, भिक्खुनं 
होति पटिसल्लानस्स न वण्णवादी, अरयंपिं धम्मो न पियताय न गताय 
न आवनाय न सामञ््माय न एकीमावाय संक्तति । अ 

११. “धुन च पर, भिक्वे, भिवलु सञ्रहचारीनं न द 
सन्थारको हेति, पटिसन्यारकस्स न कण्णवादी । यं पि, मिक, 


म 
१. ण्नात्रियो ~ सी० तैर 1 
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भिक्वु सब्रह्मचारीनं न पटिसन्थारको होति पटिसन्थारकस्स न वण्णवादौ, 
श्रयं पि धम्मो न पियताय न गरुताय न भावनाय न सामञ्वाय न एकी- 
भावीय संवत्तति । 

१२. “एवरूपस्स, भिक्खवे, भिक्लुनो किच्वा पि एवं इच्छा 
उम्पज्जेथ्य ~ श्रो वत मं सब्रह्मचारी सक्करेयु गरं ' करेय्युं मानेय्य 
पुजेगयु' ति, ग्रथ खो नं सब्रह्मवारी न चेव सक्करोन्ति न गरं करोन्ति 
न मानेन्ति ने पूजेन्ति । तं किस्स हेतु ? तथा हिस्स, भिक्खवे, विच्न्‌ 
सब्रह्मचारी ते पापके कुसले धम्मे भ्रप्पहीने समनुपस्सन्ति । 

१३. “सेम्यथापि, भिक्लवे, भ्रस्ससलयद्धस्स किञ्चा पि एवं 
इच्छा उप्मज्जेय्य ~ श्रहो वत मं मनुस्सा भ्राजानीयहुने स्पेययु, म्ाजानीय- 
मोजनं च मोजेय्यु, भराजानीयपरिमज्जनं च परिमन्जेययु" ति, श्रय खो नं 
मनुस्सा न चेवं भ्राजानीयट्ाने ठपेन्ति न च अआजानीयभोजनं भोजेन्ति 
न च श्राजानीयपरिमन्जनं प्रिमज्जन्ति । त कस्स हेतु? तथा 
हिस्स, भिक्छवे, पिञ्ज्‌ मनुस्सा तानि साठ््यानि कूटेय्यानि निम्हे- 
य्यानि वद्धय्यानि भप्पहीनानि समनुपस्सन्ति ! एवमेव खो, भिवसवे, 
एवरूपस्स भिक्सृनो किञ्वा पि एवं इच्छा उप्पज्जेय्य ~- रहो वत मं 
सत्रह्मचारी सचकरे्यु गरं करेय मानेय पेयः ति, अथ सो नं सन्ह्म- 
चारी न चेव सक्करोन्ति न गदं करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति । तं किस्स 
हेतु † तया हिस्स, भिक्छवे, चिल्ल सब्रह्मचारी ते पापके ग्रकुसले 
धम्मे भरप्यहीने समनुपर्सन्ति । 


१४. “इष पन, भिक्वे, भिक्खु न ग्रधिकरणिको होति, श्रधि- 
करणसमयस्स वण्णवादौ । यं पि, भिक्छवे, भिक्लु न श्रधिकरणिको 
होति भ्रधिकरणसमथस्स वण्णवादी, अयं पि धम्मो पियताय गरुताय 
भावनाय सामञ्व्माय एकीभावाय संवत्तति । 

१५. “धून च परं, भिक्छवे, भिक्छु सिक्ाकामो होति, सिक्खा- 
कामस्स वण्णवादी । यं पि, भिक्छवे, भिक्लु सिक्छाकामो होति सिक्खा- 


कामस्स वण्णकादौ, श्रयं पि घम्मो पियताय गरुताय भावनाय सामञ्व्याय 
एकीभावाय संवत्तति । 
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रमुततरनिकायो {१०६८ 
१६. शुन च परं, भिक्छवे, मिक शष्यच्छो होति 
४: ५. ५ यच्छ होति, इन्छा- 
विनयस्त्र॒वण्णवादी 1 यं पि, भिक्ठवे, भिक्चुं श्रषिच्छो होति 
इच्ायिनयस्स चेनयस्स॒ वण्णवादी, चवं पि धम्मो ..पे०... एकमीपाकोय 
संवत्तत्ति 1 


% १७. “धून च पर्‌, भिक्वे, भिक्त अककोवनो होति, कोव- 
विनयस्स वण्णवादी । यं पि, भिदये, भिक्खु ्रवकोषनो होति कोष- 
चिनयस्त वग्गवादी, अयं पि षम्भो .. पे०.. एकीमावाय दंक्तति । 

१८. शून च पर, भिक्ठवे, भिक्लु अमक्ली होति, मक्छ- 
विनयस्स कण्णवादी } यं पि, भिक्ववे, भिक्स अमक्वी होति मन्च- 

19 विनशस्तर वण्णवादी, अये पि घम्मो .. १०... एकीभावाय संवत्तति ।! 

१६. शुन च पर्‌, भिक्लवे, भिक्चु अ्रठो होति, स्य 
विनयस्स्र वण्णवादी ! यं पि, भिक्छवे, भिक्सु ्रसटो होति चज्नय- 
विनयस्स वण्णवादी, भ्यं पि धम्मो ... पे०... एकीमावाय संव॑ततति 1 

२०. ्वुन च परं, सिक्खवे, भिक्वु अमावावी होति, माया- 

८ विनयस्स कण्यवादी 1 यं पि, भिक्खवे, भिक श्रमायावी होति माया- 
विनयस्स वण्वादी, श्वं पि धस्मो ..पे०... एक्तीमावाय संव्तति । 

२१. शवुन च परं, भिक्वे, भिक्वु घम्मानं निसामकंनातिकरो 
होति, धम्मनिसन्तिया वेण्णवादी 1 यं पि, भिच्खवे, सिक्ु घम्मानं 
नि्षामकनाविको होति घम्ननिसन्तिया वण्गवादी, अवं पि घम्म 

20 ... पेऽ... एकीभावाय संवत्तति । 

२२. धुन च परं, भिक्छवे, भिव पटिसल्लानो होति. पटि- 
सल्लानस्स क्ण्मवादी. ! यं पि, भिक्ठवे, भिव प्िशत्तानो होत 
पटिसल्लानस्ड कण्णवादी, भ्यं पि धम्मो .. १०. एकतीमावाय संवि । 

२३. भुन च परं, भिक्खवे, भिक्लु सत्रहूारीनं पचस्व) 

%5 होति, प्सिन्यारकस्स वण्यवादी । वं पि, भिक्ठवे, मिकलु सब्रह्म 
प्टिसन्यारको होति पटिसन्धारकल्स वण्मवादी, अं पि धम्मो पिवत्ताम 


4 एकीमावाय चंवत्तेति तदि | 

ंरुचाव भावनाय सामञ्च्नाय्‌ एकौमाकत्य चव | 
२४. “एवद्पस्स, भिक्ठवे, भिवदुनो किञ्च, पिन एवं इन्दा 
उमज्जेव्य -- श्रहो वत मं सत्रा सव्करें यदं करु भान 
=+ = € --- -> ~ ण्ये -छ्सरोन्ति तह करन्ति भानन्त 
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पूजेन्ति 1 तं किस्स हेतु ? तथा दिस्स, भिक्खवे, विज्ञ सब्रह्मचारी 
ते पापके श्रकुसले धम्मे पटने समनुपस्सन्ति । 

२५. “सेथ्यथापि, भिक्सवे, भद्स्स ब्रस्साजानीयस्स किञ्चा 
पि न एवं इच्छा उप्पज्जे्य ~ रहो वत मं मनस्सा श्राजानीयद्ाने ठपे्यु, 
मजानीयभोजनं च भजेय, ्राजानीयपरिमज्जनं च परिमज्ज्य ति, 5 
ग्रथ खो नं मनुर्सा श्राजानीयदाने च उपेन्ति श्राजानीयभोजनं च भोजेन्ति = २.1 
श्राजानीयपरिमज्जनं च परिमज्जन्ति । तं किस्स हेतु ? तथा हिस्स, 
भिक्लवे, विञ्व्‌ मनुस्सा तानि सठेय्यानि कूटेय्यानि लिम्हेय्यानि 
वङ्कय्यानि हीनानि समनुपस्सन्ति 

“एवमेव खो, भिक्खवे, एवरूपस्स भिक्सुनो किञ्चा पि न एवं 10 
इच्छा उप्यज्जे्यं ~ श्रहो वत मं सब्रह्मचारी सक्करे्यं गरं करेय्यु मनेय्यु 
पजेय्य्‌" ति, श्रथ खो नं सत्रह्मचारी सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति 
पजेन्ति । तं किस्स हेतु ? तथा हिस्स, भिक्वे, विज्खू सब्रह्यचारी 
ते पापके श्रकुसले धम्मे पीने समनुपस्सन्ती"' ति । 


----~---~ 


छठ, श्रक्कोसकसुत्तं 
१. “यो सो, भिक्लवे, भिक्खु अ्क्कोसकपरिभासको अरियूप- 5 ४. 38 

वादी सब्रह्मचारीनं ठानमेतं+ अ्वकासो" यं सो दसच्नं व्यसनानं श्रञ्जतरं 
व्यसनं निगच्छेग्य' । कतमेसं दसन्नं ? भ्रनधिगतं नाधिगच्छति, भ्रधि- 
ग॑ता परिहायति, स॒द्धम्भस्स न वोदायन्ति सद्धम्मेसु वा अ्रधिमानिको 
होति भरनभिरतो वा ब्रह्मवरियं चरति, श्रज्जतरं वा सद्धिलिदुं आपति 
भ्रापज्जति, गन्हं वा रोगातद्कं फुसति, उम्मादं वा पापुणाति चित्तवखेपं, 
सम्मृन्हो कालं करोति, कायस्स मेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जति । यो सो, भिक्छवे, भिक्खु श्रवकोसकपरिभासको 
भ्ररियूपवादी सन्रह्वचारीनं, ठानमेतं श्रवकासो यं सो इमेसं दस्रं व्यसनानं 
भ्रन्नतरं व्यसनं निगच्छेय्या"" ति । 


~~~ 


१. भ्रिगूपवादी ~ सी०, स्या०, तै० ! २-२. अद्ानमेतं नवकासौ ~ सी०, 
स्या० रो० । ३. न तिच्छेन्य -सी०, स्या०, रो० 1 ४, वोदानन्ति- सी; वौदायति ~ 
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&. कोकोलिकसुत्त 

£ श्रथ खो कोकालिको भिक्खु येन भगवा तेनुपरद्धमि; 
उपसद्मित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं॑निीदि । एकमन्ं 
निसिच्नो खौ कोकालिको भिक भगवन्तं एतदवो ~ 

२. “पापिच्छा, भन्ते, सारिपुत्तमोगल्लाना, पापिकानं इच्छान 
वसं गता" ति । 

“मा हेवं, कोकालिक, मा हेवं, कोकालिक ! पसादेहि, कोका- 
लिक, सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्तं 1 पेसला सारिपत्तमोग्गत्लाना" ति । 

३. दुतिय पि खो कोकालिको भिक्वु भगवन्तं एतदवो ~ 
“किञ्च पि मे, भन्ते, भगवा सद्धायिको पच्चयिको, अथ खो पापिच्छाव 
सारिपुत्तमोगल्लाना, पापिकानं इच्छानं वसं गता” ति । 

“मा हेवं, कोकालिक, मा हेवं, कोकालिक ! पसादेहि, कोका- 
लिक, सारिपुत्तमोगगल्लानेसु चित्तं । पेसला सारिपुत्तमोगगल्लाना” ति 1 

४. तियं पि खो कोकालिको भिक्लु भगवन्तं एतदवो ~ 
“किञ्चापि मे, भन्ते, भगवा सद्धायिको प्च्चयिको, श्रथ सो पापिच्छा व 
सारिपुत्तमोस्गल्लाना, पापिकानं इच्छानं वसं गता” ति । 

"मा हेवं, कोकालिक, मा हेवं, कोकालिक ! पसादेहिः कोकरा- 
लिक, सारिपृत्तमोगगल्लानेसु चित्तं । पेसला सारिपुकत्तमोगत्लाना" ति । 

५. श्रथ सो कोकालिको भिक्खु उद्ायासना भगवन्तं भ्रभि- 
वादेत्व पदमिखणं कत्वा पक्कामि । अविरमककन्तस्स च कौकालिकृस्स 
भिक्लुनो सासपमततीहि' पीठकाहि' सन्वो कायो फुटो*शरहोसि । सासप" 
मत्तयो हृत्वा मुामत्तियो अहस, मुग्मत्तियो त्व कतायसततिो 
अ्हेसु, कलायमत्तियो हृत्वा कोलद्विमत्तियो अहेम कोलद्विमत्ियो ध 
कोलमततियो अहे, कोलमत्ियो हृता अहेम मामत 
मक्तियो हृत्वा तिण्डुकमत्ियो " हेष, शि 
कमि हेः व ववं च लोहितं च परपु । घोः 

६ कदलिपचतेयु" सेति मच्छो व विसभिलितो' 1 4 

` रम -9, ०4 = पु । 
१ वि सन । १ वको त 
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९६. अरय खो तुरू, पच्चेकब्रह्मा येन कोकालिको भिक तेनुप- 
सङ्कमि; उपसद्धमित्वा वेहासे ठ्त्वा कोकालिकं भिक्खु एतदवोच ~ 
“पृसादेहि, कोकाल्लिक, सारिपुत्तमोग्गल्लानेसु चित्तं । पेसला सारिपुत्त- 
मोर्गल्लाना'” ति । 
“कोसि त्वं, श्रावुसो"" ति ? 5 
“रह्‌ तुरू पच्चेकत्रह्या" ति । 
“ननु त्वं, आावुसो, भगवता श्रनागामी न्याकतो, भथ किच्चरहि 
इधागतो ? पस्स यावं च ते इदं श्रपरदध"“ ति । 
७, भ्रथ खो तुरू पच्चेकत्रह्मा कोकालिकं भिक्छु गाथां 
अज्छभासि - 10 
“पूरिसस्स हि जातस्स, कुठारी जायते मुखे । 
याय छिन्दति भ्रत्तानं, बालो दुन्मासितं मणं 1! 
श्यो निन्दियं पसंसति, 
तं वा निन्दति यो पसंसियो। 
विचिनाति मुखेन सो कलि, 15 
कलिना तेन सुखं न विन्दति ॥ 
“भ्रप्पसत्तको* अयं कलि, 
यो श्रक्खेसु धनपराजयो । 
सन्बस्सा पि सहा पि भ्रत्तना, 


श्रयमेव महत्तरो कलि 20 
यो सुगतेसु मनं पदूसये * ॥। 
“सतं सहस्सानं भिरब्बुदानं, $ 


छत्तिसिति पञ्च॒ च श्रन्बुदानि । 
यमियगरही निरयं उपेति, 
वाचं मनं च पणिधाय पापकः ति ॥ 25 
२. रथ खो कोकालिको भिक्खु तेनेव प्राबाधेन कालमकासि! २.४ 
कालको च कोकालिको भिक्स पदुमं" निरयं ^ उपपज्जति सारियुत्त- 
मोगगल्लानेसु चित्तं भ्राधातेत्वा 1 
१-१.तुदरष्पच्येकह्या ~ सी ० रो०; तुदिपच्वेकन्रह्मा ~ स्या० । २ कुधारी ~ स्या० । 


३ भणमततो ~ सी स्या, सो । ४. पदोदये - सी, स्या, से । ध. पदरुमनिरयं ~ सी, 
स्या०॥ ( 
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६. श्रथ खो ब्रह्या सहस्पति श्रभिक्कन्ताय 
वण्णो केवलकप्यं जेतवनं श्रोभासेत्ा येन गवा व 
भित्वी भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रदासि । एकम चितो खो 
बरह्मा सहम्पति भगवन्तं एतदवोच ~ “कोकालिको, भन्ते, भिक्छ॒ 
5 कालकृतो । कालङ्खुतो च, भन्ते, कोकालिको भिक्ु पदुमं निरं 
उपपद सारियुत्तमोमगत्लानेसु चित्तं आधातेत्वा" ति । इदमवोच ब्रह्मा 
सहम्पति । इदं वत्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा पदविसण कत्वा तत्येव- 
न्तरघायि । 
१०. ग्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन भिष्ठ्‌ प्रामन्तेसि - 
10 “मे, सिक्लये, रत्ति ब्रह्मा सहस्पति श्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रमिक्कन्त- 
वण्णो केवलकप्मं जेतवनं भओोभासेत्वा येनाहं तेनुपसद्धमि; उपसद्धमितवा 
मं श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रहासि । एकमन्तं ठितो खो, भिक्वे, ब्रह्मा 
सम्पति मं एतदवोच ~ कोकालिको, भन्ते, भिखु कालङतो; काल- 
ङतो च, भन्ते, कोकालिको भिक्सु पदुमं निरयं उपपन्नो सारिपृ्त 
15 सोगगल्लानेसु चित्तं ्राधातेत्वा' ति । इदमवोच, भिक्लवे, ब्रह्मा सहम्पति । 
इदं वत्वा मं श्रभिवादेत्वा पदक्छिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायी" ति । 
११. एवं वत्ते श्रव्जतरो भिक्लु भगवन्तं एतदवो ~ “कीव 
दीघं तु खो, भन्ते, पदुम निरये आयुष्पमाणं" ति ! 
श्दषं खो, भिक्लु, पदुमे निस ्रायष्यमाणं । न तं सुकर 
78 % सङ्खातुं ~ एत्तकानि वस्तानी ति वा एत्तकामि वस्ससतानी ति वा 
एतकानि वस्ससहस्सानीति वा एत्तकानि वस्ससतसहस्सानौ ति वी" ति। 
“क्का पन, भन्ते, उपमं! कात" ति ! 
"सक्का, भिकलू,” ति भगवा भ्रवोच ~ “ेग्यथापि, मिलू, 
वीरपिासिको कोसलको तिलवाहो तो परसो वससदसस क्त 
„995 35 अख्चयेन एकमेकं तिलं उदधरेयय । चिष्पतरं लो सो, भिक्डु, वीस 
तिदलारको कोलकरो तिलवाहो इमिना उपककमेन परिव्खयं परियादान 
लालन तवेव पतो अन्दो निरयो । दे्याि, मिष, 
र्ददा निसा, एवमेको निर्बदो निरयो 1 सेममयाप, मिनद, बीरि 


निर्बुदा निरया, एवमेक भरवबो निसो । सव्यथापि, सिक्त, वीति 


१. उपमा ~ स्यार त° 1 
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भ्रवबा निरया, एवमेको अरटटो निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति 
श्रय निर्या, एवमेको श्रहहो निरयो ! सय्यथापि, भिक्खु, वीसति 
श्रहृहा निरया, एवमेको कुमुदो निरयो 1 सेग्यथापि, भिक्लु, वीसति 
कुमुदा निरया, एवमेको सोगन्धिको निरयो 1 सय्यथापि, भिवखु, वीसति 


सोगन्धिका निरया, एवमेको उप्पलको निरयो । सय्यथापि, भिक्खू, 5 


वीसति' उप्पलका निरया, एवमेको पुण्डरीको निरयो । सेग्यथापि, 
भिक्सु, वीसत्ति पुण्डरीका निरया, एवमेको पदुमो निरयो । पदुमं खो 
पन, भिक्लु, निरयं कोकालिको भिक्खु उपपन्नो सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु 
चित्तं ्राधातेत्वा” ति 1 
इदमवोच सगवा । इदं वत्वान' सुगतो श्रथापरं एतदवोच 
सत्था - 
“पुरिसस्स हि जातस्स, कुठारी जायते मूखे । 
याय छिन्दति अरत्तानं, वालो दुन्भासितं भणं ।। 
धयो निन्दियं पसंसति , 
तं वा निन्दति यो पससियो। 
विचिनाति मूखेन सो कलि, 
कलिना तेन सुखं न विन्दति ।! 
“श्रप्पमत्तको श्रयं केलिं , 
यो श्रक्लेसुः घनपराजयो । 
सन्नस्सा पि सहा पि भ्रत्तना, 
भ्रयमेव महत्तरो कलि । 
यो सुग्तेसु भन पदूसये |! 
“सतं _ सहस्स्ानं निर्बुदानं , 
छत्तिसत्ति पञ्च च अन्वृदानि । 
यमरियिगरही निरयं उपेति , 
वाचं मनं च पणिधाय पापक” ति । 
१०. खी प्रासववलसुततं 
१ अथ सो भ्रायस्मा सारिपत्तो येन मगवा तेनपसद्कमि; 
उपश्चद्धमित्वा मगवन्तं अरभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न 
सो ्रायस्मन्तं सारिपुततं भगवा एतदवोच ~ 
१ स्या०, रौ° पोत्यकेशु नत्ि ! २ वत्वा - सौ । 
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20 


२, 174 
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शरलुतरनिक्षायो 
[ १०.९.१०. 


ह २. कति नु सो, सासि 
ह्‌ वतेहि समन्नागो लीणासवो भि त मुतो वसामि, 
खीणा मे श्रासवा"" ति? भिक्लु सवी सयं प्टिजानाति ॐ 
२. दस्‌, न्ते, लीणासवस्स भिकसुमो वलानि, ह कह 
५ समला लीगपवो भगु भवं व 
परासवा ति। कतमानि दस ? इध, भन्ते, सीणा क 
अनिच्चतो सन्तर सह्ारा यथाभूतं सम्ममन्नाय द (न 
पि, भन्ते, खीणासवस्स भिक्शुनो म्रनिच्चतो सन्बे सह्भारा 
, 1 सुदा होन्ति, इदं पि, भन्ते, सीणां 
„ यं वलं ्राणम्म खीणाश्वो मिस पासवान खयं 
कर क्लुं आासचानें खयं पटिजानाप्ति - 
४. शुन च पर्‌, भन्ते, सीणासवस्स भिक्ुमो भर्गा 
कामा यथाभूतं सम्मणञ्जाय मुद्दा होन्ति । यं पि, व 
सवस्य भिकसुनो ्ङ्गारकौसूपमा कामा यथामूतं सम्पप्यज्जाय सुद 
15 होन्ति, इदं पि, मन्त, खीणासवस्स भिसुनो बले होति, यं बलं गमा 
सीणासवो भिक्खु भ्रासवानं खयं पटिजानाति ~ तीणा मे प्रासवा, ति! 
५ शून च प्र, भन्ते, खीणासवस्स भिक्सुनो विवेकनितत चित्त 
होति विवेकपोणं विवेकपन्भारं पिवेकट्र नेक्सम्भाभिरतं व्न्तीमूत 
सव्बसो प्रासवदानियेहि धम्मेहि 1 यं पि, भन्ते, लीणासवस्स भिक्सुनो 
2 विवेकनिन्रं चित्ते होति विवेकेयोणं विवेकपन्मारं विवेकं नक्वम्मामि- 
रतं व्यन्तीमूतं सन्बसो असव्नियेहि पस्मह, इदं पि, भन्ते, लीगा- 
सवस्स भिक्लुनो बलं होति, यं बलं श्रागम्म खीणासनो मिवसु पासवान 
खयं पटिजानाति ~ लीणा मे श्रासवा' ति । 
६. “पुन च परर भन्ते, खीणासवस्स मिक्डुनो चतारो सतिपट्वना 
25 भाविता होन्ति सुभाविता । यं पि, भन्ते, लीणासकस्स भिच्खुनो 
चतारो सतिपद्वाना भाविता होन्ति सुभाविता, इदं #, सन्त 
सीणासवस्स भिक्छुनो बले. होति, यं बलं मागम खीणासवो सिक्ु 
आसवानं खयं पटिजानाति ~ खीणा मे भासवा' ति! 
७, श्युन च पर, भन्ते, खीणासवस्स भिक्लूनो चत्तारो सम्म 
% प्षाना भाविता होन्ति सुमाविता ~ पे०. चत्तारो इद्िपादा भाविता 
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होन्ति सुभाविता ...पे०... पल्विन्दियानि . पञ्च वलानि भावितानि 
होन्ति सुमावितानि ... सत्त बोन्सङ्गा भाविता होन्ति मुमाविता ह 
रियो अर्जको मग्गो भावितो होति सुभावितो । यं पि, भन्ते, लीणा- 
सवस्स भिक्खुनो श्ररियो श्रहुङ्किको मग्गो भावितो होति सुमावितो, इदं 
पि, भन्ते, खीणासवस्स भिक्लुनो बलं होति, यं बलं भरागम्म लीणासवो 
भिक्खु प्रासवानं खयं पटिजानाति ~ खीणा मे आसवाः ति । 

“मानि खो, भन्ते, दस खीणासवेस्स भिक्खुनो बलानि, येहि 
बलेहि समन्नागतो खीणासवो भिक्खु भ्रासवानं खयं पटिजानाति - 
श्लीणा मे आसवा” ति। 

थेरवग्गो नवमो । 
तस्ुदानं 
वाहनानन्दो' पुण्णियो, व्याकर कत्थिमानिको' । 
नप्पियक्कोसकोकालिः, खीणासवबलेनः चा ति* ॥ 


१०. उपालिवग्गो 
१. फोसभोगीपुत्तं 


१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्सं भ्रारामे । रथ खो श्रनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्धमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो म्रनाथपिण्डिकं गहपति भगवा एतदवो - 

२. “दसयिमे, गहपति, . कोमभोगी सन्तो संविज्जमाना 
लोकरस्मि । कतमे दस ? इध, गहपति, एकच्चो काममोगी श्रधम्मेन 
मोगे परियेस्ति साहसेन; अ्रधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन न ्रत्तानं 
सुखेति न" पीणेति' न संविमजति न पुञ्ननानि करोति । 








१-९. बाहृनौ भ्ानन्दा च ~ सी०; वह्नो चानन्दो च ~ स्या०, बाहून बानन्दो 
च-रो० 1 २-२ पुष्णियौ च व्याकरण - सी ०; पृष्णियौ च व्याकरणं -स्या०; पुष्णियो चै 
व्याकरण -रो० 1 ३. कल्य धरञ्य्याधिकरण - सी०, कत्थी अजञ्च्याधिकरण ~ स्या० रो० 1 
४-४. कोकालिको च वलानि चा ~ सी०, रो०; कोकालिको धं वलानि च ~ स्या० । 
४५-५. पीनेति ~ स्या०, रौ०। ¢ 
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८ भ्रनु्तरविशायो [१०.१०.६१ 
३. शव पन, गहपति, एकच्यो क्रामभोमी ब्रघमेन अन 
परिेनति हेन; अवन मोग परिल सन म या 
पीणेतति मुविमजति ई साहृसरन श्रचनानें 
४ न श्विमजतिं न पुज्नानि करोति । ५ 
ष ४ "व पन, गहपति, एकच्यो शममोगी शरवमोन भोगे 
चत साहस; ्नम्मेन मोग परियेसित्व साहसेन र्ता मुपि 
परेति संविमजति पुज्जाति करोति । 

8 ५. दव पन, गहपति, एकच्वो कामभोमी ध्मावममेन भोम 
र्येखति साहसेन पि असातेन पि; धम्मावममेन भोगे परमित 
साहसेन पि श्रमाहेन परि न ग्रतानं मुनि न यीणेति न सुविभच्ति न 
पुञ्जानि करोति । 

= ६. “इव पन, गहपति, एकच्चो कामभोगी स्माधम्मेन भोपे 
ति साहसेन पि ्रसाहसेन पि; षम्मावम्मेन भोगे प्सिसित्व 
साहसेन पि श्क्राहसेन पि अर्तनं युवेति पणेत, न संविभजति म 
पुल्व्नानि करौति । 

७. “इव पन, गहपति, एकच्चो कामरभोगी वम्मातम्मेन भरे 
परियेप्रति साहसेन पि श्रस्ाहसेन पि; वेम्मावम्मेन भोगे परियेित्वा 
साहसेन पि अाहसेन पि र्तानं सतति पीणेति संविमजति पुज्जामि 
करोति । 

८. “दव पन, गहपति, एकच्यो काममोगी धम्मन भोगे 
परियेखति असारे; षम्मेन मोगे परियेसित्वा श्रसाहसेनं न शरत्तानं 
सुखेति न यीणेति न संविमेजति न पुज्जानि करोति । 

६. “इव पन, अयति, एकच्चो कामभोगी' धम्मे भोगि 
परियेमतति त्रघाहृसेन; धम्मेन भगे पदियसित्वा श्रसाह्रन प्रतनं 
मुधेति पीणेति, न विभजति न युञ्जानि करोति 1 ६ 

१०. “ष यन्‌, महयति, एकल्लो काममोगी म्न कि 
प्रियेति असाहृतेन; म्मेन भीगे परियेसित्का भान पर्ता य 
पीणेति संविभजति पुख्नानि करोतत । हे च भोगे भवित गुच्छ 
अ्रज््ोपननोरब्रनादीनवदस्सावी श्रनिस्सरणप्ज्मो परिगुज्यति 1 


छ 
१. चधिठो ~ नी । २. गन्भापचो ~ ०, स्यार ० । 
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११. “इध प्न, गहपति, एकच्चो कामभोगी धम्मेन भोगे 
परिेघति भसाहसेन; धम्मन भोगे परियेसित्वा ग्रसाहसेन भत्तानं 
सुखेति पीणेति संविंभजति पु्वनानि करोति ! ते च भोगे अगधितो 
अमूच्छतो भ्रनज्क्ोपन्नो भ्रादीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभूञ्जति । 

१२. “तत्र, गहपति, स्वायं कामभोगी अ्रषम्मेन भोगे परियेसति 5 
साहसेन, भरधम्मेन भोगे परियेरित्वा साहसेन न अत्तानं सुखेति न पीणेति 
न संविभजति न पुजञ्व्यानि करोति, श्रयं, गहपति, कोमभोगी तीहि ठनेहि 
गारण्हो ! श्रषम्मेन भोगे परियेसति साहसेना' ति, इमिना पटमेन 
ठनेन गारण्हो 1 “न ग्रत्तानं सुखेति न पीणेती' ति, इमिना दुतियेन ठानेन 
गारण्हो ! न संविभजति न युञ्व्यानि करोती' ति, इमिना ततियेन 
ठानेन गारण्हो । अयं, गहपति, कामभोगी दमेहि तीहि ठनेहि भारग्हो । 

१३. “तत, गहपति, य्वायं कामभोगी भरधम्मेन भोगे परियेसति 
साहसेन, श्रधम्मेन मोगे परियेसित्वा साहसेन ग्रत्तानं सुखेति पीणेति न 
संविभजति न पुञ्च्नानि करोति, श्रयं, गहपति, कामभोगी दीहि ठनेहि 
गौरण्हो एकेन ठाचेन पासंसी । श्रघम्मेन भोगे परियेसत्ति साहसेना' ति, 
` इमिना परमेन ठनेन गारण्हो । श्रत्तानं सुखेति पीणेती' ति, इमिना 
एकेन ठानेन पासंसो । नन संविभजति न पुञ्जानि करोती" ति इमिना 
दुतियेने ठनेन गारण्हो । भयं, गहपति, कामभोयी इमेहि द्वीहि ठनेहि 
गारण्ो इमिना एकेन ठनेन पासंसो । ~ 

१४. “तत्र, महयति, य्वायं कामभोगी श्रधम्मेन भोगे परियेसतिं 2५ ४९.179 
साहसेन, अधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन अत्तानं सुखेति पीणेत्ति ~ 
संविमजति पुजञ्च्यानिं करोति, अयं, गहपति, कामभोगी एकेन हानेन्‌ 
सारब्हो द्वीहि ठनेहि पासंसो । श्रघम्मेन भोगे परियेसति साहसेना' ति, 
इमिना एकेन ठानेन मारण्हो । श्रत्तानं सुखेति पीणेती' ति, इमिना = ४,५० 
पठमेन ठनेन पासंसो । संविमजति पुजञ्खानि करोती" ति, इमिना ॐ | 
दृतियेन ठानेन पासंसो 1 श्रयं, गहपति, कामभोगी इमिना एकेन ठानेन 
गारण्ो, इमेहि दीहि नेहि पासंसो । 

१५. “तजर, गहपति, य्वायं कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परिये- 
सत्ति सौहसेन पि श्रसाहसेन पि, धम्माघम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन 
पि श्रसाहसेन पि न अतानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न पुज्चयानि % 
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करोति, श्रयं, गहपति, कामभोगी एकेन ठानेन पासंसो तीहि ठनेहि 
गारण्डो । श्वम्मेन भोगे परियेसति भ्रसाहसेना' ति, इमिना एकेन ठानेन 
पासंसो 1 श्रधम्मेन भोगे परियेसति सोहसेना' त्ति, इमिना परठ्मेन 
ठानेन गारण्हो । ^न श्रत्तानं सुखेति न पीणेती" ति, इमिना दतियेन ठनेन 
गारब्हो । न संविमजति न पुल्नानि करोती! ति, इमिना ततियेन ठान 
गारण्टो । श्रयं, गहपति, कामभोगी इमिना एकेन ठानेन पासंसो इमेहि 
तीहि ठानेहि गार्ग्यो 


१६. “तत्र, गहपति, स्वायं कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परिये- 
सति साहसेन पि श्रसाहसेन पि, चम्माधम्मेन मोगे परियेसित्वा साहसेन 
पि असाहसेन पि प्रत्तानं सुखेति पीणेति न संविभजति न पुञ्नानि 
करोति, श्रयं, गहपति, कामभोगी दरीहि ठानेहि पासंसो द्वीहि उेहि 
गार्ह । श्वम्मेन भोगे परियेसति भ्रसाहसेना' ति, इमिना पठन 
ठानेन पासंसो । श्रधम्मेन भोगे (४ ति, त 9 
नेन गार्ह । श्ततानं सुखेति पीणेती' ति, इ मना & न 
पासंसो 1 न संधिमजति न पञ्ानि करोती" ति, इमिना दुत्ियेन 
ठानेन गारय्हो । श्रयं गहपति, कामभोगी इमे द्वीहि नेहि पासंसो 
इमेहि द्रीहि 'ठनेहि गारण्हो । (८ 

` १७. भतत, गहपति, वायं कामभोगी वम्माघमोन मीगे पा" 
सति साहसेन पि भ्रसाहसेन पि, चस्माघम्मेन भोगे परियेसित्वा व 
पि श्रसाहसेत पि अर्तनं सुखेति पीणेति संविमजति ुज्नानि व 
भ्य, गहपति, कामभोगी तीहि ठानेहि पासंसो एकेन ठनेन गा व 


[3 भोगे परियेसति न । परमेन उानेन | 
शवसे भोगे परियेखति श्रसाहसेना' ति, मिना पठन ठान | 


श्रघम्मेन मोगे परियेसति साहसेना' ति, इमिना एकेन ठानेन 
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अरसाहसेना" ति, इमिना एकेन ठानेन पासंसो । ^न अत्तानं सुखेति न 
पीणेती" ति, इमिना पठमेन ठानेन गार्हो । न संविभजति न पुञ्जानि 
करोती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गार्ह । श्रयं, गहपति, काममोग) 
इभिना एकेन ठानेन पासंसो इमेहि द्वीहि ठानेहि गारब्हो । 

१९. “तत्र, गहपति, य्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति 
शर॑साहसेन, धम्मेन भोगे परियेसित्वा भ्रसाहसेन अरत्तानं सुखेति पीणेति 
न संविभजति न पुञ्जानि करोति, अयं, गहपति, कामभोगी द्वीहि ठानेहि 
पासंसो एकेन ठनेन गारण्हो । शवम्मेन भोगे परियेसति भरसाहसेना' 
ति, इमिना पठमेन ठानेन पासंसो ! श्रत्तानं सुखेति पीणेती" ति, इमिना 
दत्तियेन ठानेन पासंसो । न संविमजति न पृञ्व्नानि करोती" ति इमिना 
एकेन ठानेन गारण्हो ! श्रयं गहपति, कामभोगी इमेहि द्वीहि ठनेहि 
पासंसो इमिना एकेन ठानेन गारय्हो । 


२० “तत्न, गहपति य्वायं कामभोगी धस्मेन भोगे परियेसति 
प्रसाहसेन, धम्मेन मोगे परियेसित्वा साहसेन भ्रत्तानं सुखेति पीणेति 
संविभजति पुञ्च्ानि करोति, ते च भोगे गधितो मुच्छितो श्ज्क्रोपन्नो 
म्ननादीनवदस्सावी श्रनिस्सरणपक्मो परिभुञ्जति, श्रयं, गहपति, 
कामभोगी तीहि ठनेहि पासंसो एकेन ठनेन गारय्हो । श्वम्मेन भोगे 
परियेसति भ्रसाहसेना' ति, इमिना परमेन ठानेन पासंसो ! भ्त्तान, 
सुखेति पीणेती' ति, इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो । संविभजति 
पुञ्जजानि करोती ति, इमिना ततियेन ठनेन पासंसो । ते च भोगे 2 
गधितो मुच्छितो अज्जोपन्नो श्रनादीनवदस्सावी श्रनिस्सरणपञ्जो 
परिभुञ्जती' ति, इमिना एकेन ठनेन गारण्हो । भ्यं, गहपति, काम- 
भोगी इमेहि तीहि ठनेहि पासंसो इमिना एकेन ठानेन गारग्हो । ," 

२९१. “तत्र, गहपति, य्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति 
म्रसाहसेन, धम्मेन भोगे परियेसित्वा अरसाहसेन भ्रततानं सुखेति पीणेति ॐ 
संविभजति पुज्नानि करोति, ते च भोगे अ्रगधितो भ्रमृच्छितो ब्रनज्को- 
पन्नो भ्रादीनवदस्सावी निस्सरणपञ्ो परिभूञ्जति, श्रयं, गहपति, ` 
काममोगी चतूहि उनेहि पासंसो । शवम्मेन भोगे परियेसति ग्रसाहसेना" 
तति, इसिना पठमेन ठानेन पासंसो । ्रत्तानं सुखेति पीणेती' ति, इभिना 
दतियेन ठानेन पासंसो । शसंविभजति पुज्नानि करोती ति, इभिना ॐ 
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तत्तियेन उनेन पासंसो । क्ते च भोगे ्रगधितो श्रमुच्छितो 
म्रनज्छोपन्नो श्रादीनवदस्सावी निस्सरणपन्यो परिभुञ्जतीः ति, 
इभिना चतुत्थेन ठानेन पासंसो । भ्यं, गहपति, कामभोगी इमेहि 
चतूहि ठानेहि पासंसो । 

२२. “इमे खो, गहपति, दसं कामभोगी सन्तो सविज्जमाना 
लोकरस्मि । इमेसं सो, गहपति, सन्नं कामभोगीतं ग्वायं काममोगी 
धम्मेन भोगे परियेसति अ्रसाहसेन, वम्मेन भोगे परियेसित्वा भसाहसेन 
अत्नं सुखेति पीणेति संविभजति पु्जानि करोति, ते च भोगे भ्गषितो 
भ्रमुच्छितो अनज््ोपननो श्रादीनवदस्सावौ निस्सरणपञ्मो परिभुञ्जति, 
श्रयं इमेसं दसन्नं कामभोगीनं श्रमो च सेदो च पामोक्लो च उत्तमो च 
पवरो च । सेग्यथापि, गहपति, गवा खीरं, खीरम्हा दधि, दधिम्हा 
नवनीतं, नवनीतम्हा सप्मि, सपिम्हा सप्पिमण्डो तत्य भ्रमगमक्छायति; 
एवमेव खो, गहपति, इमेसं दसानं काममोगीनं स्वायं कामभोगी षम्मेन 
भोगे परियेसति श्रसाहसेन, धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन प्रत्तानं 
"5 सुखेति पीणेति संविभजति पुज्जानि करोति, ते च भोगे भ्गधितो 

भरसुच्छितो श्रनज्छोपो आआादीनवदस्सावी निरसरणपन्मो परिमुन्जति, 
रयं इमेतरं दसन्नं काममोगीनं श्रमो च द्रो च फामोक्लो च उत्तमो च 
पवरो चा” ति । 


| 


धा 


----~----~ 


श्मभिवादे्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 


२, भययुत्त त 

१.अ्रथसखो दनाथपिण्डिके गहपति येन भगवा तेतुपसद्धमि; 
भगवन्तं श्रभिवाद॑त्वा 

निसिन्नं खो भ्रनाथपिण्डिकं ग्रहपति भगवा एतदवोच - 


वूपसन्तानि होन्ति, तृ ( र 
` चस्सं नायो पञ्नाय ट होति सुप्पदिविदढो, सो भाकह्चमान) 
2 अत्तना व ्र्तानं व्याकरग्य -- कीन लीणतिरच्छानयोनि 
खीणपेत्तिविसंयो ीणापायदुगतिविनिपातो सोतापल्नोहमस्मि 
अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति 1 


फर सामेन पदु ९ की, पोतके मत्य! 


१०.१०.२1 भयसुतं ५ 

३. “कतमानि पञ्चे ` भयानि वेरोनि वृूपसन्तानि होन्ति १ 
यं, गहपति, पाणातिपाती पाणातिपातेपच्वया दिदुधम्मिकं पि भयं 
वेरं पसवति सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवतिं चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
पर्सिवेदेति, पाणातिर्पाता पटिविरतो नेव ॒दिटुधम्मिकं पि भयं वेरं 
पसवति न सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति न चैतसिकं पि" दुक्खं 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति । पाणातिपाता पटिविरतस्स एवं तं भयं वेरं 
वुपसन्तं होति । | 

“भं, गहपति, अदिन्नादायी ... पे०... कामेसुमिच्छाचारी ... 
मुसावादी ... सुरामेरयमज्जपमादट्ायौ सुरामेरयमज्जपमादटवानपन्वया 
दिदुधम्मिकं पि मयं वेरं पसवति सम्परायिके पि भयं वेरं पसवति 
चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति, सुरामेरयमज्जपमादद्धाना 
पटिचिरतो नेव दिदरुधम्मिक पि भयं वेरं पसवति न सम्पर्रयिकं पि भयं 
वेरं पसवति न चेत्तसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति ! सुरामेरय- 
मज्जपमादद्भाना पटिविरतस्स एवं तं मयं वेरं वूपसन्तं होति ! इमानि 
पञ्च भयानि वेरानि वृपसन्तानि होन्ति । र 

४. “कृतमेहि धतूहि सौतापत्तियङ्खेहि समन्नागसो होति ? 
इध, गहपति, भरियसावको वृद्धे भवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ 
ति पि सो सगवा ... पे०.. बुद्धो भगवा ति; धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो होति ~ स्वाक्लातो "भगवता धम्मो सन्दिदधिको श्रकालिको 
एहिपस्सिको श्रोपनेच्यिको पच्चत्तं वेदितन्बो चिञ्लही' ति; सङ्खं 
शरवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ 'ुप्पधपन्नो भगवतो सावकसद्घो, 
उजुप्पटिपन्नो मगव्तो सावकसद्धो, मायप्पटिपन्नो मगवतो सावकसङ्ो, 
सामीचिप्पदिपन्नो भगवतो सावकसद्ख, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि 
ह॑ पृरिसपुम्गला, एस भगवतो सावकसद्धो भ्राुनेय्यो पाहूनेय्यो 
दविखणेय्यो ्रज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुजञ्जक्लेत्तं लोकस्सा" ति; 
अरियकन्तेहि सीह समम्नागतो होति श्रखण्डेहि बअरच्छिरेहि 
श्रसबलेहि भ्रकम्मासेहि मुजिस्सेहिः विञ्खुप्पसत्येहि भरपरामदरेहि 
समाधिसंवत्तनिकेषि' । इमेहि चतूहि सोतापत्तियङ्खेहि समघ्तागतो होति ! 

५ “कतमो नस्स श्ररियो जायो पञ्नाय सुदो होति सुष्पटि- 


॥ 1 


् 
~, 


लि १" सी०, स्या०, रो° पौतयकेमु नत्यि । २ भुचज्जिसतेहि - सी०; सुजना -~ " 
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४ 1 अड्गुतरनिकायो { १०.१०.२- 
` इष, गहपति, अरियसावको इति पटिसस्निवति 
इमस्म सति इदं होति; इमस्मुपपादा इदं उप्पज्जति; समास्म छ 
इदं न होति; इमस्स निरोषा इदं मिरन्ति, यदिदं - अविज्जापच्चया 
सङ्खारा, सङ्खारपच्चेया विज्जा, विल्जाणपच्यां नामर्पं नामस्प- 
पर्वया सकतायतनं , सं्रायतनपच्चया फस्सो, फृस्सपन्चया वेदना, वेदना- 
पच्चया तण्हा, तण्डापच्चया उपादानं, उपादानपच्यया भवो, मवपच्वया 
जाति, जाततिपच्वया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्दोमनस्युपायासा 
सम्भवन्ति, एवमेतस्स केवलस्स॒इवखवसन्घस्स समूदथो होति; 
भ्रविज्जाय त्वेव भ्रसेसविरागनिरोषा सङ्खारमिरोषो ..पै०.. एवमेत 
केवलस्स दुक्छकखन्धस्स निरोधो होती" ति । श्रयं चरस्य श्ररियो नायो 

पञ्चमाय सुदि होति सुप्परिविद्धो । 

“यतो खो, गहपति, भ्ररियसावकस्स इमानि पञ्च भयानि बेरानि 
वूपसन्तानि होन्ति, इमेहि च धतूहि सोतापत्तियङ्खहि समागतो होति, 
भ्रयं' चस्स॒' श्रसियो गायो प्रज्माय- सुदि होति सुष्पविविद्धो, सो 
भाकद्मानो भ्रत्तना व भर्तानं व्याकरेण्य ~ शखीणनिरयोम्हि खीण- 
तिरच्छामयोनिः खीणपेत्तिविसयो खीणायायदुग्गतिविनिपातो; सोता- 
प््नोहमस्मि श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो" ति । 


३. किदिष्िकसुततं ॥ 
१. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति भेतवमे अरताथ- 
पिण्डिकरस आरामे । श्रथ खो अनाथपिष्डिको मृहूपति दिवा दिवस्स 
2 सावत्थिया निक्छमि भगवन्तं दस्सनाय । भ्रथ खो व 
गहपतिस्सं एतदहोसि ~ “्रकोलो खो ताव मगवनतं दस्सनाय । पटिः 
सल्लीनो भगवा । मनोभावनीयानं पि भिक्सूनं भ्रकालो दस्सनीयं । 
पटिसल्तीना भनोभावतीया भिषखू । यतरनाहुं येन भन्जतित्थियान 
परिज्कलकानं भ्रारामो तेनुपस्मेययं ति । नि 
२. थ, खो अनाथपिष्डिको गहपति येनं व 
प्रिन्नाजकानं श्रारामो तेनुपसद्धमि ! वेन छो पन समयेन अन्नः 


१. सायतन ~ सी० । २-२- भ्रयमस्छ - सी 1 ३ दीषतिर्ानयोतिमो ~ 
सी०। 


॥ ^ 


( 
[1 


[] 
[1 
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तित्यिया परिव्बालका सङ्खम्म समागम्म उन्नादिनो उच्वासहमहासदा' 
अनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्ता निसिन्ना होन्ति । श्दसंसु खो ते 
भ्रज्जत्ित्थिया परिव्वाजका अ्ननाथपिण्डिकं गहपति दूरतो वं प्रागच्छन्तं । 
दिस्वान भ्रन्जमञ्जं सष्ठापेसु" ~ “श्रप्पसदा भोन्तो हन्तु, मा भोन्तो 
सदूमकत्थ । भ्रयं अरनाथपिष्डिको गहपति भ्रारामंः आगच्छति समणस्स 5 , 
गोतमस्स सावको । यावता खो पन समणस्स गोतमस्स सावका गिही 
भोदातवसना सावत्थियं पटिवसन्ति, श्रयं तेसं श्रज्जतरो अनाथपिण्डिको 
गहपति । अरप्पसहकामा खो पन ते भरायस्मन्तो श्रप्यसदूविनीता श्रप्प- 
सदस्स वण्णवादिनो । अप्येव नाम श्रप्पसदं परिसरं विदित्वा उपसद्धुमि- 
तन्बं मञ्जेग्या"" ति! श्रय खो तें भ्रञ्जतित्थियाः परिव्बाजका 10 
तषी भेषु । 

३. श्रथ सो श्रनाथपिण्डिको गहपति येन ते भ्रञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका तेनुपसङ्कभि; उपसङ्कुमित्वा तेहि अञ्जतित्थियेहि परि- 
व्बाजकेहिं सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणी" वीतिसारेत्वा = २.18 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो भ्रनाथपिण्डिकः गहरयति ते 15 
अञ्जतित्थिया परिव्बाजका एतदवोचुं - 7.49 

४. “वदेहि, गहपति, किदिष्धिको समणो गोतमो" ति ? 

“न खो प्रह, भन्ते, भगवतो सन्बं दिदि जानामी" ति । 

“इति, किर त्वं, गहपति, न समणस्स गोतमस्स सन्वं दिष्ट 
जानासि; वदेहि, गहपति, फिदिद्धिका भिक्स" ति ? ^ 

“भिक्छूनं पि खो रहं, भन्ते, न सनं दिष्ट जानामी"' ति । 

“ति किर त्वं, गहपति, न समणस्स गोतमस्स सब्बं दिष्टि 
जानासि न पि भिक्छूनं सव्वं दि जानासि; वदेहि, गहपति, 
किदिद्िकोसि तुवं" ति ? 

“एतं खो, भन्ते, भ्र्हेहि न दुक्करं व्याकातुं यंदिद्िका मयं* । ॐ 
इख तावं भ्रायस्मन्तो यथासकानि दिदहिगतानि व्याकरोन्तु, पच्छापेतं 
भ्महेहि न दुक्करं मविस्सति व्याकातुं यंदिष्िका मयं” ति । 

५. एवं वृत्ते प्रज्जतरो परिव्बाजको श्रनाथपिण्डिकं गहपति 

१, उच्चासदा महासदा - सी ०, स्या०, रो° । २. सण्वपेस्‌ - सी ०, स्या० 
व. 


स्या०, रो° 1 ६. इदानि -स्या० । ७. मय॑ ति - सी०, स्या०, ते० । 
भज०्टनदष्‌ 
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एतदवोच ~ “स्सतो लोकौ, इदमे तोत 
दिषटिको भ्रं, गहपतती" ति । भ 
भ्रन्नतरो पि खो परिव्वाणको अ्रनायपिण्ठकं गहपति एतद- 
वोच ~ “श्रसस्सतो लोका, इदमेव सच्चं मोधमज्नम ति पदो 
5 श्रु" गहूपती" ति । 
भरन्नतरो पि सो परिव्वाजको प्रनाथपिष्डिक गहपति एतद. 
वोच - अन्ता लोको ...प०... भ्रनन्तवा लोको ... तं जीवं व सरीरं .. 
भ्रज्न्नं जीवं श्रज्न्मं सरीरं ... होति तथागतो परं मरणा .. न होति 
तथागतो परं मरणा ... होत्ति च म्‌ च होति तथागतो परं मरणा „ नेव 
होति न न होति तथागतो प्रं मरणा, इदमेव सच्चं भोषमन्मं तिं - 
एवंदिद्िको श्रं, गहपती"” ति । 
६. एवं वृत्ते प्रनायपिण्डिको गहपति ते परिव्वाजके एतदवोव- 
“भवाय, भन्ते, आरायस्मा एवमाह ~ श्स्सती लोको, इदमेवं सच्चं 
मोषमञ्ज ति ~ एवंदिष्टिको रहं, गहपती ति, इमस्स श्रयभायस्मतो 
5 दिदि ्रत्तनो वा श्रयोनिसोमनसिकारहेतु उप्न्ना प्रतोषोसपच्चया' 
वा। साखो पनसा दद्धि भूता सङ्खता चेतयिता पटिच्चसमूप्य्ा । 
यं लो पतन किचि भूतं सह्भृतं चेतथितं पटिच्वसमुप्य्ं तदनिच्चं । 
यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुं तदेवेसो' यस्मा ्रत्लीनो, तवेव 
श्रायस्मा भ्रन्सुपगतो । 
श्यो पायं, भन्ते, भ्रायस्मा एवमाह ~ श्रसस्सतो लोको, इदमेव 
सच्चं मोघमन्नं ति ~ एवंदिद्िको श्रं, गहमती" ति, इमस्सा पि 
श्रयमायस्मतो दिदि अरत्तनो वा श्रयोनिसोमनसिकारहेतु क 
परतोधोसपच्चया वा । सा लो पनेशा दिदं मूता सद्धा वेतिता 
पटिच्चकमृषय्ा । यं लो पन कव्व भूतं स्तं चेतयित पटिन्द 
% समुपनत तदनिच्चं । यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्लं तदेवेसो भ्ायस्मा 
भरल्लीनो, तदेवेसो श्रायस्मा अन्छुपगतो । 
भो पायं, भन्ते, ्ायस्मा एवमाह ~ श्रन्तवा लोको “१० 
भ्रनन्तवा लोको .. तं जीवं तं सरीर ... भ्रन्नं जीवं श्रन्जं सरीरं “ 
होति तथागतो परं मरणा „. न होति तथागतो परं मरणा “ 
---- ट तवया ~ सी, स्यार सो" 1 २, णो ~ वी सया २०। 
३, पटिन्दसमरन्ना ~ सी० 1 


20 


१०.१०.३] किदिद्वकसुतते "२५१ 
चन च होति तथागतो परं मरणा ... नैव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा, इदमेव सच्चं मोघमज्जं -ति ~ एवंदिद्धिको अहं, गहपती' ति, 
इमस्सा पि श्रयमायस्मतो दिष्ट अत्तनो वा श्रयोनिसोमनसिकारहेतु 
उप्यन्ना परतोघोसपच्चया वा 1 सा खो पनेसा दिद मूता सह्धता चेत- 


यिता पटिच्चसमूष्पल्चा । यं लो पन किञ्चि भूतं सङ्कतं चेतयितं पटिच्च- 5 


समुप्प्चं तदनिच्चं । यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्लं तदेवेसो भ्रायस्मा 
भ्रल्लीनो, तदेवेसो भ्रायस्मा श्रज्छरुपगतो'" ति । | 

७. एवं वृत्ते ते परिव्बाजका श्ननाथपिण्डिकं गहपति एतद- 
वोचं ~ “ग्याकतानि खो, गहपति, अर्हेहि सन्बेहेव यथासकानि दिदि 


गतानि । वदेहि, गहपति, किदिद्धिकोसिं तुवं" ति ? 10 


भयं खो, भन्ते, किञ्चि भूतं सङ्खतं चेतयितं पटिच्चसमुप्यन्ं 
तदनिच्चं । यदनिच्चं तं दुक्लं । “यं दुक्खं तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो अ्रत्ता' ति ~ एवंदिषद्िको अहं, मन्ते" ति । 

“य खो, गहपति, किञ्ववि भूतं सह्खुतं चेतयितं पटिच्चसमुप्पनन 


तदनिच्चं । यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं तदेव त्वं, गहपति, भ्रल्लीनो, 15 


तदेव त्वं, गहुपत्ति, श्रज्घुपगतो” ति 1 

“यं खो, भन्ते, किञ्चि भूतं सङ्खं चेतयितं पटिच्चसमुप्पन्नं 
तदनिच्चं । यदनिच्चं तं दुक्खं । “यं दुक्खं तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो श्त्ता' ति ~ एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुद्र । तस्स "व 


उत्तरि निस्सरणं यथाभूतं पजानामी”" ति । 20 


८. एवं वृत्ते ते परिव्बाजका तुण्डीमूता मड्कुभूता पत्तक्छन्धा 
भ्रोमूखा पञ्ायन्ता अरप्पटिभ्ाना निसीदिसु । ्रथ खो प्रनाथपिण्डिको 
गहपति ते परिव्वाजके तुण्डीभूते मडकुभूते पत्तक्छन्धे भ्रधोमुखे पञ्ज्ायन्ते : 
भ्रप्पटिाने विदित्वा उद्राया्ना येन भगव तेनुपसद्धमि ; उपसद्धुमित्वा 


२. 188 


ड 


भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्तं निसिन्नो खो श्रनाथ- % `" 


पिण्डिको गहपति यावतको ्रहोसि तेहि भ्रञ्च्यतित्थियेहि परिव्वाजेकेहि 
सदधि कथासल्लापो तं सव्वं भगवतो श्रारोचेसि । । 
“साधु साधु, गहपति ! एवं खो ते, गहपति, मोधपुरिसा कालेन 
कालं सहधम्मेन भुनिग्गहितं निगगहेतव्बा" ति । 
६. रथ खो भगवा श्रनाथपिण्डिकं गहपति धम्मिया कथाय ॐ 
सन्दस्सेसि समादपेसि समूत्तेजेमि सम्पहृसेसि ! श्रथ खो श्रनायपिष्डिको 


१ घरदिहायो {1०.१५४ 


गहपति भगवता धम्मिया कथाय सन्यस्सितो समादपितो समृततेणितो 
५.० सम्पहुसितो उदायासना भगवन्तं ्रभिवादेत्वा पदगिणं कत्वा पवकरासि । 
१०. भ्रथं सो भगवा भ्रतचिरपक्कन्ते भ्रनाथपिण्डिके 
भिक्खु श्रामन्तेसि ~ “यो पि सो, भिक्छवे, भिकसु क 
5 इमरस्मि धम्भविनये, सौ पि एवमेवं भरन्मतित्वये परिष्वाके सह्‌ 
धस्मेन सुनिग्गहितं निरगण्टेव्य" यथा तं ्रनायपिष्डिकेन गहूपतिना 
निरगहिता ति। 
ए, वज्जियमाहितसुत्ं 
१. एकं समयं भगवा चम्पायं विहरति शराय पोक्छरणिया 
तीरे । श्रथ खो वञ्जियमाहितो गहपति दिवा दिवस्स चम्पाय निक्मि 

0 भगवन्तं दस्सनाय । श्रथ सो वज्जियमाहितस्स भहपतिस्स एतदहोसि - 
"प्रकालो सो तावं भगवन्तं दस्सनाय । पटिसल्तीनो सगवा । पनो- 
सवनीया पि भिक्ुनं ्रकालो दस्सनाय । पटिसल्लीना मनोभावनीया 
पि भिक्ल । यूनां येन श्रन्जतित्थियानं परिव्वाजकातं आरामो 
तेनुपसङ्धमेभ्य" ति । 

२. श्रथ खो वज्जियमाहितो गहपति येन भरन्यतिथियानं 
पर्ठ्नजकानं श्रमो तेनुपसद्धमि । तेन खो पन समयेन ते भरन्ण- 
तित्थिया परठ्वाजका सङ्गम्म समागम्म उक्नादिनो उच्चासदूमहास्दा 
अनेकविहितं तिरच्छानकथं कयेन्ता निसिन्ना होन्ति । ्रह्षंसु लो ते 
अञ्नतित्थिया परि्बाजका वज्जियमाहितं गहपति हरतो व भ्रागच्छनत। 

9 दिस्वानः ्रञ्लम्जं सष्ठापेसं ~ “श्रमसहा भोन्तो हन्तु । भा 
सहूमकल्य 1 श्रयं बष्जियमाहितो गहपति आगच्छति समणस्स गोतमस्स 
2.0 सावको । यावता खो पन समणस्स गोतमस्स सावका शिही 
भ्रोदातवकना चम्पायं पटिवसन्ति, भयं तसं अज्वनतरो वण्नियमाहितो 
गहपति । श््यसहुकामा खो पन ते भरायसमन्तो अणसहूनिीता म 
% सस्त वण्णवादिनो । र्येव नाम शरप्पसूं परिसं विदित्वा उपसद 
मितन्बं म्न्य" ति! श्रय खौ ते परिल्बाकरा 
तषी अहे । 
~ ट सषस्त भवेषि ममो -स्या० । २ निमहेष्य ~ स्वा० । ‰ ष्वा 
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सी? 


१०.१०.४1] वस्जियमाहितसुतं क्थ 

३. भ्रथ खो वज्जियमाहितो गहपति येन ते भ्रन्जत्ित्थिया 
परिव्वाजका तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा तेहि ्रज्गतित्थियेहि 
परिव्वाजकेहि सध सम्मोदि ! सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेःवा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नं खो वज्जियमाहितं गहपति ते 
श्रञ्जतित्थिया परिव्वाजका एतदवोचुं - “सच्चं किर, गहपति, समणो 5 
गोतमो सब्वं तपं गरहति, सव्वं तपस्सि लूखाजीवि एकेसेन उपकव्कोसति 
उपवदती"” ति ? 

भ्न खो, भन्ते, भगवा सव्वं तपं गरहति न पि सव्वं तपस्सि 
लूखाजीवि एकंसेन उपक्कोसति उपवदति । गार्ह खो, भन्ते, भगवा 
गरहति, पसंसितव्वं'पसंसति । शारदं खो पन, भन्ते, मगवा गरहृन्तो 19 
प्संसितन्वं पसंसन्तो विभन्जवादो' सगवा । न सो भगवा एत्य एकसं- 
वादो" ति। 

४. एवं वृत्त ्रन्जतरो परिव्वाजको वज्जियमाहित्तं गहूपत्त 
एतदवोच ~ “भ्रागमेहि त्वं, गहपति, यस्स त्वं समणस्स गोतमस्स वण्णं 
भासति, समणो" गौतमो वेनयिको अप्पञ्जत्तिको"' ति ? 

“एत्थ पाह, मन्ते, परायस्मन्ते वक्खामि सहघम्मेन ~ दं कुसलं" 
ति, भन्ते, भगवता पञ्त्तं; दं भ्रकुसल' ति, भन्ते, भगवता पञ्ज॑च्तं । 
इति कुसलाकुसलं भगवा पञ्च्मापयंमानो सपञ्ञत्तिको भगवा; न 
सो भगवा वेनयिको श्रप्मञ्जत्तिको" ति । 

५. एवं वृत्ते ते" परिव्वाजका तुष्डीमूता मडकरुभूता पत्त- ॐ २.९ 
क्लन्धा अ्रघोमूला पञ्ज्ायन्ता प्रषपटिभाना निसीदिसु। भ्रथ खो छ 
वज्जियमाहितो गहपति ते परिल्वाजके तुष्टीभूते मड्कुभूते पत्तक्न्धे 
भ्रघोमुखे ज्ञायन्ते श्रमटिभाने विदित्वा उदधायासना येन भगवा तेनप- 
सद्धमि; उपसद्धमित्वा मगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निखिलो खो वञ्जियमाहितो गहपति यावतको श्रहोसि तेहि % 
य परिव्वाजकेहिं सदधि कथासल्लापो तं सव्वं भगवतो 

_ £ “साषु साधु, गहपति ! एवं खो ते, गहपति, मोषपुरिसा 
कालेन कालं सहधम्मेन सुनियतं निगहेतव्वा ! नाहं, गहपति, सव्वं 
१. पसंसियं - सी०,स्या०रो०। 


२. विभज्जवादी -स्या०। ३. एकं 
४. सोमो -सी० - एकसवादी - स्वा० | 
स्वां०› अ्रप्पटिमाने र, ० ५ स्या० पोतके तस्व । ६. श्रप्पटिमाभा ~ 


15 
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+; भ्हपुत्तरनिकषायो { १०.१०.४ 
तयं तपितव्वं ति वदामि; त च पनाह गहपति, सनं तपं ग तपित 
ति वदा; गाह गहपति, सत्वे समादानं समादित् ति वी 
पना, गहपति, सत्वं समादानं न समादितवबं ति वदामि; नाष गहपति 
सव्वं पानं पदहितव्वं ति वदाभि; त पनाह, गहपति, सत्वं परान घ 

5 पदहितववं ति वदामि; नाह, गहपति, सन्बो पटिनिस्समो पटिनिस्सम्नि- 
तव्वो ति वदामि । न पाहू गहपति, सब्वो पटिनिस्सगो न पि. 
निस्सज्जितव्वो ति वदामि; नाहं, गहपति, स्वाः विमुक्तिः विमृच्नि- 
व वदामि; न पना, गहपति, सन्बा विमृत्ति ग विमुच्नति्का ति 
वदामि । 

10 थं हि, गहपति, तपं तपतो शरकुसला घम्म प्रभिवडन्ति, कुसा 
धम्मा परिहायन्ति, एवसूपं तपं न तपितव्वं ति वदामि । यं च स्ीस्स 


~ गयत, तपं पतो अरुसला धम्मा परिहायन्ति कुला धमा परमि. 


वन्ति, एवरूपं तं तपितव्बं ति वदामि । 
“यं हि, गहपति, समादानं समादियतो श्रकरुसला धम्मा शरभि- 
८ वहन्ति, कुला ध्मा परिहायन्ति, एवसूयं समादानं न समादितन्नं ति 
वदामि 1 यं च स्वास्य, गहपति, समादानं समादियतो भकुरा धम्भा 
परिहायन्ति, कुसला धम्मा भ्रभिर्वेडुन्ति, एवरूपं समादानं समादितव्ब 
ति वदामि। 
रं हि, गहपति, पधानं पदहतो शररुसला धस्मा श्रमिवडून्ि, 
% कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवक्पं पधानं त पदहितन्बं ति वदामि । 
य॑ घ ख्वास्स, महपति, पधानं पदहतो श्रकुसला ष्मा परिहायन्ति करल 
धम्मा श्रमि्वडुन्ति, एर्दस्ं पधानं पदहितम्बं ति वदामि । 
ध्यं हि, महुपति, पटिनिस्सम्ग॒पटिनिस्सन्नतो" श्रकुरलां 
म्मा श्रभिवडन्ति, कुषला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपो एटिगिस्सगो 
% न पटिनिस्सज्जितव्बो ति वदामि । यं च ख्वास्स, गहपति, एटिनिस्सम 
पटिनिस्सन्जतो भ्रकुसला ष्मा परिहायन्ति, कुसला बम्मा मिदि, 
एवरूपो पटिनिस्सगो पटिनिस्सज्जितव्बो ति वदासि । 
“प्र हि, महूषति, विमुतति विमुच्चतो" रसला ध्मा अि- 
वहन्ति, कुला धम्मा परिहायम्त, एवस्पा विमत्त न विमुन्नितनना 


१. सी०, स्यार, रो° पोत्यकेदु नत्व । २२ सत्द विमृतति ~ स्यार} ६ शटि 
निस्सनयतो ~ सी० । ४. विमन्वयतौ ~ सी० 1 
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ति वदामि ! यं च स्वास्स, गहपति, विमुक्ति धिमृच्चतो श्र॑करुसला ध्मा 
परिहायन्ति, कुसला धम्मा श्रमिवडुन्ति, एवरूपां विमुक्ति विमुच्चितव्बा 
ति वदामी" ति। 

श्रथ लो वज्जियमाद्ितो गहपति मगवता धम्मिया कथाय 
सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसितो उटायासना भगवन्तं 
श्रभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा प्रक्कामि । 

७. श्रथ खो भगवा प्रचिरपक्कन्ते वज्जियमाहिते गहपतिम्हि 
भिक्खू आायन्तेसि ~ “यो पि सो, भिक्खवे, भिक्लु' दीघरत्तं श्रप्प- 
रजक्लो ' इमस्मि धम्मविनये, सो पि एवमेव श्रन्व्मेतित्थिये परिव्बाजके 
सहधस्मेन सुनिग्गहितं निग्गण्डेय्य यथा तं वज्नियमाहितेन गहपतिना 
निर्गहिता"” ति । 


५. उत्तियसृत्तं 

१. अ्रथ खो उत्तियो परिव्बाजको येन भगवा तेनुपसङ्खमि; 
उपसद्कुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि ! सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो सो उत्तियो परि- 
व्नाजको भगवन्तं एतदवोच ~ 

२. “कि नु सो, भो गोतम, सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं 
मोषम्नं" ति? 

“्रग्याकतं खो एतं, उत्तिय, मया ~ सस्सत्तो लोको, इदमेव 
सच्चं मोधमञ्व्नं” ति । 

“क्रि पन, भो गोतम, भ्रसस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोध- 
मञ्ज" ति ? 

“एतं पि खो, उत्तिय, श्रव्याकतं मया ~ श्रसस्सतो लोको, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्च्मं*” ति । 

किंनु खो, भो गोतम, अन्तवा लोको ...पै०... श्रनन्तवां 
लोको प तं जीवं तं सरीरं ... भ्रज्जनं जीवं अञ्जनं सरीरं ... होति तथा- 
गतो परं मरणा ... न होति तथागतो परं मरणा ... होति चन च होति 


१-१. खो भिक्ु ~ स्या०, सो भिक्बु ~ रो० । २. ् 
एवमेवं ~ स्या०, रो० ] ४, एवं - सौ० । ° । २. श्रप्परज्जक्खौ ~ स्या० । ३. 


॥ | 
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तथागतो परं मरणा .. नेव होति - र 
व होति न न होति तथागतो प्रं भरणा, इदमेव 

एतं पि सो, उत्तिय, अव्याकृतं मया - भेव होति नन हेपि 
तथागतो परं मरणा, इदमेव सन्वं मोधमञ्ज*" ति । 

॥ “कि नु लो, मो गोतम, सस्सतो लोको, इदमेव सत्वं मोषः 
मञ्ज" ति, इति पृद्रो समानो श्रव्याकतं सो एतं, उत्तिय, मया ~ रस्सतो 
लोको, इदमेव सच्चं मोघमन्नं! ति वदेसि । 

“करि पन, भो गोतम, भ्रसस्सतो लोको, इदमेव स्वं 
मोधमञ्यं' ति, इति पुद्रो समानो ~ एतं पि खो, उ्तिय, ्रवयाकतं 

0 भया भरसस्सतो लोको, इदमेवं सन्नं मोषमच्ज॑' ति वदेसि । 

५“ नु सो, भो गोतम, भ्रन्तवां लोको .. प०,. भरनन्तवा को 
„.. तं जीवं तं सरीरं ... भ्व्मं जीवं अन्नं सरीरं .. होति तथागतो 
प्रं मरणा ... न होति तथागतो पर भरणा .. होति च न च होति तथा- 
गतो परं मरणा ... नेवं होति न न होति तथागतो परं भरणा, इदेव 

5 स्वं मोघमन्नं ति, इति पुरो समानो - एतं पि खौ, उ्तिय, षरव्या- 
कतं मया ~ शेवं होति न न होति तथागतो प्रं मरणा, इदमेव सच 
मोघमन्नं" ति वदेसि । श्रथ किञ्वरहि मोता गोतमेन व्याक ति ॥ 

(परमिज्नाय' खो शह उत्तिय, सावकानं धम्मं वेमि पततानं 
विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय दुक्लदोमनस्सानं अलयङगमा 

 जायस् म्रधिगमाय निन्बानस्स सच्छिकररियाया"' ति । ५ 

रं पनेतं अवं गोतमो शरमिग्बाय ° सावकानं धमं देसि 
सन्तानं विसुद्धिमा सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय दूवलदोमनस्सान लग 
माय जायस्स शरमिगमाय निल्वानस्सं सच्चिकिरियाय, नवो धा 
तन लोको नीयत इषो वा तिमागो वा ति ? एव वृते मवा 


र + ५. | ६ 9 
३. श्रथ खो श्रायस्मतो भरानन्दस्स एतदहोसि ~ ५मा हेवं सो 


उत्तियो प्ठ्बाजको पापकं दिद्टिगतं पटिलभि' ~ व 
बत मे समणो गोतमो पन्हं ण्रो चंसदेतति, नो १ 
-स्ी०1१ ~स 
र्निन्मा -स्या०) २ श्रमिन्व्याय प्रमिस्नाय व 
च त" } भ सीयिस्सति - घी, तिमि ० नि रौ # न । 
लमतिं ~ सी०,सो०। ७, उन्वा खामूष्कसिकं ~ सी०; सामुककसिकं 
~८, चन म ~~ स्या० । 


१०.१०.६] कोकनुदसुत्तं ह २५७ 
विषहती" ति ! तदस्स उक्तियस्सं परिव्वाजकस्सं दीधरत्तं भ्रहिताय 


दुक्वाया ति । | । 

४. श्रथ खो भरायस्मा परानन्दो उत्तियं परिन्नाजकं एतदवो ~ 
“तेनहावूसो उत्तिय, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय भिषेकच्चे' 
विज्य पुरिसा भासितस्स श्रत्यं श्राजानन्ति । सय्यथापि, भ्रावुसो 
उक्तिय, रज्जो पच्चन्तिमं तगरं उन्दुद्धापं * दन्हपाकारतोरणं एक- 
द्वारं । तत्रस्स दोवारिको पण्डितो ब्यत्तोः मेधावी श्रज्व्मातानं निवारेता 
व्यातानं पवेसेता । सो तस्स नगरस्स समन्ता अनुपरियायपयथं* 
ग्रनुक्कमति* ! श्ननुपरियायपथं श्रनुक्कममानो न पस्सेय्य पाकारसन्धि 
वा पाकारविवरं वा, अरन्तमसो बिकछारनिक्वमनमत्तं' पि) नो च 
ख्वास्स एवं जाणं होति ~ एत्तका पाणा इमं नगरं पविसन्ति वा 
निक्लमन्ति वा" ति । श्रथ स्वास्स एवमेत्थ होति ~ थे खो केचि ग्रोढा- 
रिका पाणा दमं नगरं पविसन्ति वा निक्छमन्ति वा, सन्बे ते इमिना 
दारेन पविसन्ति वा निक्छमन्ति वा' ति । 

“एवमेव खो, भ्रावृसो उत्तिय, न, तथागतस्स एवं उस्पुक्कं 
होति ~ “सन्नो वा तेन लोको नीयति,"उपडो वा, तिभायो वा" ति 1 
श्रथ खो एवमेत्थ तथागतस्स होति ~ धे खो केचि लोकम्हा नीिसु वा 
नीयन्ति वा नीयिस्सन्ति वा, सन्बे ते पच्च नीवरणे पहाय चेतसो उप- 
क्किलेसे पञ्जाय दृब्बलीकरणे, चतूसु सतिपद्रानेसु सुप्पतिद्ितचित्ता, सत्त 
बोज्ञङ्खे यथाभूतं भावेत्वा । एवमेते लोकम्हा नीयिसु वा नीयन्ति वा 
"नीयिस्सन्तिं वा" ति । यदेव खो त्वं, भ्रावूसो उत्तिय, भगवन्तं पञ" 
म्रपुच्छिः तदेवेतं पञ्ं भगवन्तं ग्रञ्मेन परियायेन अयुच्छि । तस्मा 
तेतं भगवा न ब्याकासी” ति । 


६. कोकनुदसुत्तं 
१. “एकं समयं भ्रायस्मा आनन्दो राजग विहरति तपोदा- 
रामे । श्रथ खो भरायस्मा भ्नानन्दो" रत्तिया पच्ूससमयं पच्चुटाय येन 
तपोदा तेनुपसद्धमि त्तानि परिसिच्नवतुः । तपोदे” गतानि परि- 


१. पि मिषेकंच्वे - सी° 1 २. दब्दुदुदापं - सी०, रो = 

३. वियत्तो - ची० 1 ४५ शो सवा, ५ लुन ^ ग सया । 

सी०; विन्मारनिस्सकनमत्त ~ स्या०; बिक्रारनिस्सक्कनमत्त ~ ते । ९ त ~ सी० 1 ७. इम 

पज्ट -स्या०। न, ्नापुच्छिं -सी० 1 ९-९.स्या० पोत्यके नत्यि । १०. तपोदाय ~-स्या०, रो० । 
भ्र०४-३३ 


। | 
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सिञ्चित्वा पच्चुत्तरित्वा एकचीवरो रासि गत्तानि 
कोर पि लो पराणो तिव म 
तेनुपसद्धमि गतानि परिसिञ्नितु । श्रहसा सो कोकनुदो परिवाषको 
आायस्मन्तं प्रानन्दं दरतो व भ्रागच्छन्तं । दिस्वान भ्रायस्मन्तं भ्ानन्द 
5 एतदवोच ~ 
२. “कचेत्य, भ्रावुसो"" ति ? 
श्रहमादुमरो, भिक्खू" ति। 
“कतमेसं, भवुसो, भिकलूनं” ति ? 
“समणानं, भ्रावुसो, सक्यपुत्तियानं" ति 1 
° “पच्छे्याम मयं भ्रायस्मन्त मिञ्देव देस, सचे श्रायसमा 
भ्रोकासं करोति पञ्हुस्स वेय्याकरणाया” ति । 
“पच्छावुसो, सूत्वा बेदिस्सामा” ति ! 
“कि नु खो, मो, सस्सतो लोको, इदमेव स्वं मोषमज्न 
ति ~ एवंदिद्धि भवं" ति? 
5 “न सो श्रं ्ावुसो, एवंदिष्ट - स्सतो लोको, इदमेव सन्व 
मोघमञ्जं"“ ति। 
भक पन, भो, श्रसस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोषमज्मं' 
ति - एवेदिष्टि भवं” ति ? । 
॥ भत खो श्रं, आवृसो, एवदिद्रं ~ शरसस्सतौ लोको, इदमेव 
20 - सच्चं मोधमञ्नं” ति । 
धिनु सो, भो, अन्तवा लोको “. पे० “ भ्रन्तवा लोको 
तं जवं तं सरीरं .. अच््मं जीवं अज्म सरीर होति तथागतो 
प्रं भरणा .. न होति तथागतो परं मरणा “ हेति चनव हेति 
तथागतो परं भरणा .. नैव व ध परं मरणा, 
(4 ^ भोषमन्ञंति एवं भवं ? 
न वोह आसो, ध होति नन होति तथागतो 
६ मरणा, इदमेव सच्चं मोधमज्य्नं”” ति । 
॥ प्तेन हि भवं न जानाति, न पस्सती" ति ? 


बल्यः ~ रो०! २ एवद्द्रि - सी०, एवद्षटिको = 


1 


‰ कोतेत्य ~ सीणः 


स्या०। 


| 


१०.१०.६1 कोकनुदसुतत र्भ 
ध्न खो रहः शरावुसो, न जानामि न पस्सामि ! जानामः 
श्रावुसो, परस्सामी" ति । 

३. “क नु लो, मो, सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोषमञ्जं 

ति -एवंदिष्टि मवं ति, इति पटो समानो - न खो प्रह भ्रावुसो, एवंहि 
- सस्तो लोको, इदमेव सच्चं मोघमन्नं ' ति वदेसि । 8 

"कि पन, भो, श्रसस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमर्ज्ननं 
ति ~ एवेदिद्धि मवं' ति, इति पुष समानो ~ न खो श्रं, भ्रौवुसो, एवं- 
दद्धि ~ शरसस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोषमज्व्नं' ति वदेसि । 

भ नु लो, भो, अरन्तवा लोको ...पे०... भ्रनन्तवा लोको ... तं 
जीवं तं सरीरं ... ्रञ्वं जीवं भञ्ज सरीरं ... होति तथागतो परं मरणा 10 
... न होति तथागतो परं मरणा ... होति च न च होति तथागतो प्रं 
मरणा ... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघ- 
मञ्नं ति - एवंदिष्टि भवं ति, इति पृद्ो समानो ~ न खो रहं, श्रावूसो, 
एवंदिद्धि - नेव होति न न होति तथागतो परं भरणा, इदमेवं सच्चं 
मोघम ति वदेसि । 1 

“तेन हि मवं न जानाति न पस्सती' ति, इति पृद्रो समानो - 
शन खो प्रहु, आवृसो, न जानामि न पस्सामि । जानाम, भावुसो; 
पस्सामी' ति वदेसि । यथा कथं पनावुसो, इमस्स भासितस्स श्रत्थो 
दटून्बो" ति ! 

४. “सुस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोधमनज्ब्यं' ति खो, % 
आवृसो, दिद्िगतमेतं । श्रसस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोधमञ्व्मंः 
त्ति खो, ्रावृसो, दिद्धिगतमेतं । अन्तवा लोको ... पेऽ... भ्रनन्तवा 
लोको ... तं जीवं तं सरीरं ... ञ्जनं जीवं अ्रञ्च्यं सरीर... होति तथागतो 
षरं मरणा ... न होति तथागतो परं मरणा ... होति च न च होति तथा- 
गतो परं मरणा ... नेव होति न न होति तथागतो प्रं मरणा, इदमेव 
सच्चं ८ ति खो, भवुसो, दिद्धिगतमेतं ¦ १ 

“यावता, श्रावृसो, दिद्धियता यावता दिद्िहानं दिष्धिमषिटधाने २.47 
दिद्धिपरिुदानं दिद्धिसमुद्धानं दष्टिसमुग्धातो, तमहं जानामि तमहं 


. १-१.दिद्िहाना भ्रधद्ान परियु्ान-समुडधान समुम्बातो ~ सौ°; दिषटद्ाना भरषिदरिं 
प्रिमुडानं समुर्वातौ ~ स्या०; दिद्िहान-पविहान-परियुदधान-समुदधान-घमुगबात्नौ ~ रो० । ॥ 


(1 


+ भडयुततरनिकायो [१०.१०६ 
पस्सामि । तमहं जानन्तो तमहं पस्सन्तो क्याहं वामि ~ न जानाभि 
न पस्सामी' ति ? नानाम, ्ावुसो, पस्सामी" ति । 

“को नामो श्रायस्मा, कथं च पनायस्मन्तं स्रहमचारी 
जानन्ती" ति? ५ 

“श्रानन्दो' ति सो मे, ्रावूसो, नामं । श्रानन्दो' ति च पन 
मं सब्रह्मचारी जानन्ती” ति । 

“महाचरियेन वत किर, भो, सद्धं मन्तयमाना न जानिम्हः 
श्रायस्मा श्रानन्दो' ति । सचे हि मयं जानेय्याम, ~ श्रयं श्रागस्मा 
भ्रानन्दो' ति, एत्तकं पि नो नप्पटिभासे्य । खमतु च मे प्रायस्मा 
भ्रानन्दो" ति । * 

७. आहुनेग्यसुतत 

१. “दसहि, भिक्छवे, वम्मेहि समल्लायतो भिकसु श्रहुेयो 
होति पाहुनेय्यो दक्लिणेग्यो अन्जलिकरणीयो भ्रनुत्तरं पृज्क्खंत 
लोकस्स । कतमेहि दसहि ? इष, भिक्लवे, भिवसुः सीलवा होति, 
पातिमोक्संवरसंवूतो विहरति ्ावारगोचरसम्पन्नो अगुम्तेसुकजयु 
भयदस्सावी, समादाय सिनंखति सिक्छापदेसु । 

२. युतो होति शुतषरो सिवो । ग हे मा 
प्मदिकल्याणा सज्जकल्याणा र व 
केवलपरिपुण्णं परिसुदधं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, त्यासपास्सं 
बहसयुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसातुेरिबता दिम 


20 सुष्प्टिविद्धा ॥ 
३. “कल्याणमित्तो होति कल्याणसहायो कत्याणसम्पवद्कौ 1 


४, सम्मादिद्धिको होति सम्मादस्सनेन सम्नागतो । 
५. “भ्रनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुमोति - एको पि हत्वा हषा 


होति; बहुघा पि हृत्वा एको होति; आ्विभावं, तिरोभावः रें 
त्िरोपन्बतं असज्जमानो 


तिरोपाकारं तिरोपन्बतं 


ध्म 


~ । 
् 


8. 418 25 स द्यपि , उवे पि 
५1 करोति, सय्यथापि उदके; 
पथविया पि उम्मुज्जनिमुज्जं ५ 


, खञ्जानन्ती -स्या० । २. मौता - सी०ः भ 
५; व --सीण, स्या, रौ° । ५, स्त्व ~ सी० ! ६ तिरतं - १० 1 
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गरभिज्जमाने गच्छति, सेग्यथापि पथवियं ; भ्राकासे पि पल्लद्केत 
कमति, सेथ्यथापि पक्ली सकुणो ; इमे पि चन्दिभसुरिये एवंमहिद्धिके 
एवंमहानुभावे फणिना' परामसत्ति' परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि 
कायेन वसं वत्तेति । 

६. “दिव्नाय सोतधातुया विसुद्धाय भ्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो 5 
सहे सुणाति दिव्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके ष । 

७. “परसत्तानं परपुगलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाति । 
सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं' ति पजानाति; वीतरागं वा चित्तं वीतराग 
चित्तः “ति पजानाति; सदौसं वा चित्तं ... पे०... वीतदोसं वा चित्त 
~ पे०.. समोहं वा चित्तं .. वीतमोहं वा चित्तं .. सद्धिं वा चित्तं .. 0 
विविखत्तं वा चित्तं... महतं वा चिन्त ...श्रमहग्गतं वा चित्तं... सउत्तरं 
वा चित्तं.“ श्नुत्तरं वा चित्तं .. समाहितं वा चित्तं ... श्रसमाहितं वा 
चित्तं ~. विमुत्तं वा चित्तं... ग्रविमुतं वा चित्तं ्रविमुत्तं चित्त ति 
पजानाति । 

८. “्रनेकविहितं पु्बेनिवासं भ्नुस्सरति, सेय्यथीदं ~ एके 18 
पि जाति दे पि जातिमो तिस्सो पि जात्यो चतस्सो पि जातयो पठ्च॒ २६.०0१ 
पि जातियो दस पि जाप्तियो वीसं पि जातियो तिस पि जातियो चत्ता- 
लीसं' पि जातियो पञ्च्ासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि 
जातिसतसदस्सं पि भ्रनेके पि संवटुकप्ये ्रनेके पि विवद्ुकप्पे श्रनेके पि 
संवर्विबकपमे ~ श्रमुतरासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्ो एवमाहारो 2 
एवंसुखदुक्खपटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो भ्रमुत्र उदपादि; 
तत्रापासि एवनासो एवंगोत्तो एवेवण्णो एवमाहारो एवेसुखदुक्डपटि- 
संवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपप्लो* ति, इति साकारं 
सदस भ्रनेकविहितं पुव्बेनिवासं भअनुस्सरति ! 

_ ९ “दिव्बेन चक्खुना विसु्ेन भरतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पर्सत्ति ॐ 
चवमानं उपपज्जमाने हीने पणीत सुवण्णे दुबबण्ण, सुगते दुर्गते यथा- 
कभ्मूपग सत्तं पजानाति - मे वत खो भोन्तो सत्ता कायदु्वरितेन = ४. 
समत्तागता वचीदुच्चरितेन समननागता मनोदुज्वरितेन समागता ्ररि- 


१-१. पानिना परिमसति ~ सी० । २. चत्तासैस ~ सी०; चत्ताठीस _ 
३- उपपाद -सीऽ। ४ इवुपपन्नो ~ सी, रोऽ; इधुष्पन्नो - स्या० ९ 


२ 20 


, 420 


२६२ ्रहुतरनिकायो (1 


यानं उपवादका मिच्छादिषटिका भिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदो परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपया; इमे वा पन 
भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीयुचरतिन समन्नागता मनौ- 
सुचरितेन समन्नागता प्ररियानं ्रनुपवादका सम्मादिष्टिक सम्मादिष्टि 
5 केम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सूर्गाति सग्गं लोकं उपपन्ना" 
ति ¦ इति दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चचमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुर्गते यथा- 
कम्मुपगे सत्ते पजानाति । 
१०. ५प्ासवानं खया श्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्नाविमूत्त 
10 दिवं घम्मे सयं भ्रभिज्वमा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इमेहि 
खो, भिक्छवे, दसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु श्राहुनेथ्यो होति 
पाहुनेथ्यो दविलणेय्यो श्रन्जलिकरणीयो श्रनुत्तरं॑पुज्क्ेत् 
लोकस्स” ति । 


"-------~ 


-) येरसुत्तं | 

१. ^दसहि, भिक्वे, धम्मेहि ९ थेरो मिषु यसं 

5 यस्तं दिसायं विहरति, फासुयेव विहरति । ५ स 

होति रत्तञ्च निरपव्बलितो, सीलवा होति ~~ १०. समादाय 

सिक्लापदेयु, वहुस्युतो होति .पे०.. दिद्धिया भुप्पटिविदध, ध 

हो पनस्स पातिमोक्छानि वित्थारेन स्वारतानि होन्ति सुविभत्ता । 

सुष्पवत्तीनिं सुविनिच्छितानि सुत्तसो ्नुब्यज्जनसो, विकरण 

‰ समुप्पादवूपसमकरुसलो होति, धम्कामो होति पियसमूदाहारो ध 

प्रभिविनये उक्ारपामोज्जो `, सनो होति त 

सेनासनगि लानप्पस्वयभेसज्जपरिक्लारन, पासादिको हो त 
पटिक्कन्तः सुसंवुतो ्रन्तरषरे* निसज्जाय, चतुरं ्षानानं प्रा 
चेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहा रानं ५. 1 अरकिच्छलासी 

‰% श्रकसिरलाभी, भ्रासवानं च संया अनासव न पह 

दिद्रिव धम्मे सयं ्रभिन्ना सच्छिकत्वौ उपसम्पज्जं 
-सीभस्या०रो० । २" उासामुल्वो ~ सी०स्वा० रौ ॥ 


+ सीर 1 ४. अन्तरषरे पि ~ सी०, स्यार रो° 1 


३. भ्रभिक्कन्ते पटि्नकन्ते - 
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दो, भिक्डबे, दसहि घम्मेहि समागतो थेरो भिक्खु यस्सं यस्सं दिसायं 
दिहरति, फासुयेव विहरती” ति 1 


६. उपालिसुत्तं 

१. अरय सो प्रायस्मा उपालि येन भगवा तनुपसङ्कमि; उपसद्धु- 
भित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिंन्नो 
खो श्रायस्मा उपालि भगवन्तं एतदवोच ~ “इच्छामह, भन्ते, अरञ्ज- 
वनपत्वानि' पन्तानि सेनासनानि पटिसेवितु" ति । 

२. “दुरभिसम्भवानि हि खो, उपालि, अरञ्वनपत्यानि 
पन्तानि सेनासनानि ! दुक्करं पदिवेकं दुरभिरमं । एकत्ते हरन्ति मञ्चे 
म॒नो वनानि समाधि अ्रलभमानस्स भिक्खूनो । यो खो, उपालि, एवं 
वद्य - श्रं समाधि ब्रलममानो अरल्जवनयत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि पच्सिवित्तामी' ति, तस्सेतं पाटिकङ्कूं - संसीदिस्सति वा 
उप्टविस्सतिः वा' तिः 

३. “सय्यथापि, उपालि, महाउदकरहदो । ब्रथ श्रागच्छेय्य 
इत्विनायो सत्तरतनो वा अ्टुरतनो* वा । तस्स एवमस्स - “यच्ूनाहं 
इमं उदक्तरहदं ओोगाहेत्वा कण्णसंघोविकं पि सिहं कीलेय्यं पिष्धिसंधोविकं 
पि चिं कीट््यं । कण्णसंवोकिकं पि खि कीलित्वा पिद्धिसंघोचिकं 
पि चिं कीछित्वा न्हात्वा ` च पिवित्वा च पच्चुत्तरित्वा येन कामं पक्क- 
मेथ्य' ति ! सो तं उदकरहदं ग्रोगाहेत्वा कण्णसंघोविकः पि खि कीक्ेयय 
पिदधिसंबोविकं पि चिं कीकेय्य; कण्णसंवोविकं पि किं कीित्वा 
पिद्ध्तंबोविकं पि चिं कौठत्वा न्हत्वा च पिवित्वा च पच्चुत्तरित्वा 
येन कामं पक्कमेय्य । तं कस्स हेतु ? महा^ उपालिः श्रत्तभावो 
सम्भीरे नावं वि्दतति 1 

“श्रथ ज्नागच्छेय्य ससो वा विल्ठारो वौ ! तस्स एवमस्स - करो 
चाहे को च हत्यिनागो ! यच्रूनाहं इमं उदकरहदं श्रोगाहेत्वा कण्ण- 
संबोविकं पि लिङं कीके्यं पिद्िसघोविक पि चिं कीलय; कण्ण- 
संषोविकं मि सिं कीलित्वा पिद्धसंवोविकं पि लिङं कीटित्वा न्हत्वा 

१- पञ्जरे वन्यानि ~ सी०, रो० ! २. सी०, 


ड उस्पितदिस्छति रो पोत्यकेसु तत्थ । 
=. उच्छति कासी ०, स्या०, से० ¡ ४. अहुरठनो - स)०, रो० 1 ध. नहाला-- 
न्ये०.सै< ¡ ६-६- महाहुपलि ~ शवी०, रे० । हा 
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च॑ पिवित्वा च पच्ृत्तरित्वा येन कामं पक्कमेथ्य' ति । सो तं उदक- 
रदं सहसा भ्रप्पटिसङ्खा' पक्छन्धे्य' । तस्सेतं पाठिक ~ शंसी.। 
दिस्सति वौ उप्लविस्सति वा" ति । तं विस्स हेतु ? परिततो, उपालि, ; 
भरत्तभावो गम्भीरे गाघं न विन्दति । एवमेवं खो, उपालि, यो एवं ¦ 
वदेय्य ~ श्रं समाधि श्रलभमानो श्ररञ्जवनपत्थानि पन्ताति सेना- 
सनानि पटिसेविस्सामी' ति, तस्सेतं पाटिकह्ं = संसीदिस्सति वा उप्ल- , 
विस्सत्ति का" ति । ॥ 

४. ेय्यथापि, उपालि, दहरो कमारो मन्दो उत्तानसय्यको , 
सकेन मत्तकरीसेन कीठति । तं कि मज्जसि, उपालि, नन्वायं केवला ; 
परिपूरा बालखिडा" ति ? | 

“एवे, भन्ते" । 

“स॒ खो सो, उपाति, कुमासे भ्ररेनं समयेन वुद्धिमन्वाय इन्र ; 
यानं परिपाकमन्वाय यानि कानिवि कुमारकानं कीढापनकानि भवन्ति, ` 
सेम्यथीदं ~ वङ्कुं * घटिक मोक्लचिकं चिडगुलकं' पत्तान्हं सयक | 
धनुकं, तेहि कीति । तं करं मज्जसि, उपालि, नन्वायं लिहा पूरिमाय' , 
अअरभिक्कन्ततरा च पणीततरा चा" ति 

4 “एवं, भन्ते" । 

न्स खो सो, उपालि, कुमारो भ्रपरेम समयेन द्धिमन्वीय 
इन्दियानं परिपाकमन्वाय पञ्चहि व समङ्गे 
परिारेति चक्लुविज्ये्येहिं स्येह 0 1 
कामूपरंहितेहि रनीयेहि, सोतविन्य्यहि देहि गनि मयेि ट 
येहि गन्वहि .. निन्हाविञ्ेयेहि सहि ~ से 
वनि" दहि कन्तेहि मनापेहि  पिगरूपहि कामूपससति 
तं कि मन्सि, उपालि, नन्वायं लिक परिमा सिहाहि अमिककन्ततत 
श पणीततरा चा ति ? 


“एवं, भन्ते" । ५ ५ 

५. “इव लो पन वो, उपालि, तथागतो ५ | 
सम्मासम्बुदधो विज्जाचरणसम्प्नो सुगतो लोकनिहू श्रुतयो पुरिसदम्म 
्रनस्सि्ञाय पक्लनदेम्य ~ सी रौ० । २ वङ्क ~ सी०, र 
प ~ स्या० । ४. पृदिमाय लिहाम ~ सी०, स्या०, ० ¶५ पौष 


३ 
° । ६ स्यार पोर्थके त्यि । 
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सारथि सत्था देवमनुस्सानं वुद्धो मगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणत्राह्मभि पजं सदेवमनुस्सं सयं परभिज्ना सच्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्मं देसेति भ्रादिकल्याणं मज्ज्ेकल्याणं परियोसान- 
कल्याणं सात्यं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिधं ब्रह्मचरियं पकासेति । 

६. तं षम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा ग्रज्जतररिमि 5 
वा कुले पच्वाजातो ! सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभत्ति । - 
सो तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसन्विक्खति - सम्बाघो ४. 
घरावासो रलापथो, अरन्मोकासो पव्बज्जाः । नयिदं सुकरं रगारं 
अज््ावसता एकन्तपरिपुष्णं एकन्तपरिसुद्धं सद्भलिखितं ब्रह्मचरियं 
चस्ति । यन्नूनाहं केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वजे्यं' ति । 

७. “सो श्रपरेन समयेन श्रप्पं वा भोगक्लन्धं पदाय महन्तं वा 
भोगक्खन्वं पहाय अर्यं वा जात्तिपरिवदट्रं पहाय महन्तं वा जात्तिपरिवटरं 
पहाय केमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा 
भ्रनमारियं पन्वजति । 18 


८. “सो एवं पन्बजितो समानो भिक्सूनं सिक्छासाजीवसमा- 
पन्नो पाणातिपातं पाय पाणात्तिपाता पटिविरतो होति निहिततदण्डो 
निहिवसत्थो लज्जी दयापन्नो सव्वपाणभूतदहितानुकम्पी विहरति ! 

“्रदिन्नादानं पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति दिन्नादायी 
दिक्ञपाटिकङ्खी; अ्रथेनेन सुचिभूतेन रत्तना विहरति । 2 
„  “अब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति श्राराचारी विरतो २.5 
सेथुना गामधम्मा । 

“भुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति सच्ववादी सच्च 
सन्धो थेतो पच्वयिको ग्रविसंवादको लोकस्स । 

“पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, इतो ॐ 
सुत्वा न ग्रमुत्र ्रक्छाता इमेसं भेदाय, भ्रमत्र वा सुत्वा न इमेसं श्रक्लात्ता 
मूलं भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता सदहितानं वा प्नुष्पदाता, 
समग्मारामो समम्गरतो समग्गनन्दी ; समगकर्राण वाचं मासिता होति । 

“फर्स वाचं पहाय फर्साय वाचाय पटिविरतो होति! या 


१. पच्वजा ~ स्या । 
भ०४~द 
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ध ॥ १०.१०.६. 


सा वाचा नेला' कण्णसुखा पेमनीया हदयङ्गमा पोर बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा, तथारूपि वाचं भासिता होति 1 

“सम्फप्पलाप पहाय सम्फपलापा पटिविरतो होति कालवादी 
मूतकादी श्रत्यवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानर्वति वाचं भासितः 

$ होति* कालेन सापदेसं परियन्तर्वाति प्रत्थसंहित । 

“सो बीजगामभूतगामसमारस्भा पटिविसतो होति । एक- 
भक्तिको होति रततूपरतो, विरतौ विकालमोजना 1 वच्वगौतवादित- 
विसकदस्सना पटिविरतो होति, मालारन्धिविलेषनारणमण्डनविभूसन- 
हाना परिविरतो होति, उच्चासयनमहयसयना पटिविरतो होति, 

० जातसूपरजतपदिगहणा पटिविरतो होति, आमकषल्नपटिगहणा पटिः 
विरतो होति, आमकमंसपटिगगहणा पटिविरतो होति, इतिथकूमारिक- 
परिग्गहणा पटिविरतो होति, दासिदासपटिग्गहणा पदटिविरतौ होति, 
श्रजेढकपटि्गहणा पटिविरतो होति, ुकुटभूकरपदिगगहणा पटिविरतो 
होति, हत्यिगवस्सवढवपटिमाहणा? परिवर्तो होति", खेतु 

# स्गहणा पटटिधिरतो होति, दुतेम्यपिमगमनानुयोगा पचिविरतौ होः 
कयविक्कया पटिविरतो होति, तुलाकूटकंसवूटमानकूटा पदिविरतो 
होति, उव्कोटनवन्वननिकतिसानरियोगा * पटिविरतौ होति, चदन 
वधबन्धनविपरामोसशरालोपसहसाकारा ` पटिविरतो 1 । 

९. शो सनो होति कायपरप्न चीर इवि 

2 हारिकेन पिण्डपातेन । येनं येनेव पक्कमति समादाय 
सेय्ययापि नाम पक्खी सकुणो येन येनेव ति सपततभारो ब डति । एकम 


॥ 
॥; र 1 ३३. स्था? 
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सद सुत्वा. घानेन गन्धं घायित्वा ... जिब्हाय रसं सायित्वा .. कायेन 
फोनवं फुसित्वा .. मनसा धम्मं विज्वनाय न निमित्त्गाही होति 
नानुन्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्दरियं श्रसंवृतं विहरन्तं 
अभिज्कादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेथ्यु, तस्स संवराय 
पटिपृज्जतति; खखति मनिन्दिय, मनिन्दरिये संवरं श्रापज्जति । सो 5 
इमिना श्ररियेन इन्दरियसंवरेन समच्नागतो भ्रज्छत्तं श्रन्यासेकसुखं पटि- 
संवेदेति । 

११. “सो भ्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, भ्ालो- 
किते विलोकिते सम्पजानकारी होति, सम्मिल्जिते पसासिति सम्पजानकारी 
होति, स्खािपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, भ्रसिते पीते खायिते 19 
सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, 
गते ठते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुष्डीभावे सम्पजानकारी होति । 

१२. “सो इमिना च भ्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना 
न्व अ्रसियेन इन्दरियसंवरेन समन्नागतो, इमिना च श्ररियेन सतिसम्प- 
जज्ञेन समन्नागतो विवित्तं सेनासनं मजति भ्ररज्च्यं रक्लमूलं पन्तं 15 
कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पलालपुञ्जं । सो अरजञ्ज- 
गतो वा सक्मूलगतो वा सुल्नागोरगतो वा निसीदति पल्लद्ध 
भ्रामुजित्वा उल कायं पणिधाय परिमुखं सति उपदुपेत्वा । 

१३. “सो भ्रभिज्छं लोके पाय विगताभिज्जेन चेतसा विहरति, 
श्रभिज्ज्ञाय चित्तं परिसोघेति । व्यापादपदोसं पाय श्रव्यापन्नचित्तो 20 
विहरति सन्बपाणभूतहितानुकम्पी, ब्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेति । 
थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति भ्रालोकसञ्नी सतो सम्प- 
जानो, थीनसिद्धा चित्तं परिसोधेति । उद्धच्चकुककरुच्चं पहाय श्रनुद्तो 
विहरति श्रन्छत्तं वृपसन्तवित्तो, उद्धच्चकुवकूज्चा वित्तं परिसोधेति । 
विधिक्च्छं पाय तिष्णविचिकिच्छो विहरति श्रकथद्धथी कुसलेसु 
धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति । 

१४. “सो इमे पञ्च नीवरणे पाय चेतसो उपविकलेसे पञ्जाय 
इन्वलीकरणे, विविच्चेवं कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितवकं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुलं पठमं सानं उपसम्पज्ज विहरति । तं किं 


मज्जसि, उपालि, ^नन्वायं विहारो पुरिमेहि विहारेहि भरभिक्कन्ततरो $ 
चं पणीततरो चा? ति ? 


° 424 


ष 207 


४, 425 


१, 208 
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“एवं, मन्ते । 

“इमं पि खो, उपालि, मम सावका श्रत्तनि धम्मं सम्पस्समाना 
ध्ररज्व्यवनपत्थानि पन्ताति सेनासनानि पटिसेवन्ति, नो च खो ताव 
प्नुप्पत्तसदत्था विहरन्ति । 

5 १५. “भून च परं, उपालि, भिक्खु वितव्कविचारानं वूपसमा 
.. पै०.. दुतिय ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति ! तं कि मज्जसि, उपालति, 
(नन्वायं विहारो पुरिमेहि विहारेहि श्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो 
वाति? 

"एवं, भन्ते" 1 

1 “इमं पि खो, उपालि, मम सावका ग्र्तनि धम्मं सम्पस्समाना 


श्ररजञ्व्यवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, नो च खो ताव 


प्रनुप्पत्तसंदत्था विहरन्ति । 

१६. “पुन च पर, उपालि, भिक्स पतिया च विरागा „.पे०. 

ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । तं कि मञ्व्यसि, उपालि, भन्वायं 
15 विहासे पुरिमेहिं विहारेहि प्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा” ति ? 

“एवं, भन्ते" । 

“मं पि सो, उपालि, मम सावका श्र्तनि धम्मं सम्पस्समाना 
पररञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, नौ चसो तावे 
अनूष्पत्तसदत्था विहरन्ति । 

20 १७. "भुन च परं, उपालि, भिक्स _युलस्स च पहाना ~ पे०.. 
चतुत्यं चानं ...प०... पुन च पर, उपालि, भिक्खु सन्बसो 
समतिक्कमो पटिवसञ्जानं श्रत्यङ्खमा नानत्तस्न्नान | 
श्मनन्तो माकासो' ति भ्ाकासानङ्वायतनं उपसम्पज्ज विहरति । तं 
क मज्जसि, उपालि, 'नन्वायं विहारो पुरिमे विहारेहि यमिवकन्ततरो 
„ चं पणीततरो चा" ति? 

“एवं, भन्ते 1 

“दमं पि खो, उपालि, मम 
श्ररञ्व्यवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति 

भरनुप्पत्तसदत्था विहरन्ति 1 
द ०. श्पून च पर, उपालि, भिक्लु सन्बसो श्राकासा" 


सावका श्रत्तनि धम्मं सस्पस्समाना 
तेवन्ति, नो च खौ तावं 


व्बसो शूपसन्नातं ; 
ग्रमनसिकारा 
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नञ्चायतनं समतिक्कम्म “नन्तं विञ्नाणं' ति विज्नाणञ्चायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति ... पे०... 1 

““सुव्वसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिवकम्म ^नत्थि किञ्ची' ति 
श्राकिच्चजञ्जा्यतनं उपसस्पज्ज विहरति ... पे०... 

“सन्वसो ्राकिञ्चज्व्नायतनं समतिक्कम्म सन्तमेतं पणीतमेतं" 
ति नेवसञ्व्यानासञ्च्यायतनं उपसम्पज्ज विहरति । तं कि मज्जसि, 
उपालि, नन्वयं विहारो पुरिमेहि विहारेहि भ्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो 
वव" ति? 

"एवं, भन्ते" । 

“हमं पि खो, उपालि, मम सावका भ्रत्तनि धम्मं सम्पस्समाना 
श्ररञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, नो च खो तावं 
अनुप्पत्तप्नदत्था विहरन्ति । 

१६. “पुन च परं, उपालि, भिक्खु सन्बसो नेवसञ्जानासञ्व्ा- 
यतनं समतिक्कम्म सञ्ज्यावेदयिततनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति; पञ्ाय 
श्वस्स दिस्वा श्रासवा परखीणा होन्ति । तं कि मज्व्मसि, उपालि, 
(व विहारो पुरिमेहि विहारेहि भ्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा” 


“एवं, मन्ते" । 

“इमं पि खो, उपालि, मम सावका श्रत्तनि धम्मं सस्पससमाना 
अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, श्रनुप्पत्तसदत्था, 
च विहरन्ति । इख त्व, उपालि, सदे विहराहि ! सङ्खं ते विहरतो 
फासु भर्विस्सती" ति 1 

१०. श्रभन्बसुत्तं 

१. दसयिमे, भिक्छवे, वम्मे अपहाय श्रभन्बो श्ररहत्तं सच्छि- 
कात । कतमे दस ? रागं, दोसं, मोहं, कोघं, उपनाह, मकं, पठासंर, 
इस्सं, मच्छरिय, मानं ~ इमे सो भिक्छवे, दस धम्मे श्रप्पहाय अ्रभव्वो 
अरहत्तं सच्छिकौतुं ! 

२. “दसथिमे, भिक्लवे, घम्मे पहाय भव्वो भ्ररहत्तं सच्छिकातं । 
कतमे दस 7? रागं, दोसं, मोहं, कोषं, उपनाह, मकं, पतासं, इं 

१-१. नौ च खौ ठाव अनुप्पत्तसदत्था ~ सी०, स्या०, ° । २. प्रलासं ~ सी° । 


10 2 4 


२७० 
७ श्रदगृततरनिकायो [ १०,१५.१ | 
\ मानं - इमे खो, भिक्सवे, दस ष्पे पहाय | 
सच्छिकातृं" ति । ध ० 
उपालिक्मो' दसमो 11 
1.0 कामभोगी मयं दिदि, वेज्जियमाहितुत्तिया" । 
कोकनुदो ब्राहुनेग्यो, थेरो उपालि प्रभव्बो" ति" ॥ 
दत्तियो प्रष्णासको समत्तो 1 








११. स॒परणस्न्माक्रगो 
१. समणसञ्च्गापृत्त 
१ 5 १. "तिस्सो" इमा, भिक्लवे, समणसञ्च्ा माविता बुलीकता 
सत्त धम्मे परिपुरेनति । कतमा तिस्सो ? वेवण्णियम्हि र्बुपतो, 
परदिवद्धा मे जौविका, श्रन्मो मे श्राकणमो करणीयो ति ~ इमा शे, 
भिक्डये, तिस्सो सभणसज्ना भाविता बहुतीकता सत्त घम्म परिपूर्ति । 
२. “कतमे सत्तं ? सन्ततकारी" होति सन्ततवृत्ति सीनयु 
 म्ननभिज्ज्ालु होति, अ्व्यापज्छो होति, अननतिमानी होति, सिक्लाकामो | 
१.शा होति, इदमत्यतिस्स होति जीवितपखिखारेु, भरारदविरियो च 
विहरति ! इमा खो, भिक्वे, तिस्सो समणसज्जा भाविता बहुलीकता 
हमे स्त धम्मे परिपूरन्ती"' ति । । 


~---~ + 


२. बोज्मङ्खयुत्तं 

१. “सत्तमे, भिक्छवे, ४ भाविता बहलता तिस्सो , 

* 15 विज्जा परिपूरेन्ति । कतमे सत्त “ सतिरमबोग्ा्ग, चम्विचय" ; 
समवो्ङ्ो. विरिमसमबोज्ङग, पीतिरम्बोन्ङ् पससदिमबो", 


शे० । ३ बन्वररिणा उभौ; 


१. उपायकवम्गौ ~ स्या०, रौ०।२ बेर सीण, स्यार, व 
~ सी०, वण्जियखत्तिया उभौ ~ स्यार, रो०} २ आहूमियो ~ सी०, ज छ 
रो० 1 ४-५ श्रामो -स्या०ः इअभव्मो ति -सी० 1 ६६. तिस्पौ न ४ | 
७. निन्व सततकारी ~ स्या०, रोऽ, निन्य -सी०॥ ८० = 

४, स्थां० पोत्थके नतिं । 


१,११.३1 मिन्धत्तुततं २७१ 


ज्घज्गो, समाधिसम्बोज्छङ्गो, उपेक्लासम्बोज्छद्गो - इमे लो, भिक्खये, 
सत्त बोजङ्गा भाविता बहूलीकता तिस्सो विज्जा परिपूरेन्त । 

२. कतमा तिस्सो ? इध, भिक्छये, भिवसु शरनेकविषितं पूवव 
निवासं शनुस्सरति, सेग्यथीदं ~ एकं पि जाति दवे पि जातियो तिस्सो पि 
जातियो ..पे० .. इति साकारं सखदेसं भ्नेकविहितं पुव्बेनिवास श्रनु- 
स्रति । दिव्बेन चक्लुना विरुद्धेन प्रतिक्कन्तमानुसकेन -. पे०... यथा- 
कम्मूपगे सत्ते पजानातति । ्रासवानं लया .. पे०... सच्छिकरत्वा उप 
सम्पज्ज विहरति ! इमे खो, भिक्खवे, सत्त बौन््गा भाविता बहुत्ीकता 
इमा तिस्सो विज्जा परिपुरेन्ती" ति ! 


३, मिच्छत्तसुततं 

१ “मिच्छत्त भिक्लवे, श्रागम्म विधना होत्ति, नो श्रारा- 10 2 4 
धना । कथं च, भिक्खवे, मिच्छततं प्रा्म्म विराधना होति, नो ्रारा- 
धना ? मिच्छादिदटिकस्स, भिक्छवे, मिच्छासङ्खप्पो पहोति, मिच्छा- 
सद्ुप्पस्स मिच्छावाचा पहोति, मिच्छावावस्स मिच्छाकम्मन्तो पहोति, ४20 
मिच्छाकम्मन्तस्स मिच्छाग्राजीवो पहोति, मिच्छाग्माजीवस्स मिच्छा- 
वायामो पटोति, भिच्छावायामस्स मिच्छासति पहोति, भिच्छा- ; 
स्तस्स मिच्छासमाषि यहोति, मिच्छासमाधिस्स मिच्छाव्याण पहोति, 
भिच्छानाणिस्स' भिच्छाविमुत्ति पहोति ¦ एवं खो, भिक्छवे, मिच्छत्तं 
भ्रागस्म विराधना होति, नो आराधना । 

१. “सम्मत्त, भिक्छवे, ्रागम्म्‌ श्राराघना होति, चो विराघना । 
केथं च्‌, भिक्खवे, सम्मत्त परागम्म भ्राराधना होति, नो निराघना ? 
सम्ादिषविकस्स, मिकखवे, सम्मासङ्धप्मो पटति, सम्भासङ्कणस्त सम्मा- 
वाचा पहोति, सम्मावाचस्स सम्माकम्मन्तो पहोति, सम्माकम्मन्तस्स 
` सम्माभ्राजीवो पहोति, सम्माग्राजीवस्स सम्मावायामो पटहोति, सम्भा- 
वायामस्स सम्भासप्ि पहोति, सम्भासतिस्स सम्भासमाधि पहोति, सम्मा- 
समाधिस्स सम्भाजाणं पहोति, सम्मानाणिस्स सम्माविमुत्ति पहोति । 
एवं खो, भिक्ठवे, सम्मत्त श्रागम्म ब्राराधना होति, नो वियधना"” ति } 


~~~ 
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४. बीजसुत्तं 
१. "भिच्चािद्धिकस्स, भिक्खवे, पुरिसपुग्गलस्स मिच्छासद्ु- 
प्यस्स मिच्छावाचस्स मिच्छाकम्मन्तस्स मिच्ाभ्राजीवस्स मिच्छावाया- 
मस्स भिच्छासतिस्स मिच्छासमाधिस्स मिच्छानाणिस्स भिच्छा्विमृत्तिस्स 
यं च कायकम्पं यथादिष्टं समन्तं समादिल्नं यं च वचीकम्म यश्व 
5 मनोकम्मं यथादिष्टं समत्तं समादिन्नं या चं चेतना या च पत्यनायो च 
पणिधिःये च सह्धारा,सन्वे ते धम्मा निदाय प्रकन्तोय म्रमनापाय श्रिताय 
दुक्लाय संवत्तन्ति । तं किस्य हेतु ? दिदं हिस्सं, भिवखवे, पापिका । 
'्तेष्यथापि, भिक्खवे, निम्ननीजं वा कोसातक्रिबीजः वा 
तित्तकलावृवीजं वा ्रस्लाय प्थविया मिर्छित्तं यं चेव पथविरसं 
9 उपादियति यं च श्रापोरसं उपादियति, सबं तं तित्तकत्ताय कटकत्तीय 
असातत्ताय संवत्तति । तं किस्स हेतु ? वीजं हि, भिक्छवे, पापक । 
एवमेव खो, भिव्लवे, मिच्छद्दटिकस्स पूरिसपुमगलस्स मिच्छासद्धमस्स 
मिच्छावाचस्सं भिच्छाकम्मन्तस्स भिच्छााजीवस्स मिच्छाचायामस्स 
मिच्छासतिस्स मिन्छासमाधिस्स भिच्छानाभिस्स मिच्छाविमृत्तस्स यं 
चेव कायकम्मं यथादिद्ं समततं समादिज् यं च वचीकम्म - य च मनो- ' 
कम्मं यथादिदटि समत्तं समादिश या च चेतना या च पत्यना यो च पणिधि 
ये च सङ्खारा, सत्वे ते घम्मा अनिद्य कन्ताय म्रमनापाय प्रहिताय 
दुवलाय संवत्न्ति । तं किस्सहेतु ? ट हिस्स, भिव्छवे, पापिका । 
२. '्सम्मादिद्विकस्स, भिक्छवे, पुरिसपुमगलस्स सम्भसिर्क्यसत 
सम्माकम्मन्तस्स सम्माभ्राजौवस्स सम्भावायामस्स सम्मा- 
20 संम्मावीचस्स रम्माविमतिस्स चेव कोयकम्म 
सतिस्छ सम्मासमाधिस्स सम्मामणिस्स समाम वत्व च के एं 
+ समादिन्नं यं च कचीकम्मं यादिदं समत । 
गयादिद्ं समत ; सादितं या च चेतना या च पत्यना 
यं च मोक ययादिष्टिसमत त कन्ताय मनापाय हिताय 
यो च पणिधिये च सज्खारो, सन्न घम्म दायक मह्न । ` 
संवत्तन्ति तन्ति | त किस्सदहवु ? दिद हिस्स, भिक्लव, 
छुखीय ९४ सासिबीन वा मुिकानौन , 


; सय्यथापि, भिवे, उच्छूबीज वासा 
सय्यथापि : च“ पथविरस उपादिगति यं च श्राषो- | 


३ कोसातकीनौजन 
~ सी० स्या० रौ रे ३ 
रो०! ९ हि -ौ० से" ॥ 


१०.११.९६] निज्जसमत्ं ५ 


रसं उपादियति सव्वं तं सातत्ताय मधुरत्ताय श्रसेचनकत्ताय संवत्तति । 

तं किस्स हेतु ? बीजं हि भिक्डये, भदकं । एवमेव खो, भिचखवे, 
सम्पादिष्टिकस्स ...पे०... सम्भाविमृत्तिस्स यं चेव कायकम्मं यथादिष्टं २.५ 
समक्तं समादिक्तं यं च वचीकम्मं ... य च -मनोकस्मं यथादिद्धिं समत्तं 
समादित्ं या च चेतना या च पत्थना यौ त पणिधि ये च सङ्कार, सब्बे 
ते धम्मा इ्राय कन्ताय मनापाय हितोय सुखाय संवत्तन्ति । तं किस्स 
हेतु ? दद्धि हिस्स, भिक्छवे, मदिका"” ति । 


॥ 


५. विज्जासुत्त 


१. “भ्रविज्जा, भिक्छवे, पव्व ङ्गमा भ्रकुसलानं धम्मानं समा- 
पत्तिया, मरन्वदेव प्रहिरिकं भ्रनोत्तप्पं ! श्रविज्जागतस्स, भिकखवे, 
अविदसुनो भिच्छादिद्ट पहोति, मिच्छादिष्टिकस्स मिच्छासङ्कप्पो पहोत्ति, 1" 
` भिच्छाषङ्कश्चस्ध भिच्छावाचा पटोति, मिच्छावाचस्स मिच्छाकम्मन्तो ¢ - 
पहोति, विाक्नसत मिच्छाभाजीवो पहोति, मिच्छाप्राजीवस्स 2.40 
मिच्छावायःहोति ति, भिच्छावायामस्स सिच्छासति पोति, भिच्छा- 
सतिस्स मिच्छसिमीर्धि होति, मिच्छासमाधिस्स भनु , पहोति, 
मिच्छानाणिस्स मिच्छीरविभूत्ति होति । - दः ` 


~ 





२. “विज्जा, भिक्वे, न्ब दसूलानं धम्मन. समायतिरया; -. - 
अन्वदेवं दिरोत्प्यं । विज्जागतस्स, भिक्स 'विुनो सम्मादिद्धिं “ ` 
पहोति, सम्मादिद्धिकस्स सम्भासद्धप्पो पहोति, सम्मासद्धप्पस्स .सम्भा- 
वाचा पहोति, सम्मावाचरस सम्माकम्मन्तो पटति, सम्माकम्भन्तस्स 
सम्माभ्राजीवो पहोति, सम्माभ्राजीवस्य सस्मावायामो पूहोति, सम्मा- 2 
वोयामस्स सम्मासति पहोतति, सम्मासतिस्स सम्मासमाधि-पहोति, सम्भा- 
समाधिस्स सम्भाव्गाणं पटोति, सम्भाजाणिस्स सम्माविमुत्ति पहोती" ति। 


६. निज्जरसुतत 
१. “दसयिमानि, भिक्खवे, निज्जरवत्यूनि । कतमानि दस ? 


सम्मादिष्टिकस्स, भिक्छवे, मिच्छादिद्ि निज्जिष्णा होत्ति; ये च मिच्छा- 
दिदिपच्चया श्रनेके पापका प्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति ते चस्स॒ निज्जिष्णा 25 
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होन्ति; सम्मादिषटिपच्चया च श्रनेके 
९ दिदटिपज्चया च श्नेके कुसला धम्भा मावनापासिपरि; 


२ "सम्मासङ्कमस्त, भिक्खवे, मिच्छासदभुपपो मिष्निष्णो ¦ 
होति; ये च मिच्छासद्धपमपच्वया अनेके पापका ग्रसता धममा ' 
सम्भवन्ति ते चस्स निण्निष्णा होन्ति; सम्मासद्धष्पल्वया च अनेके 
कुलो धेम्भा भावनापारिपूरि गच्छन्ति । | 

३. “सम्मावाचस्स, भिक्त, मिच्छावाचा निज्निष्णा होति; 
ये च मिच्छावाचापच्चया घरनेके पापका प्रकुसला ध्मा सम्भवन्ति ते 
चस्स निञ्निण्णा होन्ति; सम्माकाधापच्चया च श्रनेके कुता घम्मा 

10 सावनापासिूरि गच्छन्ति । 

४. “सम्माकम्मन्तस्स, सिच्खवे, भिच्चाकम्भन्तो निज्जष्णो 
होति; ये च सिच्छाकम्मन्तपच्वया श्रते पापका अक्रुसला धम्मा 
सम्भवन्ति ते चस्स निज्जिण्णा होन्ति, सम्माकम्मन्तपच्चया च अरेके 
करुसला धम्मा भावनापारिपूर गच्छन्ति । 

४ 49 15 ५. “सम्माग्राजीवस्स, भिक्छवे, मिच्चाम्राजीवो निन्जिण्णो 
होति; ये च मिच्छा्माजीवपच्वया अनेके पापको श्रकुसला ष्मा 
सम्भवन्ति ते चस्स निज्जिण्णा होन्ति, सम्माश्राजौवपच्वया च श्रनेके 
कसला धम्मा मावनापारिपूरि गच्छन्ति । 

६. “सम्मावायामस्स, भिक्ववे, मिच्चावायामो निन्निष्णो 
होति, ये च मिच्ावोयामपच्वया अनेके पापका अकुसला ष्मा सम्प 
वम्ति ते चस्स निज्जिण्णा होन्ति; सम्भावायामपच्चया च प्रनके कुला 
धम्मा भावनापारिपूरि गच्छन्ति । 

७. “सम्मासतिस्स, भिमखवे, भिच्छासति निञ्जण्णा होति; 
ये च मिच्छासतिपच्चया अते पापका श्कुसला धमा सम्मवन्ति ते 
स्स निज्जिण्णा होन्ति; सम्मासतिपच्चया च ्रनेके कुसलां पम्मी , 
आवनापारिपुरि गच्छन्ति । 

„. श्तम्धासमाधिस्स, भिवे, मिच्छासमामि नि्नि्णो । 
होति; ये च मिच्छासमाधिपच्वया ्ननेके त श प 
सम्भवन्ति ते चरस निज्िष्णा होन्ति; सम्भा 
8.16 ॐ कुसल घम्मा भावेनापारिपुरि गच्छन्ति । 


णे 


~) 
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९. “सम्भाजाणिस्स, भिक्खवे, मिच्छाजाणं निन्जिण्णं होति; 
ये च मिच्छानाणपच्चया भ्रनेके पापका श्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति ते 
चस्स निज्जिण्णा होन्ति; सम्भावाणपच्वया च ्रनेके कसला घम्मा 
भावनापारिपूरि गच्छन्ति 1 

१०. “सम्माविमुत्तिस्स, भिक्छवे, मिच्छाविमुत्ति निज्जिण्णा 
होति; ये च मिच्छाविमुत्तिपच्चया अनेके पापका श्रकुसला धम्मा 
सम्भवन्ति ते चस्स निज्जिण्णा होन्ति; सम्माविमुत्तिपच्वया च अ्रनेके 
कुसला धम्मा भावनापारिूमर गच्छन्ति । इमानि खो, भिक्लवे, दस 
निज्जरवत्थूनी"" ति । 


॥ "1 


७. घोवनसुत्तं 

१. “श्रत्थि, भिक्लवे, दव्खिणेसु जनपदेसु धोवनं नाम । तत्य 
होति म्रच्नं पि पानंपि खञ्जं पि भोज्जं पि लेय्यं पिपेय्य पि नच्च पि 
गीतं पि वादितं पि । अर्थेत, भिक्खवे, धोवनं ; (नेतं नत्थी' ति वदामि । 
तं च खो एतं, भिक्लवे, धोवनं हीनं गम्मं पोधुज्जनिकं अनरियं अरनत्थ- 
संहितं न निव्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न प्रभिञ्जाय 
न सम्बोधाय न निव्बानाय संवंत्तति । 15 

२. “श्रहं च खो, भिक्छवे, श्ररियं धोवनं देसेस्सामि, यं धोवनं 
एकन्ततिन्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्ज्नाय सम्बोधाय 
निन्बानाय संवत्तति, यं घोवनं ्रा्गम्म जातिधम्मा सत्ता जातिया परि- 
मुच्चन्ति, जराधम्मा सत्ता जराय परिमुच्चन्ति, मरणधम्भा सत्ता मरणेन 
परिमुच्चन्ति, सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासधम्मा सत्ता सोकपरिदेव- 2 
दुक्लदोमनस्सुपायासेहि परिमुच्चन्ति । तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ ; 
मासिस्सामी" ति ! “एवं, न्ते" ति खो ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं। 
भेगवा एतदवो ~ 

३. “कतमं च तं, भिक्छवे, रियं धोवनं, यं* धोवनं, एकन्त- 
निष्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय श्रभिञ्व्याय सम्बोघाय 
निव्बानाय संवत्तति, यं धोवनं आ्आगम्म जातिधम्मा सत्ता जातिया परि- 
मुच्चन्ति, जराधम्मा सत्ता जराय परिमुच्चन्ति, मरणधम्मा सत्ता मरणेन 
` {र स्यार सृत्य नत्व । 
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परिमुच्चन्ति, सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासधस्मा सोकपरिपिवं 
दुक्छदोमनस्सुपायासेहि परिमुच्चन्ति ? वा 
ग “सम्मादिष्टिवस्श, भिक्ठवे, मिच्छादिषट 
ये च मिच्छादिद्धिषच्चया श्नेके पापका गरकुसला ५ 
5 चस्स निद्धोता होन्ति, सम्मादिष्धिपच्वया च भ्रनेके कसला घर 
भावनापारिपूरि गच्छन्ति । 
. ५. म्मासद्कमसस, भिवे, मिच्छासद्पो निदो हेति 
„. पे०...सम्मावाचस्स, भिक्छवे, मिच्छावाचा निदधोता होति .. सम्पा- 
कम्मन्तस्स, भिक्लवे, मिच्छाकम्मन्तो निद्धोतो होति ... सम्माभ्नाजौवस्स, 
10 भिक्लवे, मिच्छाभ्राजीवो निद्धोतो होति . सम्भावायामस्स, भिक्खवे, 
मिच्छावायामो निद्धोतो होति .. सम्मारतिस्स, भिक्छवे, मिच्छासति 
निद्धोता होति ... सम्मासमाधिस्, भिक्छवे, भिच्छासमाधि निदधोतो 
होति .. सम्मानाणिस्प, भिक्छवे, भिच्छानाणं निद्धोतं होति . . १०...। 
६. “सम्माविमुत्तिस, भिवखवे, भिच्छाविमुत्ति निद्धोत होति; 
15 ये च भिच्छाविमुत्तिपच्चया अनेके पापका ्रकुसला षम्मा सम्भवन्ति 
ते चस्स निद्धोता होन्ति, सम्भाविमुत्िपच्वया च अने कसला म्पा 
भावनाया गच्छन्ति । इदं लो त॑, भिक्लवे, रियं धोवनं एकन्त- 
निन्निदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय ग्रमिञ्नाय सम्बोधाय निन्बा- 
नाय संवत्तत्ि, यं धोवतं शरागम्म जापिषम्मा सत्ता जातिया परिमुच्चन्ति 
‰ जराधम्मा सत्ता जराय परिमुच्यन्ति, मरणघम्मा सत्ता मरणेन परि 
मुच्चन्ति, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासघम्मां सत्ता सोकपरिदेवः- 
दकखदोमनस्सुपायासदि परिगुचचनतौ' ति । 


च 


य. तिकिच्छकपुत्तं त 

१, भिकिल्छकरा, भिक्वे, विरेचनं देन्ति पित्तसमुदानाने पि 

आवाधान परिषाता्‌, सहमाना पि ्ावाषान पिया क 

ॐ समुदानान पि आबाधानं पटिषाताय 1 अत्थत, मिक्सव, = 
शेत नत्थी' ति वदामि । त च खो एत, भिवे, विरंबन सम्पञ 

गपि विपज्जतिपि । ॥ 

२. “रहं च खो, भिक्छवे, अरिं विरेचनं देतेस्सामि, यं विरन 


१०.११०} तिकिच्छकषुत्ं ५५ 


सभ्पज्जतियेव नो विपञ्जति, यं विरेचनं भ्ागम्मं जात्तिघम्मा सत्ता 
जातिया परिमुच्चन्ति, जराधस्मा सत्ता जराय परिमुच्वन्ति, मरणधस्मा 
सत्ता मरणेन प्रिमुच्चन्ति, सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासधम्मा 
सत्ता सोकपरिदेवदुक्दोमनस्मुपायासेहि परिमुच्चन्ति । तं सुणाथ, 
साधकं मनसि करोथ; भासिस्सामी'” ति! “एव, भन्ते"ति खो ते 
भिक्लू मगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच ~ 


३ “कतमं च तं, भिक्छवे, रियं विरेचनं, यं विरेवनं सम्प- 


ज्जतियेव नो विपञ्जति, यं विरेषनं श्रागम्म जातिधम्मा सत्ता जातिया 
परिमुच्चन्ति, भराधम्मा सत्ता जराय परिमुच्चन्ति, मरणधम्मा सत्ता 
मरणेन परिमुच्वन्ति, सोकपरिवेवदुक्वदोमनस्युपायासघम्मा सत्ता सोक- 
परिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासेहि परिमुच्चन्ति ? 

४. “सम्पादिद्टिकस्स, भिक्छवे, भिच्छादिष्धिं विस्त्ता होति; 
ये च भिच्छादद्धिपच्चया भ्रनेके पापका श्रकुसला म्मा सम्भवन्ति ते 
चरस विरितता होन्ति; सम्मादिष्टिपच्वया च ग्रनके कसला घस्मा भावना- 
पारिपूरि गच्छन्ति । 

५ ^सम्मासद्ुप्यस्स, भिक्छवे, मिच्छासद्धप्पो पिरित्तो होति 
~. प०... सम्मावाचस्स, भिक्लवे, मिच्छावाचा बिरितता होति ... सम्मा- 
कम्मन्तस्स, भिक्वे, मिच्छाकम्मन्तो विरित्तो होति .. सम्माग्राजीवस्स, 
भिक्छवे, मिच्छाभ्राजीवो विरित्तो होति . सम्मावायामस्स, भिक्लवे, 
मिच्छावायामो विरतो होति „. सम्मासतिस्स, भिक्सवे, मिच्छारति 
विस्तता होति . . सम्मास्माधिस्स, भिक्लवे, मिच्छासमाधि विरित्तो 
होति ^“ सम्मानाणिस्स भिन्खवे, मिच्छानाणं विरित्तं होति ..पे०...। 


६. "सम्माविमुत्तिस्स, भिक्स, मिच्छाविमृत्ति विरित्ता होति; 
भनेके पापका श्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति 
च अनेके कुसला घम्मा 


येच मुरि 
ते चस्स विरित्ता होन्ति; 


मावनापारिपुरि गच्छन्ति । इदं सो त, भिवखवे, रियं विरेचनं यं . 


विरेचनं व विपज्जति, यं विरेचनं श्रागम्म जातिघम्मा 
सत्ता जातिया परिमुच्चन्ति ... पँ० ,. सोकपरिदेवदुक्छदोमनसमुपायासेहि 
परिमुच्चन्ती" ति। | 
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९. वमनसूत्त 

१. ^तिकिच्छको, भिक्लवे, वमनं देन्ति पित्तसमुदानानं 
0 पटिषाताय, सेम्हसमुदानान पि माबाधानं व 
समुषनान पि भ्रावाधानं पटिषाताय । त्यत, भिक्लवे, वमनं; भं 
नत्थी" ति वदामि । त च सो एतं, भिक्छवे, वमनं सममन्जति परि 

5 विपनज्जति पि] 

२. हं च चो, भिक्सवे, भ्ररियं वमनं देसेस्सामि, यं वमन 
सम्पज्जतियेव नो विपज्जति, यं वमनं श्रागम्म जातिषम्भा सत्ता जातिया 
परिमुच्चन्ति, जराधम्मा सत्ता जराय परिमुच्चन्ति, मरणषम्मा सत्ता 
मरणेन परिमुच्चम्ति, सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासधम्मा स्ता सोक- 

० परिदेवदुक्दोमनस्पुपायासेहि परिमुच्चन्ति । तं सुणाथ „. १०. 
एतववोच- 

३. “कतमं च तं, भिक्छवे) म्ररियं वमनं, य वमनं सम्पज्जतिमेव 
नो विपर्जति, यं वमनं प्रीगम्म जातिधम्मा सत्ता जातिया परिमुच्चन्ति 
.. पे०... सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासधम्मा सत्ता सोकपरिदेव- 

15 दुक्डदोमनस्सुपायासेहि परिमुच्चन्ति ? 

४, “सम्मदिद्टिकस्स, भिक्छवे, भिच्छादिद्टिं वन्ता होति; 
ये च मिच्छादिद्धिपच्वया अनेके पापका श्रकुसला ध्मा सम्मवन्ति ते 
स्स वन्ता होन्ति; सम्मादिद्टिपच्चया च प्रन कुसला धम्मा भावनाः 
पारिपूरि गच्छन्ति । 

५. “म्मासद्भपपस्स, भिक्छवे, भिच्छासद्कणो वन्तो होति 
.. प०.. सम्मावाचस्स, भिक्छवे, मिच्छावाचा वन्ता होति “ सम्भा- 
कम्भन्तस्स, भिक्लवे, मिच्छाकम्मन्तो वन्तो होति “ सम्माश्राजीवस्त 
भिकलवे, मिच्छाग्राजीवो वन्तो होति „. सम्मावायामस्स, भिम, 
मिच्छावायामो वनतो होति .. सममासतिस्स, भिवे, भिज्छारति वनता 
होति .. सम्मासमाधिस्, भिकखवे, मिच्छासमाधि कनो हापि “ 

सम्मावनाणिस्स, भिक्लवे, मिच्छानाण वन्तं होति “१०. । 
६. सम्भाविमुत्तस्त, भिक्लवे, मिच्छविमुति वन्ता होति; 


भ्रनेके ध्मा सम्भवन्ति 
ये च मिच्छाविमुत्तिपच्यया भरनेके पापको श्रक्रुसला ध 
ते वस्स वन्ता होन्ति; सम्माचिमुत्तिपल्चया च भ्रनेके कसना धम्मा 


‰४ 
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भावनापारिमूरि गच्छन्ति । इदं खो तं, भिक्लवे, भ्ररियं वमनं यं वमनं 
सम्पज्जतियेवं नो चिपज्जति, यं वमनं श्रामम्म जातिधम्मा सत्ता जातिया 
...पे०... सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासेहि परिमुच्चन्ती 
॥ 
१०. निद्धमनीयसुत्तं 

१. “दसयिमे, भिक्छवे, निद्धमनीया म्मा । कतमे दस ? 5 
सम्भादिद्धिकस्स, भिक्छवे, मिच्छादिद्ि निदढन्ता होति; ये च मिच्छा- 
दिद्विप्चया अनेके पापका श्रकुसला घम्मा सम्भवन्ति ते चस्स निद्धन्ता 
होन्ति; सम्मादिद्धिपच्चया च श्रनेके कुसला धम्मा भावनापासिपूरि 
गच्छन्ति । 7 221 

२. “सम्मासद्भप्पस्स, भिक्डवे, मिच्छास द्भुप्पो निद्धन्तो होति 
... पे०. - सम्मावाचस्स भिक्छवे, सिच्छावाचा निद्धन्ता होति ... सम्मा- 
कम्मन्तस्स, भिक्खवे, भिच्छाकम्मन्तो निदधन्तो होति . . सम्माभ्नाजीवस्स, 
भिक्खवे, मिच्छाश्राजीवो निडन्तो होति ... सम्मावायामस्स, भिक्खवे, 
मिच्छानोयामो निद्धन्तो होति ... सम्मासतिस्स, भिक्खवे, मिच्छासत्ति 
निदधन्ता होति ... सम्मासमाधिस्स, भिक्छवे, मिच्छासमाधि निद्धन्तो 
होति .-. सम्माजाणिस्स, भिक्लवे, मिच्छागाणं निदधन्तं होति ... । 

३. “सम्माविमुत्तिस्स, भिक्छवे, मिच्छाविमुत्ति निदन्ता ए. 456 
होति; ये च मिच्छाविमृक्तिपच्वया अनेके पापका ्रकुला धम्मा सम्भ- 
वन्ति ते चस्स निदधन्ता होन्ति; सम्माविमुक्तिपच्चया च ग्रनेके कुसला 


व गच्छन्ति । इमे खो, भिक्खवे, दस निद्धमनीया 2 
धम्मो" ति ! 


( 


0 


[न 
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११. पठमञसेखसुत्तं 
९. श्रथ खो श्रञ्जततरो भिच्खु येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपस ्- 
मित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
सो भिक्लुं भगवन्तं एतदवोच ~ 
२- “श्रसेखो शरसेखो" ति, मन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु" खो» 
भन्ते, भिवखु घसेखो होती" ति ? 1 
११. स० पौत्यके नत्यि ! 
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९९ भ्ढयुतदनिकायो [१०.११.११ 
ि “दध, सिक्स, भिक्लु म्रसेलाय सम्मादिद्धिया समन्नाग्तो होति, 
भ्रषखन सम्मासङ्कप्येन समन्नागतो होति, श्रसेलाय सम्मावाचाय समन्ा- 
गतो होति, असेखेन सम्माकम्मन्तेने समच्नागतो होति, श्रसेखेन सम्मा. 
माजीवेन समन्नागतो होति, प्रसेखेन सम्मावायामेन समन्नागतो होति, 

$ श्रसंखाय सम्मासतिया समन्नागतो होति, भसेखेन सम्मासमाधिना समनना- 
गतो होति, श्रसेसेन सम्माजाणेन समन्नागतो होति, श्रसेखाय सम्भा- 
0 समन्नागतो होति । एवं खो, भिक्खु, भिक्ु भ्रसेखो होती" 

1 


१२. दुत्तियश्नरसेखसुत्त 
१. ""दसथिमे, भिक्खवे, असेखिया धम्मो । कतमे दस ? 
0 मसा सम्मादिद्धि, ग्रसेखो सम्मास द्प्पो, मसेखा सम्मावाचा, सेल 
सम्माकम्मन्तो, अ्रसेखो सम्माभ्राजीवो, श्रसेखो सम्मावायामो, असेवा 
सम्भासत्ति, असेखो सम्मासमाधि, भसेखं सम्मालाण, प्रसेखा सम्भा- 


विमुक्ति ~ इमे सो, भिक्छवे, दस श्रसेखिया घम्मा" ति । 
। समणसञ्व्यावमो एकादसमो 1 


१.22 


सुदं 
सञ्जना" बोञ्छङ्गा मिच्छ, बर्ण विज्जाय निज्जर । 
धोवनं \ तिकिच्छा वमनं निद्धमनं “दे ्रसेखा* ति ।। 


5 








१२. पच्चोरोदणिव्म्यो 


१. षठमश्रषस्मयुतत 
१. “्रधम्मो च, भिक्छवे, वेदितन्नो श्रनत्थो च; धम्मो 
श्वं वेदितव्यो ब्रत्थो च । भ्रधेम्मच विदित्वा अनत्थ च, धम्म च विदित्वा 


स्नत्यं च यथा धम्मो यथा श्रत्थो तथा पटिपन्जितन्बं 1 । । 
२. “कतमो च, भिक्लवे, अरधम्मो च श्रनत्यो व ? मिच्छादिषधि 
.सौ०, रो०, उपविज्जय ~ स्या० 1 
-नसस्जा-स्या० । २-२ ° निज्जया ~सौ ०,री०, ऽ “ 
३-३ त तिकिच्ा च ~ सी० री०› विजान धोवन्िकिच्छा ~ स्या । 
$.~४ ^ सला ~ सी०; निद्धेन द्रे चा ~ स्वा । 


१०.१२.२] इतिवप्रवम्मसुततं र्द 


मिच्छासङ्कप्पो, भिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाभ्नाजीवो, मिच्छा- 
चायामो, मिच्छासत्ति, मिच्छासमाधि, मिच्छानाणं, भिच्छाविमृत्ति - 
अयं वुच्चति, भिक्ठवे, ्षम्मो च अनत्यो च । 

३. "कतमो च, भिक्डवे, धम्मो च श्रत्यो च ? सम्मादिद्टि 
सम्भासद्क्पो, सम्मावाचा, सम्भाकम्मन्तो, सम्माञ्राजीवो, सम्मावायामो, 
सम्मासति, सम्मासमाधि, सम्माजाणं, सम्माविमुत्ति ~ श्यं वुच्चति, 
भिक्छवे, धम्मो च श्रत्थो च । 

४. “'्मषम्मो च, भिक्वे, वेदितव्वो श्रनत्थो च; घम्मो च 
वेदितव्यो श्रत्थो च । भ्रधम्मं च विदित्वा श्ननत्थं च, घम्मं च विदित्वा 
अत्यं च यथा घम्मो यथा श्रत्थो तथा पटिपज्जितव्वं' ति, इति य॑ तं वुत्तं, 
इदमेतं पटिच्च वुत्तं" ति 1 

२. दुत्तियमधम्मयुततं 

१. “्रधम्मो च, भिक्खवे, वेदितव्बो धम्मो च; अनत्थो च 
वेदितन्बो अत्यो च ! श्रषम्मं च विदित्वा धम्मं च, ग्रनत्यं च विदित्वा 
शरत्थं च यथा धम्मो यथा त्यो तथा पटिपज्जितन्बं । कतमो च, भिक्लवे, 
ग्रवम्मो, कतमो च घस्मो, कतमो च अ्रनत्थो, कतमो च ्रत्थो ? 

२. “भिच्छादिद्धि, भिक्छवे, ्रधम्मो; सम्मादिद्धि षम्मो; ये 
ख सिच्छादिद्िपल्वया अनेके पापका श्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति, श्रयं 

श्रनत्यो; सम्मादिद्धिपच्चया च भ्रनेके कसला धम्मा भावनापारिपूरि 
गच्छन्ति, अयं अत्थो 1 

` ३. “मिच्छासङ्धप्पो, भिक्खवे, भ्रधम्मो; सम्मासङद्धप्पो धम्मो; 
ये च मिच्छासद्धप्पपच्चया अनेके पापका श्रकुसला म्मा सम्भवन्ति, भयं 
अनत्थो; सम्भासङ्कप्पपच्चया च अनेके कुसला धम्मा मावनापारिपूरि 
गच्छन्ति, श्रयं श्रत्यो 

४. “भिच्छावाचा, भिक्खवे, भ्रधम्मो; सम्मावाचा धम्मो; ये 

च भिच्छावाचापच्चया अनेके पापका श्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति, श्रयं 
ञ्ननत्यो; सम्मावाचापच्चया च अनेके कुसला घम्मा भावनापासिपूरि 
गच्छन्ति, अयं अ्रस्थो । 


५. “मिच्छाकम्मन्तो, भिक्लवे, धम्मो; सस्माकम्मन्तो धम्मो; 
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६ ६ “मिच्छाप्माजीवो, भिक्खवे, प्रघम्मो; सम्भाम्राजीषो धम्मो; 
ये च मिनच्छघराजीवपन्चया भ्रनेके पापका असला षमा सम्पत्ति 
मयं अ्रनत्थो; सम्माभ्राजीवपच्चया च श्रते कसला घम्मा भावनापारि- 
प्रि गच्छन्ति श्रय भरत्यो । 

„ ७, “भिन्छावायामो, भिकखवे,श्धम्मो; सम्भावायामो धम्मो; 
ये च भिच्छावायामपच्चया भनेको पापकां श्रकूसला धम्मा सम्मवन्ति, 
मरय श्रनत्थो; सम्मावायामपच्वया च श्रनेके कसला धम्म भावना- 
पारिपूरि गच्छन्ति, भ्रय भ्रत्य । 

८. “भिच्छासति, भिक्लवे, भ्रघम्मो; सम्मासति धम्मो; ये 
च भिच्छासतिपच्चया श्रनेके पापका शरकुसला ध्मा सम्भवम्त, ग्रं 
भ्नत्थो; सम्मासतिपच्चया च श्रनेके कसला ध्मा सावनापारिूरि 
गच्छन्ति, भ्य श्रत्यो । 

९. '“मिच्छासमाधि, भिक्छवे, मधस्मो; सम्मासमाधि धम्मो; 
ये च मिच्छासमाधिपच्वया श्रनेके पापका श्कुसला धम्मा सम्भवन्ति, 
श्यं श्रनत्यो; सम्भासमाधिप्वया च भनक कसला धम्मा भावना- 
पारिपूरि गच्छन्ति, भ्यं अत्यो । 

१०. “मिच्छाव्याणं, भिक्छवे, षम्मो, सम्पामाणं ममो; 
ये च भिच्छाजाणपच्चया श्रनेके पापका भ्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति, 
भ्यं श्रनत्यो, सम्मालाणयच्वया च अनेके कसला भस्मा भावनाः 
पारिपूरि गच्छन्ति, श्रयं भरत्थो । 

१९. “मिच्छाविसुतति, भिकखवे, अधम्मो; सम्भाविुपि धम्मो; 
ये च भिच्छाविमुत्तिपच्वया श्रनेके पापका भ्रकूसला म्मा सम्भवन्ति, 
रयं अननत्यो; सम्भाविसुत्तिपच्चया च अनेके कुसल" धम्भा भावना 
पासिपूररि गच्छन्ति, अरय भ्त्थो । 

१२. भ्रव्मो च, भिवे, वदितनवो षमगो ध; यत्य 
वेदितन्बो शरत्थो च । भरषम्मं च विदित्वा धम्म च, अन्य च विदित्वा 
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रतयं च यथा. धम्मो यथा श्रत्थो तथा पटिपज्जितव्वं' ति, इति य॑ तं वृत्त, 
इदमेतं पटिच्चं वृत्तं" ति । 


३. ततियश्रधम्मयुत्तं 
१. भश्रधम्मो च, भिक्लवे, वेदितन्बो धम्मो च; भ्रनत्थो 
"च वेदितव्बो अत्थो च । श्रघम्मं च विदित्वा धम्मं च, भ्रनत्थं च विदित्वा 
शरत्यं च यथां धम्मो यथा श्रत्थो तथा पटिपज्जितन्बं” ति! इदमवोच 
भगवा । इदं वत्वान सुगतो उदायासना विहारं पाविसि । 


२. थ खो तेसं भिवखुनं प्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि ~ 
५इद॑ खो नो, ्रावुसो, भगवा सद्ित्तेन उदेसं उदिसित्वा वित्थारेन 
रतयं भ्रविभजित्वा उदायासना विहारं पविद्रो ~ श्रधम्मो च, भिक्लवे, 
वेदितम्बो घम्मो च; भ्रनत्थो च वेदितन्बो श्रत्थो च । भ्रधम्मं च 
विदित्वा धम्मं च, ्ननत्थं च विदित्वा भ्रत्थं च यथा धम्मो यथा 
श्रत्थो तथा पटिपज्जितव्बं" ति । को नु खो इमस्स भगवता सद्खित्तेन 
उदेसस्स उद्य वित्थारेन अत्थं श्रविभत्तस्स॒वित्थारेन भरत्यं 
चिभजेय्या" ति ? 

३. श्रथ खो तेसं भिक्लूनं एतदहोसि ~ “भयं खो भ्रायस्मा 
श्रानन्दो सत्यु चेव संवण्णितो सम्भावितो च विज्जूनं सब्रह्यश्चारीनं । 
पहोति चायस्मा' आनन्दो इमस्स मगवता स्खिततेन उदेसस्स ऽदिटस्स 
वित्थारेन भ्रत्य अविभन्तस्स वित्थारेन अत्थं विमलितुं । यन्ून भयं 
येनायस्मा प्रानन्दो तेनुपसद्धुमेग्याम; उपसद्कमित्वा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं 
एतमत्थं पटियुच्छेग्यामः । यथा नो श्रायस्मा ्रानन्दो व्याकरिस्सत्ति 
तथा नं घारेस्सामा" ति । 

४. श्रथ खो ते भिक्खू येनायस्मा आनन्दो तेनुपसद्कमिसुः; 
उपसङ्धमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धि सम्मो्िसुः । सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीत्िसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
. भिक्लू ्रायस्मन्तं भ्रानन्दं एतदवोचुं ~ 

५. “दं खो नो, श्रावृसो भ्रानन्द, सगवा सद्धिततेन उदं 


१. भ्रायस्मा ~ स्या० 1 २. पुच्छैय्याम ~ सी, स्या०, रो० ! 
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- उर्िसित्वा चित्थारेन शरत्वं श्रविमलित्वो द्वायासना विहारं पविष्ट 


ष 


[न 
(~) 


[व 
ध्म 


~ श्रषम्मो च ट ... तथा परिपज्जितव्वं' ति 1 

तेसं , श्रावुसो, श्रमहाकं श्रविरपक्कन्तस्सं भगवतो एतद- 
होसि - शं लो नो, आवुसो, भगवा ' सद्धिेन देष दविषला 
वित्यारेन श्रतं भ्रविभजित्वा उद्मथासना विहारं पचिद्रो ~ ग्रम्मरो च 
~-पै०. तथा परटिपज्जितव्वं ति । को नु खो इमस्स भगवता सद्धित्तन 
उदेसस्स उदस्य वित्थारेन श्रत्यं प्रविभत्तस्स॒वित्यारेन भ्रत्य 
विभजेस्या' ति ? 

"तेसं नो, श्ावुसो, ब्रमहाकं एतदहोसि ~ श्रयं सो श्रायस्मा 
श्रानन्दो सत्यु चेव संवण्ण्णितो सम्भावितो च विञ्मूनं सब्रह्मचारीनं । 
पहोति चायस्मा आनन्दो इमस्स मगवत्ा सद्धित्तेन उदसस्स उदधस 
वित्यारेन श्रत्यं श्रविभत्तस्स वित्थारेन भरत्थं विभजितुं । यचून मयं 
येनायस्मा म्रामन्दो तेनुपसद्धमेय्यामः; उपसद्भित्वा अ्रायस्मन्तं 
्रानन्दं एतमत्यं पटिपुच्छेष्याम । यथा नो भ्रायस्मा प्ानन्दो व्याकरि- 
स्ति तथा नं घारेस्सामा ति । चिमजतु भ्रायस्मा भ्रानन्दो" ति । 


६. “सय्यथापि, प्राबुसौ, पुरिसो सारत्थको सारविसी सार 
परिलिशनं चरमानो महतो स्क्छस्स तिदतो सारतो भरततिक्कम्मेव मू 
गर्तिक्कम्म खन्धं साखापलासे सारं परियेितव्वं भन्ञेय्य; एवं सम्पद- 
मिदं श्रायस्मन्तानं सत्यरि सम्मूखीमूते तं मगवनत रतिसित्वा भ 
एतमत्थं पदियपुच्छितव्वं मन्गय * 1 सो हावुसो, भगवा जानं लानाति 
पस्सं पस्सति, चक्बुभूतो नाणभूतो धम्ममूतो र्मभूतो ब्त पूर्वता 
श्रत्थस्स निकेता भ्रमतस्स दाता धम्मस्सामी तथागतौ । सो नेव पनेतस्त 
कौलो श्रहोसि यं तुम्हे मगवनतयेव उपस्धुमित्वा एतमत्य 
स्याथ । यथा वो" सगवा व्याकरे्य तथा नं घारेग्याथा"' ति। 

“परद्ावूसो आनन्द, भगवा जानं लानाति पस्सं पस्पति 


७." 
चक्खुभूतो व्याणमूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो वत्ता पकता बरत निता 


श्मतस्स दाता धम्मस्सामी तथागतो । सौ चेवं पनेतस्सं क 
भयं भगर्वन्तयेव एतमत्थं प्ुच्छेग्याम, यथा 
6 । श्रपि चायस्मा श्रानल्दौ सतु 


भगवा व्याकरेय्य तथा नं घसेय्याम 
॥ म -स्या० } ३. षरव्याना ~ चीर 


१- मगवता - म्‌० 1. २, केदुपसङ्खमिस्साम 
श्या० । ४. मन्नेय - ची रौ०। ४५ नो- शरी स्था० 1! 


१०.१२३] ततियश्नवस्मसुततं ५. 


चेव स्तो सम्भावितो च विच्मूनं सत्रह्मचारीनं । पटति चायस्मा 
आनन्दो इमस्स भगवता सङ्कित्तेन उदेसस्स उदिद्रुस्स वित्थारेन भ्रत्थं 
अरविधत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजितुं । विभजतायस्मा श्रानेन्दो 
अगदं कत्वा“ ति । 

य. “तेन हावुसो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; मासिस्सामी"” 5 
ति “एवमावुसो" ति खो ते भिक्खु ्रायस्मतो श्रानन्दस्स पच्चस्सोसुं । 
अथायस्मा आनन्दो एतदवोच- 

६. “यं खो नो, प्रावुसो) भगवा सह्धित्तेन उदेसं उषटिसित्वा 
वित्थारेन भ्रत्य भ्रविभजित्वा उद्वायासना विहारं पविष्ट ~ श्रधम्मो 
च, भिक्वे, वेदितव्बो धम्मो च; भ्ननत्थो च वेदितन्बो श्रत्थो च । 10 
भरषम्मं च विदित्वा धम्मं च, अनत्थं च विदित्वा श्रत्थं च यथा धम्मो 
यथा म्यो तथा पटिपन्जितन्बं' ति । कतमो चावुसो, अम्मो, कतमो 
च धम्मो, कतमो च श्रनत्थो, कतमो च ्रत्थो ? 


१०. “मिच्छादिष्टि, भ्रावुसो, भ्षम्मो; सम्मादिद्धि धम्मो; 
ये च मिच्छादिष्टिपच्वया श्रनेके पायका श्रकूसला धम्मा सम्भवन्ति, भ्यं 15 
भरनत्थो; सम्मादिदधिपच्चया च भ्रनेके कसला धम्मा भाचनापारिपूररि 
गच्छन्ति, अयं भरत्थो । 

११..मिच्छासद्धप्पो, आवुसो, प्धम्मो; सम्मासङ्कप्पो धम्मो . 
भिच्छावाचा, भरावुसो, अम्मो; सम्मावाचा धम्मो ... मिच्छाकम्मन्तो, 
` भावो, भ्रधम्मो, सम्माकम्मन्तो धम्मो ... भिच्छाभ्ाजीवो, आवुसो, % 

अषम्मो; सम्माभ्नाजीवो धम्मो .. मिच्छाकायामो, भरावुसो, अ्घम्मो; 

सम्माचायामो धम्मो .. भिच्छासति, प्रातुसो, अधम्मो; सम्मासति 
धम्मो " भवुसो, अषम्मो; सम्भासमाधि धम्मो ,.. 
" आवुसो, अम्मो; सम्मालाणं घस्मो ... मिच्छाविमुत्ति 
दुल, यम्य; स्मादिति षममो; ये च भिच्छामिसुततिपच्ययः „, 
क पापका भरकूसला घम्मा सम्मवन्ति, श्रय ग्रन्थो; ~ 
पच्चयां च ० यस्मा भावनापासिूरि गच्छन्ति, भ्रय 

श्ट ंखोनो, ्रावुसो, भगवा सद्धित्तन ल 
सत्वा वित्थारे अत्थं भ्रविभित्वा उ्ायासना विहारं पिदर ~ 


"~~~ -- 
१-९. भगरकर्त्वा -्री०, रो०, भरगद ० -स्या० क अ; 
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्रभम्मो च, सिके, वेदितव्यो वम्मो च .पे०.. तथा पटिपश्नितन 
ति, इमस्स शो श्र, श्रावूसो, भगवता सद्धितन उदेसस् 
व त मभस ए मिलान मलयं वानाम । भू 
यण भन दह, आवृ) भगवन्तयेव उपसदधुमितवा तमत पि. 
$च्छम्याथ । यथा नौ नं मगवा व्याकरोति तथा नं घारग्याया" ति । 
0 १३. “एवमावृसो" ति खो ते भिकसू भ्रायस्भतो श्रानन्दसत 
मासितं अभिनन्दिता अनुभोदितवा उहायासना येन भगवा तेन 
सद्मसु; उपसद्ुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निमरीपिसु। 
एकमन्तं नििन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचुं -- 

१४. “यं लो नो भगवा" सङ्धि्तेन उदेसं उदित्वा वित्थारे 
भ्रत्य अरविभजित्वा उदायासना विहारं पचि्रो ~ श्रम्मो च, भिक्छय, 
वेदितव्वो.. पे०.. तथा पटिज्जतव्वे' ति । तेसं नो, भन्ते, भम्हाकं भरभिर- 
पक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि ~ दं खो नो, शरानुसो, मगवा सद्धित्तन 
उदेसं उिसित्वा चित्थारेन श्त्थं श्रविमणित्वा उदायासना विहारं 
पविद्रो ~ अधम्मो च, भिक्छवे, वेदितव्बो ... पे०... तथा पटिपन्नि- 
तव्वंत्ि। कोनु खो इमस्स भगवता सद्धित्तेन उदेसस्स उद््स्स 
वित्थारेन भ्त्थं श्रविभन्तस्स वित्थारेन भ्रत्थं विभजेय्या" ति ? 

“तंसं नो, भन्ते, अम्हाकं एतदहोसि ~ श्रयं सो प्रायस्मा 
श्रानन्दो सत्यु चेव संवण्णितो सम्भावितो च विञ्चुनं सब्रह्मचारी । 
पहोतति चायस्मा श्रानन्दो इमस्स भगवता सद्धत्तेन उदेसस्स उद्स् 
वित्थारेन भ्रत्य मविभत्तस्स वित्थारे अत्थं विभलितु । यसून म 
येनायस्मा श्रानन्दो तेनुपसद्धमेय्याम; उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्तं आनन्द 
एतमत्थं पटिपुच्छे्याम । यथा नो श्रायस्मा श्रानन्दो व्याकरिस्सति 
तथा नं धारेस्सामा" ति। ¢ 

“श्रय सो भयं, मन्ते, येनायस्मा रान्दो तेनुपसद्धमिनहा ; 
उपसङ्कमित्व भ्रायस्मन्तं भ्रानन्द एतमत्यं ्रयच्छमहा" । तेसं न, मनत, 
्रयस्मता. भ्ानन्देन इमेहि प्राकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि न सबने 


अत्थो सुविमत्तो"” ति ! 


१ सी० पोत्यके नत्थि । २ व्थाकरेव्य ~ स्या० ! ३. मन्ते भगवा सौन,स्या० ये । 
४, तेनुपसद्धमिम्हं ~ सी० 1 ५. ग्रपुच्छिमड - सी ; 


१०.९२४] परलितसुततं + 
१५. “सषु साधु, भिक्छये ! पण्डितो, भिक्लवे, भ्ानन्दो । 
महायञ्जो, भिक्खवे, श्ानन्दो । मं चे पि तुम्दे, भिक्छवे, उपसङ्धमित्वा 
एतमत्थं पटिमुच्छेय्याथ, हं पि चे तं एवमेव व्याकरे्यं यथा तं प्रानन्देन 
व्याकतं । एसो चेव तस्स प्रतो एवं "च नं धारेग्याथा” ति । 
४. भ्रलितयुततं 

१. श्रथ खो अलितो' परिल्बाजको येन भगवा तेनुपसद्धुमि ; 
उपसद्धमित्वा भगवता सरद्धः सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेवा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्तं भिसिको खो ग्रजितो 
परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच - 

२. “शरम्हाकं, मो गोत्तम, पण्डितो नाम सब्रह्मचारी । तेन 
पञ्चमत्तानि चिततद्वानसतानि चिन्तितानि", येहि श्रव्यतित्थिया 
उपारद्धा व जानन्तिः उपारदढस्मा“” ति । 

३. श्रथ खो भगवा भिक्लू भ्रामन्तेसि ~ “धारेथ नौ तुम्हे 
भिक्छवे, पण्डितवत्थूनी"" ति ? 

“एतस्स, मगवा, कालो एतस्स, सुगत, कालो यं मगवा भासेय्य, 
गवतो सुत्वा भिक्खू घारेस्सन्ती"" ति 1 

“तेन हि, भिक्छवे, सुभाय, साधुकं मनसि करोथ , भासिस्सामी" 
ति । “एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

४. “इध, भिक्लवे, एकच्चो श्रधम्मिकेन वादेन श्रधम्मिकं 
वादं प्रभिनिग्गण्हाति ्रभिनिष्पीठेत्ति, तेन च भ्रधम्मिकं परिस रञ्जेति । 


तेन सा भ्रधम्मिका परिपा उच्चासहमहासदा" होति - धण्डितो वतत, भो, 
पण्डितो वत, भो' ति । 


, च. “इध पन, भिक्लवे, एकनच्वो श्रधम्मिकेन वादेन धम्मिकं 
वां व अभिनिष्पीठेत्ति, तेन च श्रषभ्मिकं परिसं रञ्जेति । 
तेन सा अरघसन्मिका परिषा उच्चासदृमहासदा होति ~ श्वण्डितो 
वन्ती क ~+ 


१. ्राजिनौ ~ स्या० 1 २. स्या» पोत्यके त्यि ! 
३-३. पजानन्ति - सी 
४ इपारदरम्हा -सी०, रो० 1 ५. उच्चा महासहा ~ सी०, स्या०, रो° } ५ 
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६. “इव पन, भिषसवे, एकल्वो श्रषम्मिकेन वादेन वमिं 
चव वादं भ्रवम्मिकं च वादं भमन पमिननीक = 
भ्रधभ्मिकं परिसं रज्जेति ! तेन सा भ्रधम्मिका परिसा ध 
महास होति ~ ॥ वतत, भो, पण्डितो वत, भो' ति* । 
भ ७. “भरम्मो च, भिक्लवे, वेदितव्बो धम्मो च; अनत्यो 
शत्यो च । प्रघम्मं चं विदित्वा धम्म च, ्रनत्थं च विला 
श्रत्थं च यथा धम्मो यथा श्रत्थो तथा पटिपज्जितव्वं । 

८. “कतमो च्‌, भिक्लवे, म्धम्मो, कतमो च धम्मो, कतमो च 
भरनत्थो, कतमो च श्रत्यो ? मिच्छादिष्टि, भिक्लवे, श्रषम्मो; सम्मादिषट 
भम्मो ; ये च मिच्छादिदिपच्वया भ्रनेके पापका अकूसलो घम्मा सम्भवन्ति, 
यं रनत्यो; सम्मादिहिपच्चया घ अनेके कुसला षम्मा मावनापारिपूर 
गच्छन्ति, श्रयं श्रत्थो । 

६. “मिच्छासद्धपपो, भिक्खे,ग्रषम्मो; सम्मासद्धमो धम्मो 
मिच्छावाचा, भिक्लवे, श्रषम्मो; सम्मावाचा धम्मो भिच्छाकम्मन्तो, 
भिक, अरधम्मो; सम्माकम्मन्तो धम्मो ^ मिच्छाञ्राजीवो, भिक्लवे, 
अ्रधम्मो; सम्मा्राजीवो धम्मो . . मिच्छावायामो, मिक्वे, अरधम्मो; 
सम्मावायामो धम्मो . भिच्छासति, भिक्छवे, श्रघम्मो; सम्मासति 
धम्मो . . भिच्छासमाधि, भिक्खवे अधम्मो; सम्मासमाधि धम्मो .- 
मिच्छानाणे, भिक्लवे, भ्वम्मो; सम्मार्जाणं धम्मो । 

१०. ५मिच्छाचिमुत्त, भिक्लमे, श्रधम्मो; सम्माविमुत्ति धम्मो; 
ये चं मिच्छाविमुत्तिपच्चमा प्मेके पापका रसला चम्पा सम्भवन्ति 
इयं श्रनत्थो; सम्माविमुत्तिपच्चया च अनेके कसला धम्भा भावनापासिमूरि 
गच्छन्ति, भयं अत्थो । 

११. पश्रष्गो च, मिवे, ेदित्बौ धम्मो च; अ्रनत्यो घ 
ठेदित्नो भ्रत्य च 1 धम्मं च विदित्वा धम्मं च, रतयं च विितव 
= श यथा धम्मो यथा भ्रत्थो तथा पटिपज्जतव्ब' ति, इति यं तं वृत्त 
इदमेतं पट्च दु" ति । 


# श्व पत मिक्लवे एकच्चौ घन्मिकेन वदिन अरषम्मिकं वादं .,पत श्रौती 


तिसीण, स्यामः रौर पोत्यगेयु भ्रषिको पाठो दिस्छति । 


१०.१२.५] सङ्खारवसुतत १९ 
४. सङ्खारवसुततं 

१. अरय खो सङ्गाखो ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपस्कमि; 
उपस्कुमित्वा सगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीततिषारेत्वा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्तं निसितन्नो सो सद्खारवो 
राह्मण भगवन्तं एतदवोच ~ “करि नु खो, भो गोतम, भ्रोरिमं तीर, कि 
पारिमं तीर" ति? 

२. “मिच्छादिदटि खो, ब्राह्मण, भरोरिमं तीरं, सम्मादिद्धि पारिमं 
तीरं; भिच्छासङ्कप्पो ग्रोरिमं तीर, सम्भासड्प्पो पारिमं तीरं; मिच्छा- 
वाचा श्रोरिमं तीरं सम्भावाचा पारिमं तीरं; भिच्छाकम्मन्तो भ्रोरिमं 
तीरं सम्माकम्मन्तो पारिमं तीरं; मिच्छाभ्राजीवो भ्रोरिमं तीर सम्मा- 
श्राजीवो पारिमं तीरं; भिच्छावायामो भोरिमं तीरं, सम्मावायामो 
पारिमं तीरं; भिच्छासति ्रोरिमं तीर, सम्मासत्ति पारिमं तीरं; भिच्छा- 
समाधि श्रोरिमं तीरं, सम्मासमाधि पारिमं तीरं; भिच्छानाणं भरोरिमं 
तीरं, सम्माज्ाणं पारिमं तीरं; भिच्छाविमुक्ति ओरिमं तीरं सम्भा- 
विमुक्ति पारिमं तीरं ति । इदं खो, ब्राह्मण, ्रोरिमं तीरं, इदं पारिमं 
तीरं ति। 

“्रप्पका ते मनुस्सेसु, ये जना पारगमिनो । 
, भ्रथायं इतरा पजा, तीरमेवानुधावति ॥। 
“ये च खो सम्मदक्वाते, धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुधे्यं सुदुत्तरं ॥ 
“कण्ट धम्मं विप्पहाय, सुक्कं भावेथ पण्डितो । 
भ्रोका भ्रनोकमागम्मः, विवेके यत्य॒दुरमं । 
"तुत्राभिरतिमिच्छेय्य, हित्वा कामे श्रककिञ्चनो । 
परियोव्पेथ्य भ्रत्तानं, वित्तक्लेसेहि पण्डितो 1 
“थसं सम्बोधियङ्खेसु, सम्मा चित्तं सुभावितं । 
आदानपटिनिस्सगणे, श्नुपादाय ये रता! 
खीणासवा जुतिमन्तो" ते लोके परिनिब्बूता"' ति ॥ 


~~~ 


१- समारवो ~ स्या० । २. अनोक्कमागम्म ~ स्या० ! इ. चुततीमन्तो ~ मो० 
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९६० ¢ 
भ्र््रनिकायो { १,१२.५ 
1 श्रोरिमतीरसुतत 
9, 1: श्रोरिमं श चिक्छवेः ऋ देसेस्छामि 

म पिके, तीरे देससाभि पारि चीरं | 

युणाय, सावुकं मनसि करोव; मासतिस्सामी" ति । “एवं भन्ते 
छो ठे मिग ममगहो पतो › अन्तरेति 
5. त गक बयनतो पच्चस्सोमुं । मवा एतदवोच 

"कतमं र ष भिक्डवे ग्रो तीरं = 

1 प भक्लवः श्र।्मं तीर्‌, कतमं च पाम तीर ? 

च्छा ग्रामं तीर सम्मादिदि पारिमं रीर , ०. मिन्छा- 
तिमृत्त मोचनं तीर भम्माविमत्ति पारिमं तीरं ! इद चतो, मिक्ठवे, 
मरोरिमं तीरं इदं पारिमं तीरं ति । 

८ ४१ ् ४.१ 

+ भ्र्यका त ॒मनुस्सेसु, ये जना पारमामिनो । 
भरयावं इतरा यजा, तीरमेवानुघावतति ॥ 

थे च खो सम्मदक्लाते, वम्मे म्मानुव्तिनो ! 

त जना पारमेस्न्त, मच्चुषेययं॑सुदुत्तरं ॥। 

“कग्हं धम्मं विप्पहाय, सुक्कं भवेथ पण्डितो । 
भरकर श्रनोकमागम्म, विवेके यत्व दर्मं ॥ 

^त्राभिरतिमिच्छेयय, हित्वा कामे शरकिन्वनो । 
परियोयेग्य अरत्तानं, चित्तक्सेसेहि पण्डितो ॥ 

“सं सम्बोधियद्खेसु, सम्भा चित्तं सुभावितं । 
श्रादानपरिनिस्सम्गे, श्रनुपादाय ये रता। 
खीगासव जुतिमन्तो, ते लोके परिनिव्ुता“ ति ॥ 

७. पठमयन्चोरोहणीसुत्तं 
१. तेन खो पन समयेन जागुस्सोणिः ब्राह्मणो तद्ूोतरथे 


२.2६ 2 सीसन्हातो * नवं खोममुगं निवत्यो अत्तकुसमूरिः श्रदाय. मगवतो 


अविदुरे एकमन्तं ठतो होत्ति । श्रहृखा लो भगवा जागुस्सोणि ब्राह्मं 
तदहुपोतये सीरन्हातं नवं खोमयुगं निवत्यं अल्तकुसमूद् ्रावाय एकमन्त 
चनि ¡ दिल्वानः जाणुस्सोभि ब्राह्यं एतदवोच - ५ 

२. कि नु त्व, बराह्मण, तच्हपोथे सीसन्हातो नवं चामवृग 


भिक्त = छीर स्यार 
ए न 


१. चौ भिक्ववे ~ नी, स्या०, रोर ! २. मिच्चादि न 


3. चानुध्योनि ~ चौ ° 1 ४. यीर्घनहतो ~ ची०, रो०; + 
अ सी० ० । ९. जनि एमन ~ दी ० स्या, रौ? 1७ दत्वा ~ सी, २०1 
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निवत्थो अत्लकुसमुषटं प्रादाय एकमन्तं ठितो ? किं न्वज्ज ब्राह्मण- 
कुलस्सा"' ति ? 

“पच्चोरोहणी, भो गोतम, ्रज्ज ब्राह्मणकुलस्सा"” ति । 

“यथा कथं पन, ब्राह्मण, ब्राह्मणानं पच्चोरोहणी होती" ति ? 

“इध, भो गोतम, ब्राह्मणा तदहूपोसथे सीसंन्हाता नवं खोमयुं 
निवत्था अल्लेन गोमयेन पथवि भ्रोपुञ्जित्वा हरितेहि कुसेहि पत्थरित्वा 
अन्तरा च वेलं श्रन्तरा च श्रग्यागारं सेय्यं कप्पेन्ति । ते तं रत्ति तिक्ततु 
पच्चदाय पंञ्जलिका मग्िं नमस्सन्ति ~ भच्चोरोहाम भवन्तं, पच्चो- 
रोहाम भवन्तं" ति 1 बहुकेन च सप्पितेलनवनीतेन श्रग्गि' सन्तप्पेन्ति । 
तस्सा च रत्तिया अ्रच्चयेन पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन ब्राह्मणे 
सन्तप्पेन्ति। एवं, भो गोतम, ब्राह्मणानं पच्चोरोहणी होती" ति । 

“ग्रज्गथा सो, ज्राह्मण, ब्राह्मणानं पच्चोरोहणी होति", 
श्रञ्व्यथा च पन भ्ररियस्स विनये पच्चोरोहणी होती” ति । 

“यथा कथं पन, मो गोतम, भ्ररियस्स विनये पच्चोरोहणी 
होति ? साधु मे भवं गोतमो तया धम्मं देसेतु यथा भ्ररियस्स विनये 
पच्चोरोहणी होती" ति 1 

न्तेन दहि, ज्राह्मण, सुणाहि, साधकं मनसि करोहि; 
भासिस्समी"" ति । “एवं, भो ति खो जाणुस्सोणि ब्राह्यणो भगवतो 
पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच - 

३. “इध, ब्राह्मण, श्ररियसावको इति परिसच्चिक्वति ~ 
भिच्छादिद्धिया खो पापको विपाको दिदं चेव धम्मे श्रभिसम्परायं चा" 
ति । सो इति पटिसङ्कखाय भिच्छादिद्धि पजहति; सिच्छादिषद्धिया पच्वो- 
रोहति 1 

-. भिच्छासङ्कप्पस्स खो पापको विपाको ~ दिद चेव धम्मे 
भ्रभिसस्परायं चा ति । सो इति पटिसङ्खाय भिच्छासङ्ुप्पं पजहत्ति; 
मिच्छासद्भुप्पा पच्चोरोहति । ` 

~. मिच्छावाचाय खो पापको विपाको ~ द्द चेव धम्मे 
भ्रभिसम्परायं चा ति । सो इति पटिसङ्खाय भिच्छावाचं पजहति; 
भिच्छाकचाय पच्चोरोहति । 


१. सी०स्या०,रो° पौलयतेषु नत्य । 
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है रहुत्तरणिकायो 
भ [ १०.१२.७- 


“ भिच्छाकम्मन्तस्स खो पापको विपाको ~ द्र चेव धमे 
भ्रभिसम्परायं चा ति । सो इति पटिसह्भाय मिच्छाकम्मन्ं व 
मिच्छाकम्मन्ता पच्चोरोहति । । 

+^ मिच्छाभाजीवस्स खो पापको विपाको ~ दिद चेव धम्मे 

5 श्रमिसम्परायं चा ति । सो इति पटिसद्ाय मिच्छाम्राजीव पनहति; 
मिच्छाभ्राजीवा पच्चोरोहति । 

... मिच्छावोयामस्स सो पापको विपाको ~ दिद भवं षम 
ग्रभिसम्परायं चा ति । सो इति पटिसङ्खाय भिच्छावायामं पनहति; 
मिच्छावीयामा पच्चोरोहति । 

8 ... मिच्छासततिया खो पापको विपाको ददि चेव धम्मं 
श्रभिसम्परायं चां ति! सो इति पटिसद्खाय मिच्छारसाति पलहति, 
मिच्छासत्तिया पच्चोरोहति । - 

„. मिच्छासमाधिस्स खो पापको विपाको ~- द्र चेव परे 
शरभिशम्पसयं चा ति! सो इति पटिसङ्खाय मिच्छासभाषि प्रहत; 

9 मिच्छासमाधिम्हा पच्चोरोहति । वि 

.. मिच्छानाणस्स खो पापको विपाको -द्द्िं चेवं धमं 
अरभिशम्परायं चा ति ! सो इति परिसद्धाय भिच्छामाणं पहि; 
मिच्छानाणम्हा पच्चोरोहति । 

“दध, ब्राह्मण, ~. पटिसन्विक्लति ~ मिचछावितता खो 

‰ पापको विपाको ~ दिद चेव धम्मे भ्रमिसम्पराय चा ९ सो इति 
पटिसङ्काय मिच्छामि पनहति, मिच्छाविमुतिया प 
एवं खो, ब्रह्मण, भ्ररियस्स मिनये पच्चोरोहणी होती” ति । 

ज, श्रञ्जथा, भो गोतम, ब्राह्मणानं पल्वोरोहणी प 
च मन भरिमस्सं चिनये पल्वोरोहगी होति । इमिस्ा त 

% अरियस्सं विने पल्चोरोहणिया 0 उपासक मं भवं शोत्मी 
सोसि । अभिष्वन्तं भो गोतम . -प्‌०... 


१०.१२.१०] भ्रासवक्यसुततं २९३ 

१. शश्ररियं वो भिक्वे, पच्चोरोहणि देसस्सामि । तं सू्णाथ... 
कतमा च, भिवेखवे, अरिया पच्चोरोहणी ? इध, भिक्छवे, भ्ररियसावको 
इति पटिसच्चिक्छति ~ मिच्छादिह्या खो पापको विपाको ~ दिद 
चेवं धम्मे ग्रभिसम्परायं चा' ति । सो इति पटिसङ्खाय मिच्छादिषट 
पजहति; मिच्छादिष्टिया पच्चोरोहति । मिच्छासङ्कृप्पस्स खो पापको 
विपाको ... भिच्छावाचाय खो ... मिच्छाकम्मन्तस्स खो ... मिच्छा- 
भ्राजीवस्स सो ... भिच्छावायामस्स खो ... मिच्छासतिया खो ... मिच्छा- 
समाधिस्स खो .. भिच्छागाणस्स खो .. सिच्छाविमुक्तिया खो पापको 
विपाको ~ दिद चेव धम्मे श्रभिसम्परायं चवा ति ! सो इति पटिसङ्कखाय 
मिच्छाविमुर्ति पजहति; मिच्छाविमुत्तिया पच्चोरोहति । श्रयं वुच्चति, 
भिक्लवे, ्रसिया पच्चोरोहणी" ति ! 


९. पम्बङ्गमसुत्त 

१ 'भुरियस्स , भिवलवे, उदयतो एतं पुव्व्गमं एतं पुन्ब- 
निमित्त, यदिदं ~ अरुं ` । एवमेव खो, भिक्खवे, कुसलानं धम्मानं 
एतं पष्ब ङ्गम एतं पु्बनिमित्तं, यदिदं ~ सम्मादिदि । सम्मादिद्धिकस्स १, 
भिक्छवे, सम्भासद्ुप्यो होति, सम्भासद्प्पस्स सम्भावाचा पहोति, 
सम्मावाचस्स सम्माकम्मन्तो पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माश्राजीवो 
पहोति, सम्माश्राजीवस्स सम्मावायामो पहोति, सम्मावायामस्स सम्मा- 
सति पहोति, सम्मासतिस्स सम्भासमाधि पहोति, सम्भासमाधिस्स 
सम्मानाणं पहोति, सम्मानाणिस्स सम्भाविमुत्ति पोती ति 1 


१०. 

१ “दसयिमे, भिक्छवे, धम्मा भाविता बहुलीकता प्रासवानं 
लयाय संवत्तन्ति । कतमे दस ? सम्मादः सम्मासद्धप्पो, सम्पा- 
वाचा, सम्भाकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्भा- 
समाधि, सम्मानाणं, सम्माविमुत्ति ~ इमे खो, भिक्छवे, दस धम्मा 
भाविता बहुलीकता आसवानं लयाय संवततन्ती" ति । 

पज्चोरोहणिवग्गो वारसमो । 
सर १५ ~ स० 1 २. भ्रदणगगं ~ सी०, रो०; शरस्गुत्त ~ स्या० । ३, ० दिषटस्स ~ 
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{ १०.१९.१० 
तसनुहानं 
तयो मधमा ्रणितो, सङ्गारलो च शरोर । 
2 चव प्रोह, पुवङगमं भसवषसयो° ति ॥ 


---°--- 


१३, परिषुद्धकगगो' 


१. 

१ “दसयिमे, भिक्छवे, ध्मा परियुद्धा परियोदाता, नान्न 

सुगतविनया । कतमे दस ? सम्पादिष्ट, सम्भासद्धमो, सम्मावाचा, 

5 सम्माकम्मन्तो, सम्मा्राजीवो, सम्भावायामो; सम्मासति, सम्मासमाधि, 

सम्माजाणं, सम्माविमृत्ति ~ इमे खो, भिक्छवे, दस घम्मा परिमर 
परियोदाता, नाञ्ञत्र सुगतविनया” ति । 


२. तियसुततं 
१. “दसयिमे, भिक्छवे, धम्मो अनुप्प्ना उप्मज्जन्ति, नाञ्नत्र 
2.28 सुपत्विनया । कतमे दस ? सम्मादिद्वि ..प०... सम्माविमृत्ति ~ 
10 इमे खो, भिक्लवे, दस धम्मा श्नुप्पत्ना उरप्पज्जन्ति, तन्मतं पूुगत- 


विनया" ति । _ 
३. तत्तयसुततं 


१. “दसयिमे, भिक्सवे, षम्मा महप्फला महानिसंसा, नाञ्जत्र 
सुगतविनया । कतमे दस ? सम्मादि्िं ~. १०.. सम्मातु ~ 
दमे लो, भिक्वे, दसं धम्मा महष्फला महानिससा, नाज्नत्र 


15 सुगतविनया” ति 1 
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~~ 


५. चतत 
१. “दसयिमे, भिक्डवे, धम्मा व 
दोदविनयपरियोसाना होन्ति मीहविनयपरियोसाना हन्ति 


१. प्रषम्मं ~ सी० 1 २. प्रावो श्रा सी०, से० । ९ परिमुदधिमो ~ स्वा* । 


१०.१३. ] शटुमसुत्ं ॥ 


सुगतविनया । कतमे दस ? सम्मादिद्धं . प०... सम्माविमृत्ति - इमे 
खो, भिक्छवे, दस धम्मा रागविनयपरियोसाना होन्ति दोसविनयपरियो- 
साना होन्ति मोहविनयपरियोसाना होन्ति, नाज्जत्र सुगतविनया" तति । 


५. पञ्चमरुत्तं 
१. “दसयिमे, भिक्वे, धम्मा एकन्तनिव्बिदाय विरागाय निरो- 
धायं उपसमाय भ्रभिज्जाय सम्बोघाय निव्वानाय संवत्तन्ति, नाञ्च 5 
सुगतविनया । कतमे दस ? सम्मादिद्धिं . प०... सम्भाविमुत्ति ~ इमे 
खो, भिक्सवे, दस धम्मा एकन्तनिव्विदाय विरागाय निरोषाय उपसमाय 
ग्रभिञ्जाय सम्बोघाय निन्बानाय संवत्तन्ति, नाञ्जत्र सुगतविनया"” 
ति। 


[क 


६. चटरुसु्तं 
१- “दसयिमे, भिक्खवे, घम्ना माविता वहुलीकता ब्रनुप्यन्ञा 10 
उप्मज्जन्ति, नाञ्जत्र सुगतविनया । कतमे दस ? सम्मादिष्टपे०.. 
सम्माविमृत्ति - इमे खो, भिक्लवे, दस धम्मा माविता बहुलीकता 
अ्नुप्यन्ना उप्पज्जन्ति, नाञ्जत्र सुगतविनया" ति । 


~~~ 


२७.239 


७. सत्तससुत्तं 
१. “दसयिमे, भिक्खवे, घम्मा भाविता बहुलीकता महप्फला 
होन्ति म्ानिसंसा, नाञ्नत्र सुगतविनया । कतमे दस ? सम्मादिधि 5 । 
~ प०.. सम्माविमुत्ति ~ इमे सो, भिक्छवे, दस घम्भा भाविता 
बहुलीकता महप्फला होन्ति महानिसंसा, नाज्नन्र सुगतविनया"” ति । 


५ सुत्तं 

१- दसयिमे, भिक्लवे, घम्मा भाविता ध 
विनयपरियोसाना होन्ति दोस्विनयपरियोसाना क 
मर्मोसाना होन्ति, नान्यत्र सुगतविनया ! कतमे दस ? सम्मादिष्धिं 
१०. सम्माविमृत्ति ~ इमे खो, भिक्खवे, दस षम्मा भाविता 
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वहुलीकता रागविनयपरियोश्नाना होन्ति दोसविनययरियोसाना हन्ति 
मोहेविनयपरियोसाना होन्ति, नाञ्जवर मुगतविनया" ति । 


६. नवमसुत्तं 
१. “दसयिमे, भिक्छवे, घम्मा भाविता वहुलीकरत्रा एकन्त- 
निव्विदाय विरायाय निरोधाय उपसमाय भ्रभिञ्व्काय सम्बोषाय 
5 निव्प्रानाय संवत्तन्ति, नाञ्जत्र सुगठविनया । कतमे दस ? सम्मद 
... पे०... सस्माविमृत्ति ~ इमे खो, भिक्लवे, दस धम्मो भाविता व्हुली- 
कता एकन्तनिव्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय श्रमिज्माय 
सम्बोधाय निव्वानाय संक्तन्ति , नाञ्जवर सुगतविनया” ति । 





१५. दसमसूत्तं 
१.20 १. 'दस्यिमे, भिक्ठवे, मिच्छत्ता । कतमे दस ? भिच्छा- 
0 दिदि, मिच्च ङ्भ, मिच्चावाचा, मिच्चाकम्मन्तो, भिच्छभरनौवो, 
मिच्छावायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि, भिच्छामाणे, भिच्छा- 
विमृत्ति ~ इमे लौ, भिक्छवे, दस मिच्छता” ति । 


११. एष्लादसमसुत्त 
१. “दसयिमे, भिक्लवे, सम्मत्ता । कतमं दस ? सम्मादः 
सम्मासद्ुप्यो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, उम्मा्रावीवो, 
5 वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि, सम्मा्नाणः सम्माविमृत्ति - 
भिक्खवे सम्पतता" 
खो, , दस सम्मत्ता ति 1 


„~~~ 0~------~ 


१४. साञुवगगो 


साधुुत्त 
प देसेस्छामि # 


9 तं 
१. श्वं च वो, भिक्खवे, स, द 
सुणाय, साधुकं मनसि करोथ; मासिस्सामी"' ति 1 ४५ 
हलो ते भिक्खू मगवतो पच्वस्सोसुं । मगा एतदवोच 


६. दनि - सीर, स्य, ° । 
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१०.१४.५1 धन्मवुतत २६४ 


२. "कतमं" च, भिक्छवे, श्रसापु' ? मिच्छादिदधि, मिन्छासद्क्मो, 
मिच्छावावा, भिच्छाकम्मन्तो, मिच्छा्माजीवो, भिच्छावायामो, 
मिच्छासतति, मिच्छासमाधि, मिच्छानाणं, मिच्छाविमुत्ति ~ ददं वुच्वति, 
भिक्ठवे, श्रसाध । कतमं च, भिक्छवे, साधु* ? सम्मादिद्ि, सम्भा- 
सङ्कपपो, सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो, सम्मा्नाजीवो, सम्मावायामो, 
सम्मासत्ति, सम्मासमाधि, सम्मानाणं, सम्माविमुत्ति ~ इदं वुच्वति, 
भिक्छवे, साधू" ति । 

२. भ्ररियधम्मसुत्तं 
१. “्ररियधम्मं च वो, भिक्छवे, देसेस्सामि भ्रनरियधम्मं च । 
तं सुणाथ ...पे०.. कतमो च, भिक्छवे, भनरियो वम्मो ? मिच्छोदिद्ि 
„-पे०...मिच्छाविमुत्ति - रयं वुच्चति, भिक्खवे, अ्रनरियो धम्मो । कतमो 
श, भिक्लवे, अरियो धम्मो ? सम्मादिद्धि .. प०... सम्माविमुत्ति ~ 
श्रयं वुच्चति, भिक्छवे, ग्ररियो धम्मो" ति । 
१ ३. श्रकुसलसुत्तं 
१. “श्रकरुसलं च बो, भिक्छवे, देसेस्सामि कुसलं५च ! तं सुणाथ 
~. पे०.. कतमं च, भिक्खवे, कुसलं ? भिच्छादिद्िं १०... सिच्छा- 
विमुत्ति ~ इदं वुच्यति, भिक्लवे, श्रकुसलं । कतमं च, भिक्लवे, कुसलं ? 
सम्मादिद्धिं .. १०... सम्माविमुत्ति ~ इदं वुच्चति, भिक्वे, कुसलं" ति । 
४, प्मत्यसुत्तं 
? १. ्रत्यं च वो, भिक्छवे, देसेस्सामि भ्नत्यं च । तं सुणाय 
-.. पे०... कतमो च, भिक्छवे, भ्रनत्थो ? भिच्छादिद्धि .. पे०... भिच्छा- 
विमृत्ति - भयं वुच्चति, भिक्छे, भ्रनत्थो ! कतमो च, भिक्लवे, अत्थो ? 
सम्मादिद्धि .. १०... सम्माविमुत्ति ~ श्यं वुच्चति, भिक्लवे; भ्रत्थो” ति । 


४५ धम्मसुत्तं 
१ “धम्मं च वो, भिक्सवे, देसेस्वामि अधम्मं च । तं सुणाथ 
...पै०.. कतमो च, भिक्छवे, श्रघम्मो ? भिच्छादिष्ट .पे०... भिच्छा- 


१, कतमो --सी० 1 २. भरसाधू ~ सी० स्या०, रो०। ३. साधु - सी, स्या०, चो०। 
भजर 


२.2५ 


श 
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पश्र | भहगुत्तरनिकपो { १०.१४.१५ 
विमुक्ति श्रयं बुज्ति, भिक्लवे, अधम्मो 1 कतमो च, भिक्षे; धम्मो? 
सम्मादिडं .. १०... सम्माविमुत्ति भ्यं वुज्ति, मिक्खवे, षम्मो" ति । 


~~---~ 


६ सासवसुतत 
१. “सासवं च वो, भिक्छवे, धम्मं देसेस्सामि अनासवं च तं 
सुमाथ . पे०.. कतमो ध, भिक्खवे, सासवो षम्मो ? मिन्द 
5 „^. पे०... मिच्छाविमुत्ति ~ भ्यं वृच्वति, भिक्डवे, सासवो घम्मो । 
कतमो च, भिक्लये, भ्रनासवो धम्मो ? सम्मादिद .. ०. सम्मा- 
चिमुत्ति - श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, श्रनासवो धम्मो" ति! . 


७, सावन्जसुत्त 
१. “सावज्जं च वो, भिक्ठवे, धस्मं देसेस्सामि धनवज्जं च । 
तं सुणाथ ... १०. कतमो च, भिक्सवे, सावज्जो घम्मो ? मिच्छादिद् 
10 ...पे०... मिच्छाविमुत्ति ~ श्रयं वुच्चति, भिक्छवे, सावज्जो धम्मो । 
कतमो च, भिक्छवे; भ्रनवज्जो धम्मो ? सम्मादिषटं .. १०... सम्मा- 
विमुत्ति ~ अयं वुच्चति, भिक्बे, शरनवन्जो षम्मो"' ति । 


१. “तपनीयं' च वो, भिक्छवे, घम्म दसेस्सामिं गरतपनीयं 

च । तं सुणाथ ... पै०.. कतमो च, भिच्खवे, ८ ? ध 

८ दिष्टि. प०...भिच्छाविमुत्ति ~ रय वुच्चति, मिवखव, तपनीयो ष र 

कतमो च, भिक्छवे, भ्रतपनीयो स्मो ! सम्मा ...पे० „ सम्मा 
विमुक्ति ~ अयं वुच्चति, भिक्लवे, शरतपनीयो धम्मो" ति 1 


९. श्राच्यगामिसुत्तं श 
१. “्राचयगामि च वो, भिक्लवे, धम्मं देसेस्सामि ष 
च] तं सुणाय „..पे०.. कतमो च, भिक्सवे, अआचयगामी धम्म - 


` % भिच्छादिद्धिं . पे०.. मिच्छाविमृत्ति ~ अयं वुच्यति, भिक्ठवे, आचयः 


१. तपनिर्यं ~ स्या° । 
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१०.१५१] पररियममापुततं २९६ 
गामी धम्मो । कतमो च, भिक्छवे, ग्रषचयगामी वम्मो ? सम्मा- 
दिद .. पे०.. सम्माविमुत्ति ~ भ्यं वुच्चति, भिक्छवे, श्षचयगामी 
धम्मो" ति । 
१०. ृकलुद्रयसुत् 

१. “दुक्सुदरयं' च वो, भिक्छवे, धम्मं देसेस्सामि सुषुद्रयं च । 
तं सुणाथ ... पे०.. कतमो च, भिक्छवे, दुक्ुद्यो धम्मो ? मिच्छादिद्धि 
... पे०... मिच्छाविमुत्ति ~ श्रयं वुच्चति, भिक्छवे, दुक्ुद्रयो धम्मो । 
कतमो च, भिक्छवे, सुलुद्रयो धम्मो ? सम्मादिद्धिं .. प०.. सम्मा- 
विमृत्ति ~ श्रयं वुच्चति, भिक्छवे, सुखुद्रयो धम्मो" ति । 


११. इक्वविपाकुत्तं 

१. “दुक्विपाकं च वो, भिक्छवे, धम्मं देसेस्सामि सुखविपाकं 

च। तं सुणाथ ...प०.. कतमो च, भिक्खवे, दुक्छविपाको धम्मो ? 

भिच्छादिद्टिं ..१०.. मिच्छाविमुत्ति ~ भ्यं वुच्चति, भिक्लवे, 

दुक्लविपाको धम्मो ! कंतमो च, भिक्छवे, सुखविपाको धम्मो ? 

सम्मादिदटं ~. १०... सम्माविमुत्ि - भ्यं वुच्चति, भिक्छवे, सुलविपाको 
धम्मो" ति । 

साधुकगो चुदूसमी । 





१५. अरियिव्गो 
१. मरियमगगसुततं 
, $ “्रसियमबं च वो, भिक्छवे, धम्मं" देसेस्सामि श्रनरिय- 
मग च । तं सुणाय .. प०.. कतमो च, भिक्छवे, भ्रनरियो मग्गो १ 
भिच्छादिटटं . पे०.. मिच्छाविमुतति ~ श्रयं वुच्चति, भिक्छवे, श्रनरियो 
मग्गो । कतमो च, भिक्लवे, अरियो मग्गो ? सम्मादिष्टि ... १... 
सम्माविमृत्ति ~ श्रय वुच्चति, भिक्ववे, श्ररियो मग्गो" ति । 





£" दवचु्म - सी० । २. सी° पोत्यके न दिस्सति ! 


28. 455 


॥ 
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( 
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^ प्डमुत्तरमिकायो [ १०.१५.२- 


२. कष्मग्सुत्त 
, १ “कण्डमगयं च वो, भिक्लवे; घम्म देसेस्सामि सुक्कं 
च। तं सुणाथ ^. पे०... कतमो च, भिक्लवे, कण्डमग्यो ? मिच्छादिद्ध 
... पे०... भिच्छाविमुत्ति ~ भ्रयं वुच्चति, भिक्छवे, कण्हमभ्गो । कतमो 
नव, भिक्छवे, सुक्कमग्गो' ? सम्मादिष्ि ... पे०... सम्माविमुत्ति ~ भ्यं 
5 वुच्चति, भिक्छवे, सुक्कमम्गो"" ति । 
३. सद्धम्मसुत्तं 
१. “द्धम्मं चं वो, भिक्लवे, देसेस्सामि भ्रसद्धम्मं च । तं पुणाथ 
... पे०... कतमो च, भिक्छवे, भ्रसद्धम्मो ? मिच्ादिषटि ~. पे०...मिच्छा- 
विमुक्ति ~ श्रयं वुच्चति, भिक्लवे, भसद्धम्मो । कतमो च, भिक्लवे, 
सद्धम्मो ? सम्मादिद्धि .. १०... सम्माविमुतति ~ अयं वुच्चति, भिक्छवे, 
10 सुद्धम्मो" ति । 


न 


४, सप्युरिसधम्मयुततं 
१. "पमूरिसधम्मं च वो, भित्वे, ेसेस्सामि अरसप्पुरिसषम्मं 
च । तं सुणाथ ...पे०.. कतमो च, भिक्लवे, = ? भिन्छा- 
दिष्टि ~. पे०.. भिच्छाविमुत्ति ~ अयं दुन्वति, भिक” अपपुरिस- 
धम्मो । कतमो च, भिक्खवे, सणयुरिसधम्मो ! सममादि्ट ..पे०.. 
15 सम्माविमुत्ति ~ रयं वुच्चति, भिक्वे, सप्युरिसखधम्मो" ति । 
४. उप्यादेतम्बसुतत 
१. “उष्यादेतन्बं च वो, भिक्छवे, धम्मं देतेस्सामि न उणाद 
तन्नं च । तं सुणाथ ...पे०.. कतमो च, भिक्सवः न उम्यादेतनबो 
धम्मो ? भिच्छादिटटि. पे०... भिच्ाविमृत्ति ~ श्रयं वुच्चति, 1 
न उप्पादेतन्नो धम्मो ! कतमो च, भिक्लवे, उम्पादेतन्नौ न 
% सम्मादिदधि . पे०.. सम्माविमुत्ति ~ श्रयं वुच्चति, भिकंडवे, उप्पदेतम्बो 
धम्मो" ति ! 


~~~ 


१. -- दरसु मणो = स्या०। 


१०.१५.६1 घनूस्सरितन्बसुत्त ३०१ 
६. श्रासेवितन्बसुततं 

१. “श्रासेवितन्बं च वो, भिक्छवे, धम्मं देसेससामि न भ्रासेवि- 
तन्बं च । तं सुणाथ ... पे०... कतमो च, भिक्छवे, न भ्रासेवितन्बो 
धम्मो ? मिच्छादिष्टिं ~. पे०... भिच्छाविमुत्ति ~ श्रयं वुच्चत्ति, 
भिक्लवे, न भ्रासेवितन्बो धम्मो । कतमो ष, भिक्खवे, श्रासेवितव्बो 
धम्मो ? सम्मादिद्धि ..पे०.. सम्माविमुक्ति ~ भयं वुच्चति, भिक्खवे, 
भ्रासेवितन्बो धम्मो" ति । 





७, भावेतम्बयुत्तं 
१. “सावेतन्बं च वो, भिक्छवे, धम्मं देसेस्सामि न भावेतब्बं 
च। तं सुणाथ ... प०... कतमो च, भिक्छवे, न मावेतन्बो घम्मो ? मिच्चा- 
दिद्विं ..पे०... मिच्छाषिमुत्ति - भयं वुच्चति, भिक्वे, न भावेतव्बो 
धम्मो । कतमो च, भिक्लवे, भावेतन्बो धम्मो ? सम्मादिद्धिं..पे०.. 
सम्माविमुत्ति ~ भ्यं वुच्चति, भिक्वे, भावेतव्बो धम्मो" ति । 


छर 
, £ “बहलीकातव्बं च वो, भिक्लवे, धम्मं देसेस्सामि न बहुली- 
कातन्बं च । तं सुणाथ .. पे०... कतमो च, भिक्छवे, न बहुलीकातव्बो 
धम्मो ¶ मिच्ादिद्ि १०५ पे० ००७ मिच्छाविमुत्ति प स्यं वुच्चति, भिक्लवे, 
न बहुलीकोतन्बो धम्मो । कतमो च, भिक्लवे, बहुलीकातन्बो धम्मो ? 


सम्मादिद्धि ...पे०... सम्मा विमुक्ति ~ श्रयं वुच्चति, भिक्लवे ~ 
न विमुक्ति वुच्चति, मिक्लवे, बहुली 


जका 


£. भ्नुस्सरितन्बसुत्तं 
९ “श्रनुस्सरितन्वं च वो, भिक्लवे, धम्मं देसेस्सामि न भरन 
स्सरितब्बं च । तं सुणाय ... पे०... कतमो च, भिक्छवे, न ६ 
धम्मो ? भिच्छादिद्धि.. १०... मिच्छाविमुत्ति ~ श्रयं तुच्चति, भिक्लवे 
न भ्रनुस्ससतन्बो घम्मो ! कतमो च, भिक्सवे, श्रनुस्सरितन्बो धम्मो 7 


सम्मादिदि ^ प०,.. ~ अयं भिक्वे 
नो सम्माविमुत्ति ~ अयं वुच्चति, भिक्खवे, अ्नुस्ससि- 


न 


॥ | 


ॐ 


४8. 457 


२.29 


१०९ - प्ढमुतरनिकायो [१०५५५ | 
१०. सच्छिकातब्बसुतत | 
१. ^सच्छिकोतन्बं च वो, भिक्खवे, घम्मं देसेस्सामि न सच्छि- 
कातव्बं च । तं सुणाथ ... पे०... कतमो च, भिक्छवे, न सच्छिकातव्बो 
धम्मो ? भिच्छादिहि .. १०.. भिच्छाविमुत्ति ~~ भयं वुच्चति, भिक्छवे, 
न सच्छिकातन्बो धम्मो । कतमो च, भिक्लवे, सच्छिकातन्बो धम्मो ? 
5 सम्मादिष्टि ...प०... सम्माविमुत्ति ~ भ्यं वुच्चति, भिवसवे, सच्छि- 
कातन्बो धम्मो” ति । 
भरियवणो पक्षरसमो । 
तर्तियो पण्णासको समन्तो । 
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१६, पुमगलवग्गो 

१. सेवितव्बसुत्त 
9, 458 १. “दसहि, भिक्छवे, धम्मेहि समशनागतो पु्गलो न सेवित्न्बो । 
८. कतमेहि दसहि ? सिच्छादिद्धिको होति, मिच्छासङ्को होति, मिच्छ 
वाचो होति, मिच्छाकस्मन्तो होति, मिच्छाभ्राजीवो होति, मिच्छ 
9 वायामो होति, मिच्छासति होति, भिच्छासमाषि होति, मिन्छानागी 
होति, भिच्छाविमुत्ति होति ~ इमेहि खौ, भिक्वे, दसहि धम्मि 

समनच्ागतो पुम्गलो न सेवितन्बो । 

'्टूसहि. सिक्लये, धम्मेहि सम्नातो पुरगलो सेवितव्बो । 
२. “सहिः , धम्मेहि समन्ता व 


कतमेहि 1; सम्मादिद्धिको होति, हेति 
व होति, सम्माभ्राजीवो होति, सम्भावायामो 


सम्भासति होति, सम्मासमाधि होति, सम्माजाणी होति, सम्मा्वि 
~ इमेहि सो, भिक्डवे, दसि धर्मि समन्तागतो पुमगतो 
सेवितन्बो” ति । [ 
२-१२. सनितन्बादिसुत्तानि 
, भदसहि, भिक्ठषे, वम्मेहि समन्नागतौ पुरगलो म भचितव्बो 
20 „ पे०... £ ..पे०.. न पथिस्पासितब्नौ = 
„^. परे०. न पुज्जो होति धि) पज्जो होति .--पृ०न्+न्‌ 


१०.१७.९१] लाणपन्बोरोहणीयुत्तं ॥ ३०३ 


पासंसो होति ... पे०... श्रगाखो होति .“ सगौरवो होति ... पे०... भप्य- 
तिस्सो! होति ... सप्यतिस्सो * होति पेऽ... न भ्राराधको होति ~. 
श्राराधको होति ..पे०.- न चिसुज्कति > चिसुज्छति ... पे०... मानं 
नाविभोति .. मानं ्रधिभोति ...पे०... पञ्ाय न वदति -.. पञ्ननाय 
वतिं ..पे०... 1 
२. “बहुं ्पुञ्चनं पसवति „ बहुं पुञ्जं पसवति । कतमेहि 
दसि ? सम्मादिष्टिको होति, सम्मासङ्कप्पो होति, सम्भावाचो होति, 
सम्भाकम्मन्तो होति, सम्माश्राजीवो होति, सम्मावीयामो होति, सम्मा- 
सति होति, सम्मासमाधि होति, सम्माजाणी होति, सम्माविमुत्ति होति 
~ इमेहि खो, भिक्लवे, दसहि धम्मेहि समन्नागतो पुर्गलो वहु पुञ्जं 
पसवती” ति 1 
पुम्लवग्गो सो्समो ! 
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१७, जाणुससोणिक्रगो 
१. बरा्मणपन्चोरोहणीयुततं 

१. तेन खो पन समयेन जाणुस्सोणि ब्राह्यणो तदहुपोसथे 
सीसन्हातो नवं खोमयुगं निवत्थो अल्लकुसमुष्टि भ्रादाय भगवतो 
म्रचिदुरे एकमन्तं ल्त होति । ्रहसा खो भगवा जाणुस्सोणि ब्राह्मणं 
तदहुपोसथे सीसन्हातं नवं सोमयुगं निवत्थं भ्रल्लकूसमूटट श्रादाय एकमन्तं 
ठित 1 दिस्वान जाणुस्सोणि ब्राह्यं एतदवोच ~ 

२. ¢ नू त्वं, ब्राह्मण, तदहपोसथे सीसन्हातौ नवं खोमयुगं 
निचत्थो भ्रल्लकरुसमुष् आदाय एकमन्तं ठतो ? कि न्वज्ज ब्राहमण- 
कुलस्सा ति ? 

“पच्चोरोहणी, भो गोतम, रज्ज ब्राह्मणकुलस्सा” तति । 

"यथा कथं पन, ब्राह्मण, ब्राह्मणानं पच्चोरोहणी होती” ति ? 

दष, भो गोतम, ब्राह्मणा तदहपोथे सीसंन्हाता नवं खोमयुगं 
निवत्था मल्लेन गोमयेन" पथवि भ्ोपुञ्जितवा हरितेहि कुसेहि पत्थरित्वा 


१ श्रप्यत्तिक्छौ -सी०, स्या०, रौर 1 २, सप्पतिक्वो - (| [1 
~ सीऽ । ४. मोमिन ~ सी० 1 "1 8 





- 
©= 


[नन्‌ 
क्म 


२. 249 


ॐ. 8 


2.21 ॐ सयंश्वाति 


१ 


3.11 
४ {१०.१०.१६ 


अन्तरा च वेलं अन्तरा च ग्रग्यागारं स्यं कप्ेन्ति 1 ते तं रतत तिक्छु 
पच्चुदाय पञ्जलिन्त शसम नमस्सन्ति ~ धच्चोरोहाम मवन्तं, पच्चो- 
रोम भवन्तं ति 1 वहुकेनः च सप्पितेलनवनीतेन अवं सन्तमेन्ति। 
तस्सा च रत्तिया अच्चयेन पणीततेन खादनीयेन मोवनीयेन ब्राह्ममे 
5 स॒न्त्येन्ति ! एवं, भो गोतम, ब्राहणानं पच्चोरोहणी होती” ति । 
“श्रन्नया स्तो, ब्राह्मण, ब्राह्मणानं पच्चोरोहणी हेति, 
ञ्ञ्व्यया च पन अरसियस्तर विनये पल्वोरोहणी होती" ति 1 
“वया कथं पन, भो गोतम, अरियस्स विनये पच्चोरोहणी 
होति ? साबु मे भवं सोमो तया घम्म चेतु यवा ््वत्् विने 
0 पच्चौरोहुभी होती" ति। 
श्सेन दि, ब्राह्यण, सुणादि, सायुकं मनि करोषि 
आसित्वामी" ति 1 “एवं, मो" ति खो जायुस्सोणि ब्राह्ममो मगवतो 
पृच्चस्सोसि 1 भयवा एतववोच - 
३. “इध, ब्राह्मण्‌, श्रसियस्ावको इति पटिरन्वि्ति - 
७ श्वाणात्तिपातस्स खो पापकरो विपाको ददं चेव धम्मे अभिसस्पसयं चा 
ति! सो इति पटिसह्खाय पाणातिपातं पलहति; पाणात्िपाता 
पच्चोरोहति । नमने 
.. श्रदि्रादानस्स्र खो पापको विपाको ष्टि चेव वम्म 
अभिदम्पसयं चा ति \ सो इति पच्सङ्खाय अभिन्रादानं पजहति; 
2 अदिन्नादाना पच्चोरोहति 1 ध 
"+ .. कामेयुभिच्छाचारस्स खो पापको विपाको -न् चेव षम 
 अरभिचवम्प्ययं चर ति। क कामेमुनिच्छाचार 
; कामेसुमिच्ात्रास पच्चोरोह^त 1 # 
५ „.. म॒सावीदस्त् खो पापको विपाको - दद्ध चेव धम्मे धमिसम्य- 
इति परिय मुखां पहि; मुज 


(० काचाय खो पायक्तो विपाको -- दि चव धम्मे 


अरध्निदम्परायं वा चि। खौ इति पट्घद्भाव पिमं बाच पबहति; , 
पियुणाय वाचाय पृच्चोरोहति 1 


१. पतेन ~ ची०, स्याः ते०। 


१०.१७.२ भ्ररियपच्चोरोहणीतुतं + 


„.. फरसाय वाचाय खो पापको विपाको ~ दिदं चेव धम्मे 
श्रभिसम्परायं चा ति) सो इति पटिस्खाय फर्सं वाचं पजहति; 
फ़रसाय वाचाय पच्चोरोहति । 

... सम्फण्पलापस्स खो पापको विपाको ~- द्धं चेव धम्मे 
भ्रसिसम्परायं चा ति । सो इति पटिसङ्काय सम्फप्पलापं पजहति; 5 
खम्फप्पलापा पच्चो रोहति । । 

... भ्रभिज्क्ाय खो पापको विपाको ~ ददर चेवं धम्मे प्रभि- २.५ 
सम्परायं चा ति। सो इति पटिसङ्खाय श्रभिज्कं पजहति; भ्रभिज्ज्ञाय 
पच्चोरोहति 1 

...व्यापादस्स खो पापको विपाको ~- दिद चेव धम्मे अभिसम्परायं + 
चरा ति 1 सो इति पटिसङ्काय ग्यापादं पजहति; ग्यापादा पच्चोरोहति। 

“दघ, ज्राह्यण . पटिसन्विक्लति -~ भिच्छादिद्धिया खो 
पापको विपाको ~ दिद्रु चेव धम्मे भ्रभिसम्परायं चा" ति । सो इति 
पटिसङ्खाय भिच्छांदिष्टि पजहति; मिच्छादिद्टिया पच्चोरोहति । एवं 
खो, ब्राह्मण, श्ररियस्स विनये पच्चोरोहणी होती" ति । 15 

\ ४. “श्नञ्जथा खो, भो गोतम, ब्राह्यणानं पच्चोरोहणी होति, 
भ्रज्व्यथा च पन भ्ररियस्स विनये पच्चोरोहणी होति । इमिस्सा, भो 
गौत्तम, भ्ररियस्स विनये प्नोरोहणिया ब्राह्मणानं पच्चोरोहणी कलं 
नार्घति सोसि । भ्रभिक्कन्तं, भो गोतम ... प०... उपासकं मं भवं 
गोतमो धारेतु भ्रज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 20 

२ ्ररियपच्चोरोहणीसुत्तं 

१. ^भ्रसियं वो, भिक्लवे, पच्चोरोरहणि देसेस्सामि । तं सुणाथ, 
साधुक मनसि करोथ; भासिस्सामी"" ति । 

“एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच ~ र ् 

२. “कतमा च, भिक्छवे, श्रिया पच्चोरोहणी ? 
भिक्छवे, भ्ररियसावको इति पटिसच्चिक्ति ~ नि ध 
पापको विपाको ~ दद्र चेव धम्मे भ्रभिसम्परायं चा" ति 1 सो इति 
पटिसङ्खाय पाणातिपातं पजहति; पाणातिपाता पच्चोरोहति 1 


१. इमिस्स च - सी, स्या०, रो । 
भ०४-३६ 


३०द्‌ श्रधगृत्तरमिकायो { १०.१५.२९ 
~" भअदिश्चादानस्स खो पापको विपाको ~ दिद चेव षसम.्रभिः 
म्मरायं चाति। सो इति पटिसङ्खाय भदित्रादानं प्रजहि; 
परदिन्नादाना पच्चोरोहति । 
~“ कामेसुभिच्छाचारस्स सो पापको परिपाको ..व०,. कामेदु- 
5 भिच्छाचारा पच्चोरोहृति 1 


" मुसावादस्स सो पापको विपाको ...पे०. मुसावादा 
। 
~ पिसुणाय वाचाय सो पापको विपाको ,.पे०.. पिसुणाय 
वाचाय पच्चोरोहति । 
10 “" फरसाय वाचाय खो पापको विपाको ...पे०.. फएरताय 
वाचाय पच्चोरोहति । 
~“ सम्फप्पलापस्स लो पापको विपाको .. प०.. सम्फणलापा 
पच्चोरोहति । 


~ अरभिज्जञाय खो पापको विपाको ...पे०.. श्रभिन्ाय 
15 पन्चोरोहति । 
. व्यापादस्स खो पापको विपाको ... पे०... व्यापाद पच्वो- 
रोहति । 
“इध, भिक्लवे ... पटिसच्न्विकसति ~ भिच्ादिद्विया खो पापको 
विपाको ~ दिद चेव धम्मे ग्रभिसम्परायं चा" ति । सो इति पटिसङ्खाय 
2 भिच्छादिष्टि पजहति; भिच्छादिष्टिया पच्चोरोहति । भ्यं वृच्चति, 
भिक्छवे, भ्ररिया परच्चोरोहणी"" ति । 
३ सङ्गारबसुत्तं _ क 
१. श्रय खो सद्धारवो ब्राह्मणो येन मगवा तवृ क 
उपसङ्कुमित्वा भगवता सद्धि सम्भोदि । सम्मोदनीयं व 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नोखो सगं 
ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच ~ न 
| २. “कि नु खो, मो गोतम, ्रोरिमं क 
भपाणातिपातो खो, ब्राह्मण, ओरिमं तीर, व 
पारिमं तीरं । भ्रदित्नादानं लो, ब्राह्मण, भोपिगं ठ।२ 


१०.१७.४] ओरिसघुक्त ३०७ 


वेरमणी पारिमं तीरं ! कामेसुभिच्छाचारो श्रोरिमं तीरं, कामेसु- 
मिच्छाचारा बेरमणी पारिमं तीरं । मुसावादो मोरिमं तीर, मुसावादा , 
वेरमणी पारिमं तीरं । पिसुगा वाचा भ्रोरिमं तीर, पिसुणाय वाचाय 
बेरमणी पारिमं तीर 1 फर्स वाचा ग्रोरिमं तीरं फरुसाय वाचाय वेरमणी 
पारिमं तीरं । सम्फ्यलापो ओरिमं तीरं, सम्फप्पलापा वेरमणी पारिमं 5 
तीरं 1 अ्रभिच्छा भ्रोरिमं तीर, रनभिज्ज्ञा पारिमं तीरं । व्यापादो भोरिमं 
तीरं, अरव्यापादो पारिमं तीरं । भिच्छादिदधि भोरिमं तीरं, सम्मा 
पारिमं तीरं । इदं खो, ब्राह्मण, ओरिमं तीर, इदं पारिमं तीरं ति । 
“्रप्पकां ते मनुस्सेसु, ये जना पारगीमिनो । 
श्रथायं इतरा पजा, तीरमेवानुघावति ॥ 9 
“ये च खो सम्मदक्खाते, धस्मे धम्मानुवत्तिनो 1 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुधेय्यं सुदृत्तरं ॥ 
“कण्डूं घम्मं विष्पहाय, सुक्क भावेथ पण्डितो । - 
~ भोका भ्रनोकमागम्म, विवेके यत्थ दुरम ॥ 
“ततराभिरतिमिच्छे्य, हित्वा कामे अकिञ्चनो । 15 
परियोदपेय्य अत्तानं, चित्तक्लेसेहि पण्डितो ॥ 
“येसं सम्बोधियङ्धेसु, सम्मा चित्तं सुमावितं । 
“ आदानपटिनिस्समणे, श्रनूपादाय ते रता 
खीणासवा जुतिमन्तो, ते लोके परिनिन्बुताः'” ति 


~~ 


४. श्रोरिमयुत्त श 5 
। श्रोरिमं च, भिक्लवे, तीरं देसेस्सामि पारिमं च तीरं! ‰ 
तं शुणाथ “. पे०.. केतम्‌ च, भिक्वे, श्नोरिमं तीरं, कतमं च पारिमं 
तीरं ? पाणातिपातो, भिक्लवे, ्ोरिमं तीर, पाणात्िपाता बेरमणी 
पारिमं तीरं । श्दित्रादानं श्रोरिमं तीरं, श्रदिन्नादानां वेरमणी 
पारिमं तीरं । कामेमुमिच्छाचारो भरोरिमं तीरं, कामेसुभिच्छाचारा 
वेरमणी पारिमं तीरं । मुसावादो श्रोरिमं तीरं, मुसावादा वेरमणी % 
पारिमं तीरं 1 पिसुणा वाचा श्रोरिमं तीर, पिसुणाय वाचाय वेरमणी 
पारिमं तीरं । फरसा वाचा श्रोरिमं तीर, फदसाय वाचाय वेरमणी 
पारिमं तीरं ! सस्फमलापो भओोरिमं तीरं सम्फष्पलापा वेरमणी पारिमं 
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देश्य 
[ १०.१७.४- 


तीरं 1 म्रभिज्ज्ा भ्रोरिमं तीरं, श्रनभिज्घ्ञा पारिमं तीरं 
श्रोरिमं तीरं, श्रन्यापादो पारिमं तीरं । मिच्छादिदि त 
सम्मादिष्िं पारिमं तीरं । इदं खो, भिक्खवे, श्रोरिमं तीरं, इदं पसं 
तीरं ति। 
5 “प्रप्य ते मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो । 
श्रथायं इतरा पजा, तीरमेवानुधावति ॥ 
५ "व खो सम्मदक्लाते, धम्मे घम्मानुवत्तिनो 1 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुषेय्यं सुदृत्तरं ॥ 
“कष्टं चम्मं विप्पहाय, सुक्कं मावेथ पण्डितो । 
10 श्नोका शअ्रनोकमागम्म, विवेके यत्थ॒दूरमं ॥ 
तत्राभिरतिमिच्छेव्य, हित्वा कामे भ्रफिन्वनो । 
परियोदपेय्य अत्तानं, चित्तवलेसेहि पण्डितो ॥ 
"धसं सम्बोधियङ्धेमु, सम्मा चित्तं सुमावितं । 
अ्आदानपटिनिस्सरगे, अनुपादाय ये रता। 
खीणासवां जुतिमन्तो, ते लोके परिनिवबुता ति ॥ 


[1 


५, पठ्मग्रधस्मसुत्त 
१. “श्रघम्मो चः भिक्लवे, वेदितव्बो श्रनत्यो चः धम्मोच 
वेदितन्नो अत्यो च । अधम्मं च विदित्वा भ्रनत्थं च, घम्मं च विदित्वा 
ञ्नत्थं च यथा धम्मो यथा शत्यो तथा पटिपज्नितव्बं । 
२. “कतमो च, भिक्लवे, धम्मो च दमनत्यो च ? पाणाति- 
9 पातो, अदिल्ादानं, कामेसुमिच्छाचार त, मु्ावादो, पिखुणा वाचा" फसा 
वाचा, सम्फप्पलापो, शअभिन्का, व्यापादो, मिच्छादिद्धिं ~ भ्य वुच्चति, 
भिक्छवे, अषस्मो च शअनत्थो च 1 
३. “कतमो च, भिक्खवे, धम्मो च व 
वेरमणी, अदिल्लादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचार व 
वेरमणी, पिसुगाय वाचाय वैरमणी, फरुसाय वाचाय वरम . 
प्पलापा वेरमणी, प्रनभिज्का, म्रव्यापादो, 
मिक्छवे, धम्मो च अत्यो च। 


२5 


१०.१७.६१ इतियम्रघम्भयुतं ३०६. 

~+. "पघस्मो च, भिक्खवे, वेदितव्बो अननत्यो च; धम्मो च 
वेदिदन्बो अत्यो च । म्रधम्मं च विदित्वा अनन्यं च, धम्मं च विदित्वा 
रतयं च यथा धम्मो यथा श्रत्यो तथा पटिपञ्जितव्बं' ति, इति यं त वृत्त, 
इदमेतं पटिच्च वृत्तं" ति । 


६. वृ्तियमघम्पसुतत 

१. ५्रषम्मो च, भिक्लवे, वेदितव्वो धम्मो च; भ्रनत्थो च 
बेदितब्बो श्रत्यो च ! ब्रधम्मं च विदित्वा धम्मं च, भरनत्थं च विदित्वा 
अर्थं च यथा घम्मो यथा अत्थो तथा पटिपज्जितव्वं"” ति । इदमवोच 
भगवा ! इदं वत्वान सुगतो उद्रायासना विहारं पाविसि 1 

२. श्रथ खो तेसं भिक्छूनं भ्रविरपक्कन्तस्स भगवतो एतद- 
होसि ~ “ददं लो नो, ावुसो, भगवा सङ्धित्तेन उदेसं उद्दिसित्वा वित्था- 
रेन ्रतथं ्रविभजित्वा उद्ायासना विहारं पविहुो - श्रघस्मो च, भिक्लवे, 
वेदितन्नो धम्मो च; अनत्थो च वेदित्तव्बो शत्यो च । श्रधम्मं च 
विदित्वा धम्मं च, अनत्थं च विदित्वा श्रत्थं च यथा घम्मो यथा भ्रत्थो 
तथा पटिपज्जितब्बं' ति । को नु खो इमस्स भगवता सङ्धत्तेन उदेसस्स 
उद्दस वित्थारे भ्रत्थं भविभत्तस्स वित्थारेन प्रत्थं विमजेय्या" तति ? 

३. ग्रथ खो तेसं भिक्छूनं एतदहोसि ~ “श्रयं खो श्रायस्मा 
महाकच्चानो सत्थु चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विञ्जूनं सब्रह्मा- 
चारीनं 1 पटहोति चायस्मा महाकच्वानो इमस्स भगवता सङ्धित्तेन 
उदषस्स उद्िदुस्स चित्थारेन अत्थं अरविभत्तस्स वित्थारेन श्रत्थं विभलितुं | 
यन्तूनं मयं येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्धुमेय्याम; उपसद्कुमित्वा 
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्यं पुच्छे्याम । यथा नो च्नायस्मा महा- 
कच्चानो व्याकरिस्सति तथा नं धारेस्सामा” ति । 

४. भ्रय सो ते भिक्खू येनायस्मा महाकच्वानो तेनुपसद्धभिसु; 
उपसङ्ुमित्वा आयस्मता महाकच्चानेन सद्ध सम्मोदिसु ! सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं' वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु ! एकमन्तं निसित्ना 
खो ते भिक्खु ग्रायस्मन्तं महाकच्चानं एतदवो -- 

५. “इदं खो नो, प्रावुसो कच्चान, भगवा सङ्खिततेन उदसं 
उदित्वा वित्यारेन अत्थं अविमजित्वा उद्ायासना विहारं पचो 


भ 


9 


(1 
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३१ . . भ्ररकायो 

िवदवे वेदितव्यो १०,१५.६ 

~ श्रषस्मो च, भिक्छवे, वेदितव्यो वम्भो च; मन्यो च वेदितव्वो तयो 
च । श्रधस्मं च विदित्वा धम्मं च, अनत्थं च विदित्वा भ्रत्यं च 

धम्मो यथा भ्रत्थो तथा पटिपज्नितन्वं' ति 1 ५ 

“तेसं नो, परावुसो; शरम्हाकं श्रचिरपककन्तस्स भगवतो एतदहोपि 

5 ~ दं लो नो, भाुसो, भगवा सद्त्तेन उं उदित्वा वित्य 
्रत्ं श्रविमलित्वा उदुायासना विहारं पचिद्रो ~ भ्रषम्मो च, भिक्खवे 
७३ १ वचर पटिपञ्जितन्बं ति! को नु खो इमस्स भगवता 
सङ्धिततेन उदेसस्स उद्स्स वित्थारे श्रत्यं अ्रविभत्तस्स बित्यार 
श्रतं विमजेय्या' ति ? 

1 न्ततं नो, रासो, अम्हाकं एतदहौसि - श्रयं सो प्रायरमा 
महाकच्चानो सत्यु चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विञ्ूलं सब्रह्मचारी । 
पहोति चायस्मा महाकच्वानो इमस्स भगवता सहितेन उहेसस्व उद्स्स 
वित्यारेन श्रयं श्रविभत्तस्स वित्यारेन भ्रत्य विभजितुं । यचून भयं 
येनायस्मा महाकच्वानो तेनुपसदमेय्यामः; उपसद्धमित्वा श्ायस्मन्तं 

5 महाकच्वानं एतमत्थं पटियुच्छेग्याम । यथा नो ्रायस्मा महाकच्वानो, 

तथा नं धारेस्सामा' ति । विमतु श्रायस्मा 

महाकच्चानो" ति । 
1 - , ६. ^ग्यथापि, भावस, पुरिसो सारत्थको सारमवेसी सार 
पसन चरमानो महतो सस्र तिदतो सारतो ्तिवकम्मेव मूलं 

2 भ्रततिक्कम्म खन्धं साखापलासे सारं परियेसितन्व मञ्नेम्य । एवं 
सम्पदमिदं आ्यस्मन्तानं सत्परि सम्भूखीमूते तं भगवन्तं 
्हे एतसत्य पटिपुच्छितन्नं मज्जय । सो हवुसो, भवा लानं जानाति 
भयं पदति चदुभूतो जाणतो धम्मूतो हूतौ चत व 
श्रतयस्स निच्रेता अरमतस्स दाता वम्मस्सामी तथागतो । सौ चेव परस्स 

„ करालो अ्रहोसि यं तह भगवत्येव उपसद्धमित्वा एतम पपृच्छ 
स्याथ । यथा वो भगवा व्याकरे तथा नं वेषया" ति। 

७. श्रद्ध, प्रासो क्वान, भगवा नानं जानाति पस पति 
चदुमूतो वनाणमूतो बम्भभूतो ब्हमभूतो वत्ता पक्ता भलसय 
अमतस्स दाता धम्मस्सामी तथागतो । सो चेव पंतस्स कातो ५ 

„यं मं मगवन्तयेव एतमत्यं पदिमुच्छेव्याम । या 
अमवा व्याकरेय्य तथा चं घरे्याम । अपिं चायस्मा महाकच्वानो 
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सत्य चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विञ्खूनं सब्रह्मचारीनं । पहोति 
चायस्मा महाकच्वानो इमस्स भगवता सद्धित्तन उदेसस्स उदटुस्स 
वित्थारे श्र्थं भ्रविभत्तस्स वित्यारेन श्रत्थं विभजितुं । विभजतायस्मा 
महाकच्वानो अरगरं करित्वा” ति । 


८. न्तेन हावुसो, सुणाथ, साधकं मनसि करोथ; मासि- 
स्सामी” ति 1 “एवं, आवृसो"' ति सो ते भिक्खू आयस्मतो महाकच्चा- 
नस्स पच्चस्सोसूं । अ्रथायस्मा सहाकच्चानो एतदवोच - 

६. “यं खो नो, प्रावुसो, भगवा सद्धित्तन उदसं उदिसित्वां 
वित्थारेन अत्थं भ्विमजित्वा उद्भायासना विहरं पवि ~ श्रघम्मो च, 
भिक्लवे, वेदितव्बो .. पे०... तथा पटिपञ्जितव्बं' ति । कतमो चावुसो, 
ञ्रभम्मो, कतमो च धम्मो; कतमो च अनत्थो, कतमो च श्रत्थो ? 


१०. “वाणातिपातो, आवुसो, श्रधम्मो; पाणातिपाता वेरमणी 
धम्मो; ये च पाणातिपातपच्वया भ्रनेके पापका अकरुसला धम्मा 
सम्भवन्ति, भ्रयं भ्रनत्यो; पाणातिपाता वेरमणीपच्वया च अनेके 
कसला धम्मा मावनापारिपूरि गच्छन्त, श्रयं अत्थो । 


११. {्रदित्नादानं, भावुसो, भ्रधस्मो; ्रदिल्नादाना वेरमणी 
धम्मो; ये च अदिन्नादानपच्वया अनेके पापका रकूसला धस्मा 
पम्भवन्ति, श्रयं श्रनत्यो; भ्रदित्नादाना वेरमणीपच्चया च ्रनेके कसला 
धम्मा माचनापारिपूरि गच्छन्ति, भयं अत्थो 1 


१२. “करामेसुमिच्छचारो, भावुसो, भ्रषम्मो; कामेसुमिच्छा- 
वचारा वेरमणी धम्मो; ये च कामेसुमिच्छाचारपच्चया अनेके पापका 
अकरुसला धम्मा सम्भवन्ति, श्रयं भ्रनत्थो; कामेसुमिच्छाचारा बेरमणी- 
पच्वया च म्ननेके कुसला घम्भा भावनापारिपुरि गच्छन्ति, भयं अत्थो । 

१३. “मुसावादो, भावुसो, श्रधम्मो; मुसावादा वेरमणी घम्मो; 
ये च मुखावादपच्चया प्रनेके पापका भ्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति, अयं 
भरनत्यो; मुसावादा वेरमणीपच्चया च ग्रनेके कुसला धम्मा भावना- 
पारिपुरि. गच्छन्ति, श्रयं ्रत्थो । 

१४. “पिसुणा वाचा, आवुसो, श्रषम्मो; पिसुणाय वाचाय 
वेरमणी घम्मो; ये च पिञुणवाचापच्वया श्रनेके पापका श्रुसला 
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धस्मा सम्भवन्ति, अयं अनत्थो; पिसुणाय वाचाय वेरमणीपच्चया च 
भरनेके कुसल धम्मा मावनापारिपूररि गच्छन्ति, भ्यं प्रत्थो । 

१५. “फर्सा वाचा, ्रावुसो, अरधम्मो; फरसाय वाचाय 
वेरमणी धम्मो; ये च फरसावाचापच्चया अनेके पापका श्रकुसला घम्म 

8 सम्भवन्ति, श्रयं भ्रनत्थो; फरसाय वाचाय वेरमणीपच्वया च अनेके 
कुसल धम्मो मावनापारिपूरि गच्छन्ति, भयं भ्रत्थो । 

१६. “सम्फणपलापो, आवुसो, ग्रधम्मो; सम्फमलापा वेरमणी 
धम्मो; ये च सम्फप्पलापयच्चया श्रनेके पापका अकुसला धम्म 
सम्भवन्ति, श्रयं अनत्थो ; सम्फप्पलापा वेरमणीयच्वया च श्नेके कुसल 

9 धम्मा मावनापारिपूररि गच्छन्ति, भयं अत्थो । 

१७. “श्रभिज्छा, शरावुसो, अधम्मो; अनभिज्ञा धम्मो; ये 
श्व अ्रभिज्छापच्वया भ्नेके पायका श्कुसला धम्मा सम्भवन्ति, भ्यं 
ञरनत्थो; अनभिच्जञापच्चया च भ्रनेके कसला धम्भा भावनापि 
गच्छन्ति, श्रयं प्रतयो । 

15 १८. “व्यापादो, श्रावुसो, अधम्मो; श्रव्यापादो धम्मो; ये च 
व्यापादपच्चया अनेके पापका भ्रकुसला घम्मा सम्भवन्ति, भ्यं गरतत्यो; 
ञ्रन्यापादपच्वया च अनेके कसला धम्मा भावनापारिपूरि गच्छन्ति, 
श्रयं अत्थो । 

१९. "मिच्छादिष्धि, आ्रावुसो, अवम्मो; सम्मादष्ट धम्मो; 

0 ये च भिच्छादिष्टिपच्चया भरतेके पापका कसला र्मा धमव, 
रयं शरनत्यो; सम्मदिष्िच्चया च अनेके कखला भमा भावत 
पारिपूरि गन्छन्ति, अयं भ्रत्यो 1 1 

२०. भ्यं खो नो, परावूसो, मगवा सदर उदैसं उरदिसित्वा 


वित्थारेन मत्यं श्रविभजित्वा उद्ायासना विहरं पवद - ग्रधम्मो 


2 च, भिक्खवे, वेदितन्नो .. पे०.- तथा पटिपन्जितव्वं' ति । इमस्स खो 


सद्खितेन उदं उद्दस वित्यायेन त्थ 
मरह, भरावृसो, भगवता स्त , उदेसस्सं ¦ 
अगवन्तंयेव उपसद्धमित्वा एतमल्थं पट्मुच्छैष्याथ । 


पु 
यथा नौ भगवी व्याकरोति तयान धारे्याथा” ति । 
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“एुवमावुसो” ति सो ते भिक्खू. भ्रायस्मतो महीरकच्वानस्स 
भासितं अभिनम्दित्वा श्रनुमोदित्वा उद्वायासना येन भगवा तेनुप- 
सङ्कभिशु; उपसद्धमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेतवा एकमन्तं निसीदिग्रु । 
एकमन्तं निसिन्ना खो ते मिक्खू भगवन्तं एतदवोचु - 

२९१. “यं खो नो, भन्ते, मगवा सद्धत्तेन उदेसं उदिसित्वा 
वित्यारेन अत्थ अ्रविभलित्वा उद्धायासना विहारं पवि ~ अ्रधम्मो च, 
भिक्ववे, वेदितन्बो ... पे०.. तथा पठिपज्जितव्बं' ति 1 

“तेसं नो, भन्ते, भरम्हाकं शअरविरपक्कन्तस्स भगवतो एतद- 
होसि ~ दं खो नो, भ्रावुसो; मगवा सद्ित्तेन उदेसं उद्िसित्वा वित्या- 
रेन अत्थं श्रविभजित्वा उद्ायासना विहारं पिह ~ श्रघस्मो चः 
भिक्छषे, वेदितन्बो ... पे०... तथा पटिपज्जितन्बं' ति । कोनु खो 
इमस्स भगवता सद्ित्तेन उदेसस्स उद्ि्स्सं वित्थारेन भ्रत्थं रविभत्तस्स 
चित्थारेन भ्त्थं विभजेय्या' ति ? 

“तेसं नो, मन्ते, श्रम्हाक एतदहोसि ~ “रयं लो भ्रायस्मा महा- 
कच्चानो सत्यु चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विज्लूनं सत्रह्मचारीनं । 
पहोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भगवता सङ्धंत्तेन उदहेसस्स 
उददिद्स्स वित्थारेन अत्थं प्विन्तस्स वित्थारेन भ्रत्य विभलितुं । 
यसरून मयं येनायस्मां महाकच्वानो तेनुपसद्धमेय्याम; उपसङ्खमित्वा 
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं पटियपुच्छ्याम । यथा नो श्रायस्मा 
महाकच्चानो ग्याकरिस्सति तथा नं' धारेस्सामा' ति । 

“अथ लो मयं, भन्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्खमिम्हा; 
उपसद्खमित्वा श्रायस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं श्पुच्छिम्हा' ! तेसं नो, 
भन्ते, भ्रायस्मता महाकच्चानेन इमेहि रव्खरेहि इमेहि पदेहि इमेहि 
ब्यञ्जनेहि अत्थो सुर्विमत्तो"" ति । 

२२. “साधु साधु, भिक्खवे ! पण्डितो, भिक्छवे, महाकच्चानो 1 
महापञ्ञो, भिक्छवे, महाकच्चानो । मं चे पि तुम्हे, भिक्छवे, उपसद्ध- 
मित्वा एतमत्यं परिपुच्छेग्याथ, अरं पि चेतत एवमेव व्याकरेय्यं यथा 


तं महाकच्चानेन व्याकतं ! एसो चेवं तस्स श्रत्यो । एवं च नं धारे 
य्याथा” ति । 0. 
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७. तततियश्रषम्मसुत 
व १. “खषम्मो च, भिक्खवे, वेदितन्बो धम्मो च; अत्थो 
च वेदितन्बो म्रत्थो चे । भ्रधस्मं च विदित्वा धम्मं च, भ्रनत्थं च विदित्वा 
भ्रत्य च यथा धम्मो यथा भ्रत्यो तथा पटियज्जितन्बं' । 

२. “कतमो च, भिक्खवे, धम्मो, कतमो च धम्मो; कतमो 
च श्रनत्थो, कतमो च भ्रत्थो ? पाणातिपातो, भिवखबे, ब्रम्मोः 
पाणात्तिपाता वेरमणी धम्मो; ये च पाणातिपात्तपच्वया श्रनेके पापका 
अ्रकरसला घम्मा सम्भवन्ति, श्रयं श्रनत्यो; पाणातिपाता वेरमणीपच्वया 
च भ्रनेके कुसला धम्मा भावनापारिपूरि गच्छन्ति, भ्यं श्रत्यो । 

३. “्रदिन्नादानं, भिक्छवे, भ्रधम्मो; श्रदिघ्नादाना वेरमणी 
धम्मो ... कामेमुमिच्छाचारो, भिक्छवे, अषम्मो;. कामेसुमिच्छाचार 
वेरमणी धम्मो ... मुसावादो, भिक्वे, श्रषम्मो; मुसावादा वैरमभी 
धम्मो ... पिसुणा वाचा, भिक्लवे, ्रधम्मो; पिसुणाय वचाय वैरमणी 
धम्मो .. फरसा वाचा, भिक्लवे, श्रधम्मो; फरुसाय वाचाय बेरमणी 
चम्मो ... सम्फप्यलापो, मिक, ब्भम्मो; सम्फप्यलापा वेरमणी धम्मो 
,.. अभिज्छा, भिक्लवे, श्रषम्मो; अनभिच्कषा धम्मो व्यापादो, 
भिक्छवे, ब्रधस्मो; श्नन्यापादो घम्मो .“ । 

४. “मिच्छादिद्धि, भिक्डवे, ्रषम्मो; सम्मा षम्मो, ये 
त भिच्छादि्टिपच्वया शनक पापका अकुला ध्मा सम्भवन्ति, रय 
ञरनत्थो; सम्मादिद्धिपच्चया च भ्रनेके कुसला धम्मा भावनापासिपूरि 
गच्छन्ति, अयं श्रत्थो । । 

५. “्रधम्मो च, भिक्खवे, वेदितन्बो धम्मो च; भरनत्यो च 
वैदितन्बो शत्यो च । भ्रघम्मं च विदित्वा घम्मं च, नलम च विदित्वा 
रतयं च यथा धम्मो यथा भ्रत्थो तथा पटिपज्जितन्बं' ति, इति यं त वृत्त, 
इदमेतं पटिनच्च वुत्त” ति । 


--------* 


छ कभ्मनिदानसुततं 4 । 
१. श्ाणातिपातं पाहः, भिकखबे, हिवि व॑दामि ~ लोमहेतक 


पि, दोसहेतुकं पि, मोहहेतुकं पि। 
सी, स्या०यो० 1 २ प~ सी स्यार रौ०। 


१. पृटिपज्नित्व्व ति~ 
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२. “श्रदिन्नादानं पादं, भिक्लवे, तिविधं वदामि ~ लोभ- ७.4 
हेतुकं पि, दोसहेतुकं पि, मोहहेतुकं पि 1 

३. “कामेसुमिच्छाचारं पाह, भिक्छवे, तिविधं वदामि ~ 
लोभेतुकं पि, दोसहेतुकं पि, मोहहेतुकं पि । 

४. “सुसाकादं पाह भिक्लवे, तिविधं वदामि ~ लौभहेतुकं ऽ 
पि, दोसहेतुकं पि, मोहहेतुकं पि । 

५. “पिसुणवाचं पाह, भिक्छवे, तिविधं वदामि ~ लोभहेतुकं 
पि, दोसहेतुकं पि, मोहहेतुकं पि । 

६. “फरसवाचं पाहं, भिक्लवे, तिविघं वदामि ~ लोभहेतुकं 
पि, दोसहेतुकं पि, मोहहेतुकं पि 1 

७. “सम्फप्पलापं पां, भिक्लवे, तिविधं वदामि ~ लोभ- 
हेतुकं पि, दोसहेतुकं पि, मोहहेतुकं पि । 

८. “श्रभिज्छं पां, भिक्लवे, तिविधं वदामि ~ लोभहेतुकं = ८, 
पि, दोसहेतुक पि, मोहेतुकं पि । 

€. “व्यायादं पां, भिक्छवे, तिविधं वदामि ~ लोभहेतुकं पि, 5 
दोसहेतुकं पि, मोहहेतुकं पि 1 

१०. “मिच्छादिट्धि पां, भिक्छवे, तिविधं वदामि ~ लोभ- 
हेतुकं पि, दोसहेतुकं पि, मोहहेतुकं पि । इति खो, भिक्छवे, लोभो 
कम्मनिदानसम्भवो, दोसो कम्मनिदानसम्भवो, मोहो कम्मनिदान- 
सम्भवो । लोमक्लया कम्मनिदानसद्यो, दोसव्खया कम्मनिदान- 20 
सङ्खयो, मोहक्लया कम्मनिदानसङ्खुयो”' ति । 


९. परिक्कमनसुततं 
१. ^सपरिक्किमनो श्रयं, भिक्ठवे, धम्मो, नायं धम्मो श्रपरि- 
क्कभनो । कथं च, भिक्लवे, सपरिक्कमनो ज्यं धम्मो, नायं घम्मो 
भ्परिक्कमनो ? पाणातिपातिस्स, भिक्लवे, पाणात्तिपाता वेरमणी 
परिक्कमनं होति । ्रदिन्नादायिस्स, भिक्लवे, भरदिन्नादाना वेरमणी ५5 
परिककमनं होति । कामेसुमिच्छाचारिस्स, भिक्छवे, कामेसुभिच्छा- 
१. कामेसुमिच्छाचारस्स्र ~ सी०, सो ! 


1 
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चारा वेरमणी परिक्कमनं होति । मुसावादिस्स, भिक्छवे, मुसावादा 
वेरमणी परिक्कमनं होति । पिसुणवाचस्स, भिक्छवे, पिसुणाय 
वाचाय वेरमणी परिक्कमनं होति । फरुसवाचस्स, भिक्खवे, फसाय 
वाचाय वेरमणी परिक्कमनं होति । सम्फप्पलापिस्स , भिक्लवे, सम्फ- 
प्पलापा वेरमणी परिक्कमनं होति । भ्रभिन्छालुस्स, भिक्छवे, श्रनभिज्तरा 
परिक्कमनं होति । व्यापत्नवित्तस्स *, भिक्छवे, भ्नन्यापादो परिक्किमनं 
होति । मिच्छादिद्धिस्स, भिक्वे, सम्मादिद्ट परिक्कमनं होति । एवं 
खो, भिक्लवे, सपरिक्कमनो श्रयं धम्मो, नायं धम्मो अपरिक्कमनो" ति। 


"~~~ 


१५. चुन्दसुततं 

१. एवं मे सुत्तं । एकं समयं मयवा पावायं विहरति भुन्दस्स 
कम्मारपत्तस्स श्रम्बवने । श्रथ सो चन्दो कम्मारपततो येन मगवा तेनुप- 
सङ्कमि; उपसद्धमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसित्नं लो बुन्दं कम्मारपततं मगवा एतदवोच ~ 

२. “कस्स नो तवं, चन्द, सोचेग्यामि रोचस“ ति ? । 

“्राहमणा, भन्ते, पच्छामूमका कमण्डलुका सेवालमालिका 
अरग्गिपरिवारिका उवकोरोहका सोचेष्यानि पल्यापेन्ति; तेसां सोचे- 

रोचेमी" ति । . 

च भयथा कथं पन, चुन्द, ब्राह्मणा पच्छाभूमका क 
मालिको शरम्गिपस्स्वादिका उवकोरोहका सोचेग्यानि पञ्नापिन्ती ति? 

भूष, भन्ते, ब्राह्यणा पच्छाभूमका कमण्डलुका सेवालमालिका 
शरम्गिपरिवारिका उदकोरोहका । ते सावक एवं समादपेन्ति - एहि ल 
रम्भो परिस, कालस्सेव” हन्तो व समनम्हा, पयवि ध 
लो चे पथि भ्रामसेग्यासि, भ्रलानिं गोमयानि शरामसेय्यासिः 
अरलानि गोखयामि भाससेभ्यासि, हस्तिनि तिणानि श 
नो चं हरितानि तिभानि भामसे्यासि, भ्रमन त व क 
सिग परिवरेव्यासि, पञ्जलिको भ्रादिच्वं नमस्तेग्यासिः 
ट क्मनापस्छ ~ खी०, रो० ॥ २. व्यपावस्स 


~ सी स्मराम 
, सेचेष्यासी ~ सी० । ४. एेवालमालका ४ न 
् 1 ६ सावके-स्या०1 ७. चकालस्सेव ~ स्या०॥ =-य" उद्दन्तौ 


च ~ रो० 1 ९६. श्रहलगोसयानि ~ स्या०। 
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लिको भ्रादिच्चं नमस्सेय्यासि, सायततियकं उदकं भ्रोरोहेय्यासी' ति । 
एवं सो, भन्ते, ब्राह्यणा पच्छाभूमका कमण्डलुका सेवालमालिका 
भरम्गिपसिवारिका उदकोरोहका सोचेग्यानि पञ्जनापेन्ति; तेसाहं सोचे- 
य्यानि रोचेमी"" ति । 

“न्यथा खो, चुन्द, ब्राह्मणा पच्छामूमका कमण्डलुका सेवाल- 


भालिका भअरग्गिपरिारिका उदकोरोहका सोचेय्यानि पञ्व्यपिन्ति, - 


भ्रञ्नथा च पन श्रसियस्स विनये सोचेय्यं होती" ति । 

भयथा कथं पन, मन्ते, ररियस्स विनये सोचेय्यं होति ? साधु 
मे, मन्ते, भगवा तथा धम्मं देसेतु यथा श्ररियस्स विनये सोचेय्यं 
होती" ति ॥ 

शतेन हि, चुन्द, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; मासि- 
स्सामी"" ति! “एवं, भन्ते" त्ति खो वचुन्दो कम्मारपत्तो भगवतो 
पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच ~ 

३. “तिविधं खो, चुन्द, कायेन अ्रसोचेय्यं होति; चतुज्बिधं 
वाचाय श्रसोचे्यं होति; तिविधं मनसा श्रसोचेय्यं होति । 

४. “कथं च, चुन्द, तिविधं कायेन श्रसोचेय्यं होति ? 

“इष, चुन्द, एकच्चो पाणाततिपाती होति नुदो" लोहितपाणि 
हतपहते * निविदो भ्रदयापत्नो पाणभूतेसुः। 

“शरदिन्नादायी होति 1 यं तं परस्स परवित्तूपकरणं गामगतं 
वा श्ररज्नगतं वा तं" भदि्ं थेग्यसङ्खातं मादाता होति । 

“कामेसुमिच्छाचारी होति । या ता मातुरक्खितता पितुरविखता 
मातापितुरक्लिता" भातुरक्खिता भगिनिरक्विता जातिरनिखिता गोत्त- 
रक्ता" धम्भरकिखिता ससामिका सपरिदण्डा भ्रन्तमसो मालागुढ- 
परिक्िता" पि, तथारूपासुः चारितं भ्रापण्जिता होति । एवं सो, चुन्द 
तिविषं कायेन भ्रसोचे्यं होति 1 | 

५. “कथं च, चुन्द, चतुन्बिधं वाचाय भ्रसोचेय्यं 1 
इष, चुन्द, एकच्चो मुसावादी होति । सभग्गतो- वा व वा 


९. लुद्धौ ~ स्या० । २. हतप ~ सी 1 क 
५ मालागुणपरिविखत्ता ~ सीर ०१ मालागुणपरिनिखता # 7९४ 
च~न. समागतो वा परिगतो - सी०, से०। सी०, रो०; मालागूणपरिनिखता ~ स्या० । 
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नाततिमज्छगतो पूगमन्छगतो राजकुलमन्ह्गतो 
समः - पह पुरिस, ध ं बदेही" 
34 ) त तं वदेही ति, सो भ्रमात्‌ 
ना श्राह, जानामी' ति, जानं वा श्राह न जानाम" तिः अस्स वा श्राह ` 
स्सामी' ति, पस्सं वा आहे न पस्सामी" ति । इति अतत वा 
सकिञ्नविमसहेतु हपु 
वीं श वी सम्पजानमुसा भारता होति । 
पिसगवाचो होति ~ इतो सुला भुन भरव्साता इं भेदाय, 
भमुन सुत्वा इमसं अरक्लाता भ्मूसं भेदाय } इति समगगानं वा 
भत्ता, वा „, क्गासमो 
कराण" वाचं प न 

“फरसवाचो होति -या सा वाचा प्रण्डका कक्कसा प्रकटा 
परोभिसज्जनी कोधसामन्ता अ्रसमाधिसंव्निका, तथापि वाच 
मासिता होति । 

^सम्फपपलापी होति श्रकालवादी भरभूतवादी श्रनत्थवादी 
भरधम्मवादी अविनयवादी; ्रनिधानवति वाचं भासिता होति भ्रकालेने 
भननपदेसं भरपरियन्तवमि भ्रनत्यसंहितं । एवं सो, चुन्द, चुं 
वाचाय भ्रसोचेथ्यं होति । 

६. कथं च, चुन्द, तिचिषं मनसा भ्रसोतेयं होति ? इष, 
चुन्द, एकच्चो भ्रभिज्ज्ानु होति । यं तं प्रस्स प्रविततृपकरण तं 
भ्रभिज्िता होति ~ श्रौ वत यं परस्स तं ममस्सा" ति । 

“व्यापन्नचित्तो होति पृदुद्ुमनसद्धप्पो ~ शमे सत्ता हन्जन्तु 
वा बज्छन्तु वा उच्छिज्जन्तु वा विनस्सन्तु वा मां वा श्रहेस्‌" ति । 

“मिच्छादिष्टिको होति विपरीतदस्सनो - नत्थि दिध, नष्ट 
यिद, नत्थि हृतं, नत्थि सुकटदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि 
श्रयं लोको, त्थि परो लोको, नत्थि मातो, नत्थि पिता, नत्थि सता 
भरोपपातिका, नत्थि लोके समणबराह्मगा सम्भमाता सम्मापटिपना य 
इमं च लोकं परं च लोकं सयं ्रभिज्या सच्छिकत्वा पवेदन्तौ" ति । 
एवं लो, चुन्द, मनसा तिविषं प्रसोचेगयं होति । 


१ स्विखपद्ो ~ स्या० । २. दहि मो - स्या० 1 $. भद - रो । ४. वंगक्ैरणि ~ 
---- १०१६-० इति बा ~ सी° सतै०। 
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७, “इमे खो, चुन्द, वस श्रकुसलकम्मपथा । इमेहि खो, 
चुन्द, दरि अकुसलेहिं कस्ममथेदहि समलचागतो कोलस्सेव उद्हन्तो 
सयनम्हा पथवि चे पि आमसति, ्रसुचियेव होति; नो चे पि पथवि 
आमसति, भ्रसुचियेवं होति । 

“्रल्लानि चे पि गोमयानि आमसति, भ्रसुचियेव होति; नो 5 
चे पि ्रल्लानि गोमयानि भ्रामसति, भ्रसुचियेव होति । 

“हूरितानि चे पि तिणानि भ्रामसति, श्रसुचियेव होति; नो चे 
पि हस्तिनि तिणानि श्रामसति, अरसुचियेव होति । 

%श्ररिगं चे पि परिचरति, श्रसुचियेव होति, नो चेपि अरग्गि 
परिचरति, असुचियेव होति । 10 

“पञ्जलिको चे पि ्रादिच्वं नमस्सति, अ्रसुचियेव होति; 
नो चे पि पञ्जलिको ्ादिच्चं नमस्सति, भ्रसुचियेव होति । 

“सायतत्तियकः चे पि उदकं भ्रोरोहति, ग्रसुचियेव होति; नो 
चे पि सायततियकं उदकं भ्रोरोहति, असुधियेव होति । तं जिस्स हेतु ? 
इमे, चुन्द, दस अरकुसलकम्मपथा श्रसुचियेव ' होन्ति, श्रसुचिकरणा च ! 15 

“मेसं पन, चुन्द, दसन्नं अकुसलानं कम्मपथानं समन्नागमनहेमु 
निरयो पञ्जायतति, तिरुच्छानयोनि पञ्जायति, पेत्तिविसयो पञ्ना- 
यत्ति, या वा पनजञ्व्या पि काचि दुर्गत्तियोः । 

८. ^तिविधं खो, चुन्द, कायेन सोचेय्यं होति; चतुब्िधं 
वाचाय सोचेय्यं होति; तिविषं मनसा सोचेय्यं होति । 

£. “कथं, चः चुन्द, तिषिधं कायेन सोचेय्यं होति ? इध, 
चुन्द, एकच्चो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निहित- 
दण्डो निहितसत्थो, लज्जी दयापन्नो, सन्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । 

, भदित्तादानं डाय, श्रदिचादाना पटिविरतो होति । यं 

तं परस्स परवित्तूपकरणं गामगतं वा भरञ्जगतं वा, न तं भ्रदिष्तं 2 
ेम्यसङ्खातं भ्रादाता होति । 

“कामेसुमिच्छाचारं पहाय, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति 
या ता मातुरक्ितो पितुरक्िता मातापितुरविखिता भातुरक्खिता 
सगिनिरक्विता जातिरक्विता गोत्तरक्खिता धम्भरक्खिता ससामिका 


१~ चेव ~ छ 
मः १ भ्रसुचि चेव ~ स्या० । २. दति होति ~ स्या० । ३ च -म० पोत्थकेः 
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सपरिदण्डा भअ्रन्तमसो भालागुढ्परिविलत्ता पि, तथारूपासु न चारितं 
भ्रापञ्जिता होति । एवं खो, चुन्द, तिविधं कायेन सोचेय्यं होति । 

१०. “कथं च, चुन्द, चतुञ्िधं वाचाय सोचे होति ? इध, 

चुन्द, एकच्चो मुषावादं पहाय मुसावादा पटिविरतौ होति । सभम्गतो 

5 वा परिसग्गतो वा नात्तिमज्ज्ञगतो वा पुगमज्छगतो वा राजक्रुलमन्कगतो 

वा भ्रभिनीतो सक्छिपुदरो ~ “एहम्भो पुरिस, यं जानासि तं वदेही' ति, 

सो प्रजनं वा प्राह न जानामी' ति, जानं वा श्राह 'जानामी' ति, श्रपस्स 

वा श्राह न पस्सामी' ति, पस्सं वा आह पस्सामी' ति । इति भर्तु 

चा परहेतु वा रामिसकिलिनवक्खहेतु वा न सम्यजानमुसा भासिता होति । 

0 “पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय परटिविरतो होति ~ न 

इतो सुत्वा ममु ्रक्लाता इमेसं मेदाय, न अमुत्र वा सुत्वा इमेसं ्रलाता 

ञ्मूसं भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता सहितानं वा श्रनुप्पदाता 

समम्गारासो समग्गरतो समग्गनन्दी समम्गकर्राण वाचं मासिता होति । 

. “फरुसं वाचं पहाय फदसाय वाचाय पटिविरतो होति । या 

15 सा. वाचा नेला कण्णसुखा पेभनीया हदय जङ्गमा पोरी बहुजनकन्ता बुनन 


मनापा, तथारूपि वाचं भासिता होति 1 
“ुम्फप्पलापं पहाय सम्फण्पलापा पटिविरतो होति कालवादी 


भूतवादी श्रत्यवादी धम्भवादी विनयवादी; निधानवति वाचं मापिता 
होति कालेन सायवेसं परियन्तवति अरत्थसहितं । एवं खो, चुन्द, चतुन्बधं 
2 वाचाय सोचेय्यं होति । 
११. “कथं च, चुन्द, तिविधं मनसा सोचेय्यं होति ! इध, 
चुन्द, एकल्वो अनमिन्ानु होति । यं त परस्स परितूपकर तं 
अनमिच्न्िता होति ~ श्रो वत यं परस्स त ममस्सा ति। 
“श्रन्यापन्चचित्तो होति अ्पदृदुमनसद्धप्पो - श सत्ता भवेरा 
% हन्तु अन्यापज्ाः अनीघा सुखी म्रत्तानं परिहरन्‌" ति । 
“सम्मादिहटिको | त क 
म १ र व परो लोको, अत्थि मातत, ्रत्थि पिता, श्रत्व 
सत्ता श्नोपपात्तिका, श्रत्थि लोके समणब्ाह्यणा सम्मग्गता 


= 
१. सी० स्या? रो० पोत्यकेसु नत्थि । 


क्थ > ~ ----- “~ ~ ~ ~ 


१०.१७.११1 नागुस्तोणिसुत्त ३९१ 
ये इमं च लोकः परं च लोकं सयं प्रभिल्वा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । 
एवं खो, चुन्द, तिविधं मनसा सोचेगयं होति । 

१२. “दमे खो, चुन्द, दस कुसलकम्मपथा । इमहिं खो, चुन्द, 
दसहि कुसलेहि कम्मपथेहि समन्नागतो कालस्सेव उदन्त व सयनम्हा 
पथवि चे पि ्रामसति, सुचियेव होति; नो चे पि पथविं भ्रामसत्ति, 
सुचियेव होति । 

“परल्लानि चे पि गोमयानि भ्रामसतति, सुचियेव होति; नो चं 
पि अल्लानि गोमयानि ्रामसत्ति, सुचियेव होति 1 

“ह्रितानि चे पि त्िणानि ्रामसति, सुधियेव होति; नो चं 
पि हरितानि स्िणानि भ्रामसति, सुचियेव होति । 10 

्ररिगं चे पि परिषरति, सुध्ियेव होति; नो चे पि भ्रगिगि 
परिचरति, सुचियेव होति । 

“पञ्जलिको चे पि ्रादिन्वं नमस्सति, सुचियेव होति; नो 
चे पि पञ्जलिको आदिच्वं नमस्सति, सुचियेव होति । 

“सायततियकं चे पि उदकं भ्रोरोहति, सुचियेव होति; नो चे + 
पि सायतत्तियकं उदकं भ्रोरोहति, सुचियेव होति । तं चिस्स हेतु ? 
इमे, चुन्द, दस कुसलकम्मभपथा सुचियेव होन्ति सुचिकरणा च । 

“इमेसं पन, चुन्द, दसत्नं कुसलानं कम्मपथानं समन्नागमनहेतु  » ‰ 
देवा पञ्व्यायन्ति, मनृस्सा पञ्जायन्ति, या वा पनन्ञा पि काचि 
सुगत्तियो"” ति" । 

१२. एवं वृत्ते चृन्दो कम्मारपुत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “श्रभि- 
क्कन्तं, भन्ते ..पे०.. उपासक मं, मन्ते, मगवा धारेतु अ्रन्जतम्गे पाणुपेतं 
सरणं गतं” ति । 


१९. नाणुस्सोणिसुत्तं 
१ श्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्कूमि; २.७ 
उपशङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिघचो सो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच ~ 


१-२१. भगवि होहि -स्या०। 
अ०४.- १ 
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सद्ानि करोम ~ “दं दान पेतानं मारि 
वाने पता जातिसालोहिता परिमुञ्जन्तू" ति । कच्चि १ 
दान तानं जातिसालोहितानं उपक्ति; कन्न ते पेता जाति. 
सालोहिता तं दान परिमुच्जनी" ति ? 

“छने खो, ब्राह्मण, उपकष्पत्ति, नौ श्र्ाने"" ति । 

कतमं पनः, भो गोत, मनं, कतमं रान पि १ 

३ “श्व, ब्राह्मण, एकच्चो पाणाप्तिपाती होति, प्रदि्नादायी 
होति, कमिमुमिच्छाबारी होति, मुसावादी होति, पिमुणवाचो होति, 
फरसवाचो होति, सम्फप्लापी होति, भ्रभिच्जालु होति, व्यापत्नवित्तो 
होति, मिच्छापिद्विको होति । सो कामस्स मेदा परं मरणा निरय एप- 
पञ्जति । यो नेरथिकानं सत्तां माह, तेन सौ तत्य यपति, तेने सो 
तत्य हिति । इदं पि खो, ब्राह्मण, अ्रान' यत्य छितस्स तं दानं नं ` 
उपकप्पति । 

` ४. “ष पन; ब्राह्मण, एकनच्वो पाणातिपाती , १ मिन्चा- 
दिद्टको होति । सो कायस मेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्जति । 
यो तिरच्छानयोनिकानं सत्तानं श्आाहारो, तेन भो तत्य यापेति, तेन सो 
तत्थ तिति । ददं पि खो, ब्राह्मण, आरानं यत्य स्तिस्त तं दन न 
उपकप्यत्ति । 

४. “इष पन, ब्राह्मण, एकच्यो पाणात्िपाता पटिविरतौ हति, 
अरदितनादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छावारा पटिविरतो हति, 
मुशावादा पटिविरतो होति, पिसुभाय वावाय पटिविरतो होति, फर 
साय वौचाय परटिविरतो होति, सम्फ्यलापा पटिविरतो होति, भ्रन- 
भिच्करानु होति, भ्रन्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्विको होति । सो कायस 
मेवा परं मरणा मनु्सानं सहव्यतं उपपन्यति । यो मुस्ानं हार, 
तेन सो तत्थ यापेति, तेन सो तत्य तिति ! इदं पि सो, ब्राह्मण, श्रातं 

तं दानं न उपकप्यति । 
++ न पन, श्राह्यण, एकच्चो पराणातिपाता पटिविरतो हति 
...पे०.. सम्भादिष्विको होति । सो कायस मेदा पर मरणा दवान 


१ कत्तमञ्वं पन - सी ० रो०, क्तम ~स्या०1 २ स्था० पोतके नतव । 


१०.१०.१९] जाणुस्सोषिसुतत ३२३ 


सहव्यतं उपपञ्जति । यो देवानं श्राहमरो, तेन सो तत्थ यापेतति, तेन 
सो तत्य तिद्रुति । इदं पि, ब्राह्मण, श्र्रानं यत्थ ठितिस्स तं दानं उप- 
कप्पति" । । 

७. शष पन, ब्राह्मण, एकच्चो पाणातिपाती होति ...प०... 
मिच्छादिद्टिको होति । सो कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उप- 
पज्जति । यो पेत्तिवेसथिकानं सत्तानं आहारो, तेन सो तत्थ यपिति, तेन 
सो तत्थ तिदरुति, यं वा पनस्स इतो श्रनुप्पवेच्छन्ति मित्तामच्वा" वा 
व्यातिशालोहिता' वा, तेन सो तत्थ यापेति, तेन सो तत्थ तिद्रुत्ति ! इदं 
खो, ब्राह्मण, ठानं यत्थ तस्स तं दानं उपकप्यती” ति । 

८. “सचे पन, मो गोतम, सो पेतो नाप्तिसालोहितो तं ठानं 
अनुपपन्न होति, को तं दानं परिमुञ्जती” ति ? 

“श्रन्मे पिस्स ब्राह्मण, पेता जातिसालोहिता तं ठानं उपपन्ना 
होन्ति, ते तं दानं परिभुञ्जन्ती" ति । 

९. ^सचे पन, भो गोतम, सो चेव पेतो जापिसालोहितो तं 
ठानं अनुपपन्नो होति भञ्मे पिस्स जाप्तिसालोहिता पेत तं ठानं 
भ्रनुपपन्ना होन्ति, को तं दानं परिभूञ्जती"" ति ? 

“्ट्रानं खो एतं, ब्राह्मण, अ्ननवकासो यं तं ठानं विचितं रस्त 
इमिना दीषेन अरदुना यदिदं पेतेहि जात्िसालोहितेहि । श्रपि च, 
ब्राह्मण, दायको पि भ्रनिप्फलो" ति । 3 

“श्वाने पि भवं गोतमो परिकप्पं वदती" ति ? 

१०. “अह्ने पि खो प्रह, ब्राह्मण, परिकप्पं वदामि । इष, 
ब्राह्मण, एकच्वो पाणातिपाती होति, ्रदिन्नादायी होति, कामसुमिच्छा- 
चारी होति, सुसावादौ होति, पिसुणवाचो होति, फषसवाचो होति, 
सम्फप्मलापी होति, ग्रभज्कानु होति, व्यापत्नचित्तो होति, भिच्छा- 
दष्क होति; सो दाता होति समणस्स वा बराहामणस्स वा भं पानं 
वत्यं यानं मालागन्धविलेपन" सेग्यावसथपदीपेय्यं । सो कायस्स भेद 
परं भरणा हत्थीनं सहन्यतं उपयज्जति । सो तत्थ लाभी होति भ्रल्स्स 
पानस्स मालानानालङ्कारस्स । 








१ न उपकप्यत्ति ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
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भसृततरतिकायो { १०,१७.११- 


“य॑ खो, ब्राह्मण, इध पाणातिपाती म्रदिन्नादायी कामेसुमिच्छा- 
चारी मुसावादी पिसुणवाचो फर्सवाचो रम्फणलापी प्रभिन्छालु 
व्यापत्नचित्तो भिच्छादिद्टिको, तेन सो कायस्स भेदा परं मरणा हत्यीनं 
सहब्यतं उपपज्जति । यं च सखो सो दाता होति समणस्स व त्राह्मणस्स 
वा अननं पानं वत्यं यानं मालागन्धविलेषनं सेय्यावसथपदीपेय्य, तेन 
सो तत्थ लाभी होति म्र्तस्स पानस्स मालानानालङ्धारस्स । 

११. “इध पन, ब्राह्मण, एकच्वो पाणातिपाती होति „१०. 
मिच्छादिद्भिको होति । सो दाता होति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा भर्त 
पानं वत्थं यानं मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीपेग्यं ! सो कायस्स 
भेदा परं मरणा अस्सान सहव्यतं उपपज्जति .. पे०.. रुचं सहव्यत्‌ 
उपपज्जति . . पे०.. कुक्करुरान सहव्यतं उपपज्जति । सो तत्थ लाभी 
होति अस्रस्स पानस्स मालानानालङ्खारस्स । 

भं लो, बराह्मण, इष पाणापिपाती .पे०.. मिच्छादिषटिको, 
तेन सो कायर भेदा परं पर मरणा कुक्कुरानं सहव्यतं उपपज्जति 
यं च खो सो दाता होति समणस्स वा ब्राह्यणस्स वा भ्रस्ं पानं वत्थं यानं 
मालागन्धविलेयनं सेग्यावसथपदीपेय्य, तेन सो तत्य लाभी होति भक्स्स 
पानस्स मालानानाल्भारस्स । 

१२. “इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पाणातिपाता पटिर्विरतो 
होति „.पे०... सम्मािद्विको होति । सो दाता होति समणस्स भा 
ब्राह्मणस्स वा भ्रं पानं वत्यं यानं मालागन्धर्विलेपन व 1 
सो कायस्स मेदा परं मरणा मनुस्सान सहन्यत उपपञ्जति । स तत्य 
लाभी होति मानुसकानं पञ्चकं कामगुणान । ू 

भ्यं लो, ब्राह्मण, इष पाणातिपाता 1 
सम्मादिद्धिको, तेन सो कोयस्स भेदा परं मरणा मनूस्सान व 
पज्जति। य चखोसो दाता होति समणस्सना ० सो तत्य 
पानं व॑त्थं यानं मालागन्धविलेपनं सेव्यावसयपदीप्, तेन सं 
लाभी होति मानुसकानं पञ्चनन कोमगुणानं । 

१३. “इष पन, ब्राह्मण, एकच पाणातिपात 6 वि वा 

होति । घो दाता होति समणस , 
होति ... पे०... सम्मादिद्विको हो लानि हु कयावसयपदीपेयं । 
्राह्मणस्स वा रं पानं वत्यं यानं मालाः 


एक, =-= = ~+ र~ ^ ~ = +~ ~= --- - - --- 
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सो कायस्स भेदा परं मरणा देवानं सहव्यतं उपपनज्जति । सो तत्थ 
लाभी होति दिव्बानं पञ्चन्नं कामगुणानं । 218 


“यं खो, ब्राह्मण, इध पाणात्तिपाता पटिविरतो होति ... पे०... 
सम्मादिष्टिको, तेन सो कायस्स भेदा परं मरणा देवानं सहन्यतं उप- 
पञ्जति। यं च खो सो दाता होति समणस्स वा त्राह्यणस्स वौ श्रत्नं पानं 5 
वत्थं यानं मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीपेय्यं, तेन सो तत्थ लभी 
होति दिब्बानं पञ्चन्नं कामगुणान । श्रपि च, ब्राह्मण, दायको पि 
भ्रनिप्फलो"' ति । 

१४. “श्रच्छरियं, भो गोतम, ग्रन्मुतं, भो गोतम ! यावल्मविद, 
भो गोतम, अलमेव दानानि दातु, मनलं सुद्धानि कात्‌, यत्र हि नाम 1० ०.५ 
दायको पि श्रनिप्फलो"' ति । 

“एवमेत, ब्राह्मण, दायको पि हि, ब्राह्मण, श्रनिप्फलो” ति । 

“्रभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम .. पे०... 
उपासक मं भवं गोतमो घारेतु भ्रज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 

जाणुस्सोणिवरगो सत्तरस्मो । 





--- --9 


१८. साधुवम्गो 
१. साधुचुत्तं 
, १ “साधं च वो, भिक्ठवे, देसेस्सामि भ्रसाधुं च । तं सुणाथ, 15 
साधुकं मनसि करोथ; मासिस्सामी"" ति 1 “एवं, भन्ते"ति खोते २.४५ 
भिक्सू भगवतो पच्चस्सोदुं । भगवा एतदवोच ~ 
८ २. “कतमं ष, भिक्छवे, प्रसाधु ? पाणातिपातो, अरदिन्नादानं, 
चारो, मुसावादो, पिसुणा वाचा, फसा वाचा, सम्फप्पलापो, 
अभिज्ञा, व्यापादो, मिच्छादिष्टि ~ इदं वुच्चति, भिक्खवे, भ्रसाघु । ॐ 
क ३. “कतमं च, भिक्लवे, साधु ? पाणात्िपाता वेरमणी, श्रदित्ना- 
दाना \ कामेसुमिच्छावारा वेरमणी, मुसावादा वेरमणी, 
पिसुणाय नाचाय वेरमणी, फर्साय वाचाय केरमणी, सम्फष्पलापा 
६. ब्रह्मम एवमेत बाह्ग ~ सौ०, स्या० ! 


8, 488 


१. 275 


३ अदग्रनिकायो - 
1 [ १०.१०. १- 


वेरमणी, भ्रनभिज्ज्ा, मब्यापादो, सम्मादिष्ि - इदं वुच्वति, भिक्छवे, 
साधू" ति । 


२. भ्ररियधम्मसुत्त 
१- “भरियभम्मं च वो, भिक्लवे, दसेस्सामि ्ननरियधम्म च। 
तं सुणाथ .. पे०... कतमो च, भिक्छवे, भरनरियो धम्मो ? पाणात्तिपातो 
5 ~. पे०... मिच्छादिषटं ~ श्रयं वुच्चति, भिक्छवे, श्ननरियो धम्मो । 
२. “कतमो च, भिक्लवे, अ्ररियो धम्मो ? पाणातिपाता 
वेरमणी ..पे०.. सम्मादिदटि - भ्यं वुच्चति, भिक्समे, श्रवो 
धम्मो ति । 


"~~~ 


३. सलसुततं 
१. “कुसलं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि श्रकुसलं च 1 तं 
10 सुणाय ... पे०... कतमं च, भिक्खवे, श्रकुसल ? पाणाततिपातो „. पे० 
भिच्छादिद्धि ~ इदं वुच्चति, भिकलवे, मक्रुसल । 
२. “कतमं च, भिक्लवे, कुसलं ? पाणातिपाता वेरमणी 
... पेऽ... सम्मादिद्टं ~ इदं वुच्चति, भिक्लवे, कुसल" ति । 


४. श्रत्यसुत्त 
१. “शत्यं च वो, भिक्वे, देसेस्सामि भ्रनत्य च । त सुणाथ 
15 ,.. पे० , कतमो च, भिक्छवे, अनत्यो ? पाणातिपातो . १०. मिच्छः 
दिद्धि ~ श्रयं वुच्चति, भिक्लवे, मनत्थो । इ 
२. “कतमो च, भिक्छवे, भ्रत्थो ? पाणातिपाता वरम 
। भिक्खवे 21 
.. पे०... सम्मादिद्टं ~ श्रयं वुच्चति, , अत्थो" ति । 
४. धम्मयुत्त । 
भिक्वे देखेस्सामि न, ५ सुणाय 
१. “धम्मं च वो, „ देसेस्सामि अधम्मं च। त ष 
20 ** पे०... कतमो #॥ भिक्लवे, ्रषम्मो ? पाणातिपातो पातं | 99९. 
मिच्छादिद्टिं- भयं वुच्चति, भिक्छवे, प्रधम्मो । 


|" " + + ~~ ~> ~~ ~ +~ ~ ^~ = ~ - 


१०.१८० 1 तपनौयदुतं ३९५ 


२. “कतमो च, भिक्खवे, चम्मो ? पाणातिपाता वेरमणी 
.. १०... सम्मादिद्ध ~ अयं वुच्चति, भिववे, घम्मो'' ति) 


-~----~~ 


६. श्रासवसुत्त 

१. 'सासबं च वो, भिक्लवे, धम्मं देसेस्सामि श्रनासवं च । 
= सुगाथ --.पे०.. कतमो च, भिक्लवे, सासवो धम्मो ? पाणाति- - 
कतो १०... मिच्छादिद्धं ~ भ्रयं वुच्चति, भिक्खवे, सासवो 5 
धम्मो । 

२. "कतमो च, भिक्ठवे, जनासो धम्मो ? पाणातिपाता २८ 
वेरमणौ ...पे०.. सम्मादिष्टिं - अयं वृच्चति, भिक्लके, म्ननासवो 
धम्मो" ति} 


७. दज्जपुत्तं 
१. 'ावज्जं च वो, भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि अनवज्जं 0 २.५५५ 
च! तं सुणाथ ...पे०... कतमो अ, भिक्छवे, शावज्जो धम्मो ! पाणा- 
तपातो ..पे०... भिच्छादिष्धिं ~ अयं वुच्चति, भिक्लवे, सावज्जो 
धम्मो 1 
२. “कतमो च, भिक्लवे, ्रनवज्जो धम्मो ! पाणातिपाता 


वेरमणौ ...पे०... सम्मादिष्टिं ~ श्रयं वुच्चति, भिक्लवे, भ्रनवज्जो 15 
धम्मो” ति। 


य. तयनीयसुत्तं 
, तपनीयं च वो, भिवखवे, धम्मं देसेस्सामि श्रतपनीयं च । 
तं मुगाय --पे०-. कतमो च, भिक्छवे, तपनीयो धम्मो ? पाणाति- 
पातो ...पे०... भिच्छादिद्टि - भ्यं वुच्चति, भिक्लवे, तपनीयो षस्मो 
| भिक्ये 
२. “कतमो च, , अतपनीयो धम्मो ? पाणातिपाता 2 


देरमणी ... पे०. सम्मादिद्धि - अ्रयं वुच्चति, भिक्खवे 
दिदि - श्रयं वृच्वति, , श्रतपनीयो 


५१ भना ०० न ५० 
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देन श्रह्गृत्तरनिकायो { १०.१८.६- 
€. श्राचयगामिनुत्त 
१- “श्राचययामि' च वो, भिक्छवे, घम्मं देसेस्सामि श्रपचय- 
गमि च । तं सुणाथ ... पे०... कतमो च, भिक्छवे, आचयमामी धम्मो ? 


पाणातियातो -.-पे०... मिच्छादिष्टिं - श्रयं वृच्चति, भिक्लवे, श्राचय- 
गोमी घम्मो 1 
27 5 ८ २. “कृत्तमो च, भिक्छवे, अपचयगामी वम्मो ? पाणाति- 
पाता वेरमणी ..- प०... सम्मादिद्धं - मयं वुच्चति, भिक्छवे, त्रपचयगामी 
धम्मो ति। ` 
९०. दकुदयसुत्त 
, १. दुक्खुत्रयं च वो, भिक्छवे, वम्मं देसस्सामि सुखुद्रय च। 
तं मुगाथ - पे०-. कतमो च, भिक्छवे, दकुद्रयो धम्मो ? प्राणातिपातो 

19 ... पे०... मिच्छादिद्धि ~ चयं वुच्चति, भिक्लवे, दुक्लुदरयो धम्मो । 

२. “कतमो च, भिक्वे, सुखुद्रयो धम्मो ? पाणात्िपाता 
वेरमणी ... १०... सम्मादिद्धि ~ श्रयं वुच्चति, भिक्ठवे, सुसुद्रयो 
धम्मो” ति 1 

११. विपाकसुत्तं 

१. “दुक्छविपाक च वो, भिक्वे, धम्मं देसेस्सामि युखविपाकं 
च! तं चुणाथ ---पे०. कतमो च, भिक्डवे, दुक्छविपाको धम्मो ? 
याणातिपाो ...पे०.. भिच्छादिष्धिं ~ अयं वुच्चति, भिक्लवे, 

धम्मो 1 

२. श्कतमो च, भिक्लवे, नुखविपाको धम्मो † पाणातिपाता 
वेरमणी ...पे०... सम्मादिदधिं - अवं वुच्चति, भिक्छवे, सुकविमाको 
9 धम्मो” ति 1 


साघुवन्यो श््ारमो । 





=-= 
१. आआच्रयपमा्मि ~ रौ० 1 


१०.१९.४१ सष्पुरिसभम्भसुत + 


१६. अरियमग्गवमो 
१. श्ररियमरगसुत्तं 

१. भभ्रसियममां च वो; भिक्छवे, देसेस्सामि श्ननरियमग्गं थ 
च । तं सुणाय ..पे०.. कतमो च, भिक्छवे, अ्रनरियो मग्गो ? 
पाणातिपातो ...पे०.. भिच्ादिष्िं ~ अयं वुच्चति, भिक्छवे, 
म्रनरियो मग्गो । 

२. “कतमो च, भिक्छवे, श्ररियो मग्गो ? फणातिपातां 5 
वैरमणी ...पे०.. सम्भादिष्ि ~ भयं वुच्चति, भिक्लवे, भ्रसियो 
मग्गो" ति 1 


~~~ 


२. कण्हमग्गसुतत 
१. “कण्डूममां च वो, भिक्ठवे, ठसेस्सामि सुक्कमग्गं च । तं 
सुणायथ „. पे०... कतमो च, भिक्खवे, कण्हो मम्गो ? पाणातिपातो 
„..पे०... भिच्छादिदटिं - भयं वुच्चति, भिक्खवे, कण्ठो मरगो । 0 
२. “कतमो च, भिक्लवे, सुक्को मग्गो ? पाणातिपाता वेरमणी 
„..पे०.. सम्मादिद्धि - भ्रयं वुच्चति, भिक्वे, सुक्को मग्गो" ति । 


-------~ 


३. स्धम्मसुत्तं 
१. “सद्म्मं च वो, भिक्छवे, देसेस्सामि श्रसद्धम्मं च । तं 
सुणाथ ... पे०... केतमो च, भिक्छवे, ्रसद्धम्मो ? पाणातिपातो ...पे०... 
मिच्छादिद्रिं - भ्रयं वृच्चति, भिक्लवे, ्रसद्धम्मो । 15 
` २ तमो च, भिक्छवे, सद्धम्मो ? पाणाप्तिपाता वेरमणी १.५४ 
~ प०... सम्मादिष्टिं ~ भ्रयं वुच्चति, भिक्छवे, सद्धम्मो"' ति । 


/ ४, 5 
+ मं च वो, भिवखवे, वेसेस्सामि भ्रसणयुरिस- १.४४ 
भम्म च। ते शरुगाथ ..पे०.. कतमो च, भिव्लवे, असप्पुरिसषम्मो ? 


पाणात्तिपातो ...पे०.. भिच्छादिष्टि ~ श्रयं भिक्छवे 
व हि ~ श्रयं वृच्चति, , 2 


अ०४--४२्‌ 


४, 49 


३३९ ्रयतरमिकायो 
{ १०.१९५ 


$ ष्व भिक्डवे 
२. “कतमो च, , सप्युरिसधम्मो ? पफाणाप्तिपाता 


वैरमणी ०१७ पे०... द 7 भिक्खवे 


-~--------~ 


५. उषप्पादेतब्बधम्मसुत्तं 
, “उप्पादेतव्वं च वो, भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि न उप्पादे- 
त्नं च! तं सुणाथ ..पे०... कतमो च, भिक्लवे, न उम्मादेतव्बो 
धम्मो ? प्राणातिपातो .. १०... मिच्छादिद्धं ~ श्रयं वुच्चति, भिक्सवे, 
न उष्पादेतव्बो धम्मो । % 
२. “कतमो च, भिक्छने, उप्पादेतव्बो धम्मो ? पाणातिपाता 
वेरमणी ... पे०... सम्मादिष्टि ~ श्रये वुच्चति, भिक्छवे, उप्पादेतन्बो 
10 धम्मो" ति) 


॥ 


-----~~* 


“व्यापादेतव्बं* च वो, भिक्लवे, धम्मं देसेस्सामि ्र्यापादे 
तव्वं च ! तं सुणाय ...पे०.. कतमो च, भिक्खवे, भ्रव्यापादेतन्बो 
धम्मो ? पाणातिपातो ...पे०...भिच्छादिष्टं - अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
भ्व्यापादेतन्वो धम्मो । । 

न्कृतमो व, भिक्छवे, व्यापादेतव्बो धम्मो ? पाणातिपाता 
देरमणौ ...प०... सस्मादिषटि ~ अयं वुच्चति, भिक्छवे, व्यापादेतन्बो 
धम्मो" ति* । 


६, श्रासेवितब्बधम्मयुत्त क 

१. भ्रासेवितव्बं च वो, भिक्छवे, षम्मं देसस्सामि नासे 

च । तं सुणाथ ..प०... कतमो च, भिक्लवे, ० धम्मो 

„) पाणातिपातो ..े०.. मिच्छादिष्ट ~ यं वुन्वहि, मिच्छ नासेषि- 


तन्नो घस्मो । 
२. “कतमो च, भिक्लवे,' आसेवितन्बो धम्मो ? पाणातिः 
पाता वेरमणी ~ पे०.. सम्मादिद्धिं - भयं वुच्चति, भिक्छवे, 


श्रासेवितन्बो धम्मो" ति । 


~~ 


मर अवं पमे सी०, स्यार रौ° पौल्यकेशुन दिस्सति । 


१०.१९.१०] सच्छिकातम्बसुतं ३३१ 
७, भवेतन्बधम्मसुत्तं 

१. “भावेतव्बं च वो, भिक्छेवे, धम्मं देसेस्सामि न भावेतव्बं  . 20 
च] तं सुणाथ ...पे०. कतमो च, भिक्छवे, न भावेतन्बो धम्मो ? 
पाणात्तिपात्तो ... पे०... भिच्छादिद्धि ~ अयं वुच्चति, भिक्लवे, नं 
भावेतव्बो धम्मो । 

२. “कतमो च, भिक्खवे, भावेतव्बो धम्मो ? पाणातिपाता 
वेरमणी ...प०... सम्मादिद्टं ~ श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, भावेतव्बो 
धम्मो" ति । 


८. बहुलीकातन्बसुत्तं 

१. “बहुलीकातन्बं च वो, भिक्छवे, षम्मं' देसेस्साभि न बहुली- 
कातन्बं च । तं सुणाथ ...पे०... कतमो च, भिक्खवे, न बहुलीकातन्बो 
धम्मो ? पाणातिपातो .. पे०... मिच्छादिषट ~ श्रयं वुच्यति, भिक्लवे, 19 
न बहुलीकातन्बो धम्मो 1 

२. “कतमो च, भिक्लवे, बहुलीकातव्बो घम्मो ? पाणाति- 
पाता षेरमणी ...पे०... सम्मादिद्धिं ~ भ्यं वुच्चति, भिक्लवे, बहुली- 
कातन्बो धम्मो" ति 1 


६. अनुस्सरितन्बसुत्त 

९ “अनुस्सस्तिव्बं च वो, भिक्लवे, धम्मं देसेस्सामि नानुस्सरि- + 
तन्वं च । तं सुणाथ ... १०... कतमो च, भिक्वे, नानुस्सरितन्नो 
धम्मो ? पाणात्तिपातौ .. पे०... भिच्चादिष्ट - अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
नानुस्सरितन्बो धम्मो । ॥ 

२. “कतमो च, भिक्छवे, अनुस्सरितव्बो धम्मो ? पाणाति- 
पाता वेरमणी ..प०.. सम्मादिषधं ~ भ्रं वुच्चति, भिक्खवे, गरनुस्सरि- 20 
तब्बो धम्मो" ति । 


~~ 


१०. सच्छिकातन्बसुतत 
4. सच्छिकातन्वं भिक्खवे, देसेस्सामि १५ 
अ १. " सच््छिकातन्ं च वो, › धम्मं देसेस्सामि न २.२ 
न चं तं सुणाय ...पे०... कतमो च, भिक्लबे, न सच्छि- 
* धम्म चं ~ रोऽ] 


३३२ 
| ध श्र्गुत्तरलिकायो [१०.१६ १० 
"9 कोतव्वो धम्मौ ? पाणातिपातो ... पे०... मिच्छादिषट ~ भ्रयं 

॥ „~. पेऽ... ~ भयं वुच्वति, 
भिक्छवे, म सच्छिकातव्वो धम्मो | 
ह इ “कतमो च, भिक्लवे, सच्छिकातव्यो धम्मो ? पाणाप्ति 
ता वेरमणी ..3०.. सम्मादिष्िं ~ श्रयं वुच्चति, भिक्वे 
सच्दिकातन्यो धम्मो" ति । = । 


# ^ 


अररिवसगानगगो अनवीसत्तिमो 1 


०9 ~~~ 





२०. छपरपुम्गलवगो 
१-१ २. नसेवितव्वादिपुत्तानि 
१. "दसहि, भिक्छये, घम्मेहि समन्नागतो पुमालो न सेवितव्बो । 
कतमेहि दहि ? पाणातिपाती होति, भ्रदित्नादायी होति, कामेश 
भिच्छाचासै होति, मुसावादी होति, पिसुणवाचो होति, फषवाचो 
होति, सम्पष्यलायी होति, ्रभिच्जरलु होति, व्यापचचित्तो होति, भच्छा- 
दिद्धिको होति ~ इमेहि घो, भिक्छवे, दसहि धम्मे समन्नागतो पुतो 
न सेवितव्यो । 
न्दसहि, भिच्छते, धम्मेहि समन्नागतो पुर्गलो सेवितव्वो । 
कतमेहि दसहि ? पोणातिपाता पटिविरतो होति, भअदितनादाना पटि- 
विरतो होति, कामेसुभिच्छावा रा पटिविसतो होति, ुसावादा पटिविरतो 
२.४ 158 होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फर्साय वाचाय पटिविरतो 
होति, सम्फयलापा पटिविरतो होति, गरनभिज्जानु होति, अव्याप्त 
चित्तो होति, सम्मादिद्विको होति - इमेहि खो, भिक्छवे, दसि धर्मेहि 
समन्नागतो पुग्यलो सेवितन्वो'" । 
२-११. “दसहि, भिक्छवे, धम्मि समन्नागतो पुतो न 
20 अजितव्बो . पे०.. भजितव्बो „~ न त 
तव्वो ... न पृज्जो होति .. पुज्जो केति ~ न ¶ा ं प 
होति .. ४७ ति - गलो होति. भणितो होर“ 
विस्रो होति . त भारषको होति" भषको होति“ च िभन्वति 


स्या०, रो०।२९ भ्रप्यदिषो -सी०, स्या०रौ०1 £" र 


(| 
1 


__.,.-------- 
१. सासन - सी०” 
तिलो न सी स्या० रैण 1 


१०.२११] पठमनिरयतयुत्तं ३३३ 


.. विसुज्ति ... भानं नाधिभोति ~. मानं श्रधिमोति .. पञ्ननाय 
न वृति ... पञ्च्नाय वति“. पे०...पुम्गलो सेवितन्बो' । 

१२. “दसद, भिक्लवे, घम्मेहि समागतो पुरगलो बहु श्रपुञ्जं 
पसवति ... बहुं पुर्च्यं पसवति । कतमेहि दसि ? पाणात्तिपाता 
पटिचिरतो होति, ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटि- 
विरतो होषि, फल्साय वाचाय पटिर्विरतो होति, सम्फप्यलापा पटिविरत्तो 
होति, ्नभिज््ालु होति, भरन्यापस्नचित्तो होति, सम्मादिषटिको होति - 
दमे खो, भिक्छवे, दसहि षम्मेहि समन्नागतो पूर्गलो बहुं पुज्ब्यं 
पसवती'" ति । 

भ्रपरपुग्गलवम्मो वीसत्तिमो 1 
चतुर्थो पण्णासको समन्तो । 








२१, करजकायवम्गो 
१. पठमनिरयसग्गसुततं 

१. “दसहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभत्रं निषिखत्तो 
एवं निरये । कतमेहि दसहि ? इध, भिक्लवे, एकच्चो पाणातिपाती 
होति लुदो लोषितपाणि हतपहते निविदो श्रदयापन्नो सन्बपाणभूतेसुः । 

२. “श्रदिक्नादायी होति । यं तं परस्स परवित्तुपकरणंः गामगतं 
वा श्ररल्व्गगतं वा, तं दिलं थेम्यसङ्कातं ादाता होति । 

३. “कामेसुमिच्छाचारी होति । या ता मातुरक्छिता पितु- 
रविता मातापितुरक्खिता भातुरक्खिता भगिनिरक्खिता जाति- 
रकित गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता ससामिका सपरिदण्डा अ्रन्तमसो 
मालामगुकपरिक्छित्ता पि, तथारूपासु चारित्तं भ्रापज्जिता होति । 

४. “भमुसावादी होति । सभग्गतोः वा परिसम्गतो वा जाति. 
मज्करगतो का पूरगमज्ज्गतो वा राजकुलमञ्कषगतो वा अरभिनीतो सक्लि- 
पुरो - 'एदम्भो पुरिस, यं जानासि तं वदेही' ति, सो श्रजानं वा आह्‌ 
जानामी" तति, जानं वा भ्ाह न जानामी' ति, श्रपस्सं वा ग्राह धस्सामी" 

£ नामिति ~ सी० । २. परविततुपकरण ~ स्या० । ३. भागतो ~ सी०, रो०1 


क = [ १०,२१.१ 
"स्स वा राह न पस्सामी ति । इति शरत ५ 
किञ्विक्हेतु भर्तु वा परहेतु वा भ्रामित. 

व 0 

४ ॥ = 

यत्वा इमसं प्रक्लाता भ्रूं भेदाय । इति समानां 
वा भत्ता भिच्नानं वा अ्नुप्पदाता कगारामो करतो वनन्दी. 
करणि वाचं भासिता होति । वन्यत कन 

६. "फख्सवाचो होति - या सा वाजा अर्का 
पराभिसज्बनी ण्ठको कवक्कसा प्र- 
कटुको ज्जनी कोधसामन्ता श्रसमाधिसंवत्तनिका तथारप) 
वाचं भासिता होति । (शा 

% ७. (सम्फपपलापौ होति भकालवादी भरगूतवादी 

भ्रनत्थवीदी 
भषम्भवादी भ्रविनयवादी, श्रनिधानवति वाचं भाषिता होति कातेन 
भनपदंसं अ्रपरियन्तवति अ्ननत्थसंहितं । 
ण. “श्रभिज्ज्ञालु होति । यं तः परस्व परविततूपकरणं तं 
अभिजिता होति ~ श्रहो वत यं परस्स तं मम शरससा' ति । 
९. “्यापक्षचित्तो होति पदुटुमनसद्धप्पो ~ मे सत्ता हृन्गन्तु 
वा बज्छन्तु वा उच्छिन्जन्तु वा विनस्सन्तु वा मा वा रसु ति । 

१०. “मिच्छादिद्धिको होति विपरीततदस्सनो ~ नत्थि दिन, 
त्थि यिद, नत्थि हुतं, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मामं फलं विपाको, 
नल्थि श्रयं लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नल्थ 
सत्ता ्रोपपातिका, नत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मगगतता सम्मापिपन्ना 
ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं श्रभिञ्ा सच्छिकत्वा पवेदे्ती" ति । 
इमेहि खो, भिक्छवे, दसि धम्मेहि समन्नागतो यथामतरं निविखत्तो 
एवं निरये । 

११. “दसहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्रागतो यथाभतं निव्छित्तो 

एवं सगे । कतमेहि दसहि ? इध, भिक्लवे, एकच्चो पाणात्रपातं 

पहाय पाणात्तिपाता पटिविरतो होति मिहितदण्डो निहितसत्यो लन्बी 
दयापस्लो, सन्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । | 

१२. “्दिल्नादानं प्रहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति । ब 


ध्न 


[न] 
श्रा 


8 


४ 


१ च तथारूपं ~ स्या०, रो । - 


१०.२१.१1 पठमतिरमससुततं ॥ 


तं परस्स परविततूपकरणं गामगतं का भ्ररञ्व्मगतं वा, न तं अदिं 
थेग्यसङ्कातं भ्रादाता होति । "५ 

१३. “कामेसुभिच्छाचारं पदाय कामेसुमिच्छाचारा पटिविर्तो 
हेति 1 या ता मातुरक््लिता ~. पेऽ... अन्तमसो मालागुढपरिविखत्ता 
पि, तथारूपासु न चारितं भ्रापञ्जिता होति । 5 

१४. “मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति । सभग्यतो 
वा परिसग्गतो वा व्यातिमच्क्रगतो वा पुगमज्जगतो वा रालकुलमज्कषगतो 
वा अरभिनीतो सव्छिपुदो ~ हम्भो पुरिस, यं जानासि तं वदेही' ति, 
सो श्रजानं वा राह न जानामी" ति, जानं वा श्राह जानामी' ति, भपस्सं 
वा प्राहं "न पस्सामी' ति, पस्सं वा आह "पस्सामी' ति । इति भ्रत्तहेतु वा 10 
परहेतु वा भामिसक्रिञ्विक्छहेतु वा न सम्पजानमुसा भासिता होति । 

१५. ^पिसुणनाचं पाय पिसुणाय वावाय पटिविरतो होति - 

न इतो सुत्व भरमुत्र असाता इमेसं भेदाय, ्रुत्र वा सुत्वा इमेसं भक्साता 
भूस भेदाय ! इति भिन्नानं वा सन्धाता सहितानं वा भरनुप्पदाता 
सम्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी, समसकर्राण वाचं भासिता होति । 25 

१६. “फरुसवाचं पहाय फटसाय वाचाय पटिविरतो होति । 
या सा वाचा -नेला कण्णसुखा पेमनीया इदयङ्गमा पोरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा, तथारूपि वाचं भासिता होति । 

१७. सम्फमलापं पहाय सम्पफप्यलापा पटिविरतो होति 
कालवादी मूतवादी, अ्रत्यवादी घम्भवादी विनयवादी, निधानवत्ति ‰ 
वाचं मासिता होति कालेन सापदेसं परियन्तवति भरत्यसंहितं । 

१०. “श्रनभिज्जञालु होति ! यं तं परस्स परवित्तुपकरणं तं 
भ्रनभिज्क्िता होति ~ श्रो वत यं परस्स तं मम भ्रस्सा' ति । 

१९. “श्न्याप्लचित्तो होति प्रप्पदुदुमनसङ्कप्पो ~ “इमे 
भवेस हन्तु ब्यापञ््ा अनीषा, सुखी श्रतानं परिहर्तु ति ि 

२०. -सम्मादिष्िको होति ्रविपरीतदस्सनो ~ श्रत्थि दित 
भति दु अर्व हतं, अत्म सुदुवकटानं कम्मानं फलं विपाको, 
अत्थ भरयं लोको, ्रत्यि परो लोको, प्रत्य माता, अत्थि पिता, श्रत्थि 
सत्ता श्रोपपातिको, परत्थि लोके समणब्राह्यणा सम्मग्गता सम्मोपटिपत्ता 
थं इमं च लोकः परं च लोकं सयं अरभिज्वया सन्छिकत्वा पवेदेन्ती" ति । 5 


२४ 


ए 285 


3, 492 


४. 206 
४. 493 
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॥ + 


© 


३३६ 

इमेहि खो, भिक्लवे सषि व [१०.२१.१- 
४ ¢ ।मक्सवं, दः घम्मेहि समघ्नासतो ध 

एवं सगे" ति । हि समन्नागदो यथाभतरं निमित्तो 


~. 


१. 

, „ १" "वसि, मिक्खवे, षम्मेहि समनञागतो यथात मिनित्तो 
एवं निरये । कतमेहि दसंहि ? इष, भिक्लवे, एकन पाणाति- 
पाती होति नुदो लोहितपाणि हतपहते निविदो भदयापन्नो सव्बपाय- 
भूतसु । 

२. “श्रदिस्ादायी होति ... कामेसुमिच्चावारी, होति .. मृसा- 
वादी होति ... पिसुणवाचो होति .. फर्सवाचो होति ध 
होति .. अभिज्छ्ालु होति ... व्यापसरचित्तो होति .. भिच्चादि्िको 
होति चिपरीतदस्सनो -'नत्थि दिन्नं... पे०... सयं श्रभिज्खा सच्छिकतवा 
पवेदन्ती" ति । दरमेहि सो, भिक्छवे, दसहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभूतं 
निक्खित्तो एवं निरये । 

३. “दसि, भिक्खवे, भम्मेहि समागतो यथाभतं भिविखत्तौ 
एवं सगे । कतमेहि दसहि ? इध, भिक्छवे, एकन्चो पाणाप्तिपातं 
पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निदितदण्डो निहितसत्यो लज्जी 
दयापन्नो, सन्नपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । 

४. %श्रदिन्नादानं पहाय श्रदिन्नादाना पटिर्विरतो होति “~ 
कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छानार पटिविरतो होति . मुसा- 
वादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति .. पिसुणं काचं पाय पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति .. फर्स वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिः 
विरतो होति ... सम्फप्यलापं पहाय सम्फप्यलापा पटिविरती होति 
भरनभिन्कालु होति „. ्रन्याप्तचित्तो होति “ सम्मादिष्टिको होति 
श्रविपरीतदस्सनो ~ श्चत्थि दिनं .. पे०.. ये इमं च लोकं ध लोकं 
समं श्रभिज्च्ा. सच्िकत्वा पवेदेन्ती" ति । इमेहि खो, भिक्लवे, दि 


25 चम्मेहि समन्नागतो यथामतं निक्तो एवं सममे" तति । 


----------~ 


१--१ स्या० पौत्यक्े नत्थि । 
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३. मातुगामसुतत 

१. "दसहि, भिक्वे, घम्मेहि समन्नागतो भातुगामो यथामतं 
निविखत्तो एवं निरये ! कतमेहि दसि ? पाणातिपाती होति .-पे० = २. 
शरदितनादायी होति .. कामेभुमिच्छाचारी होति . मुसावादी होति .. 
पिसुणवाचो होति ..एरसवाचो होति -.. स॒म्फणयलापी होति ...अरभिञ्च्ालु 
होति ..ब्यापन्नचित्तो होति .. मिच्छादिष्टिको होति 1 इमेहि खो,भिक्खवे, 5 
दसि षम्मेहि समन्नागतो मातुगामो यथाभतं निकिखत्तो एवं निरये । 

२. "दसि, भिक्डवे, धम्मेहि समन्वागतो मातुगामो यथाभतं 
निक्ित्तो एवं सगे ! कतमेहि दसहि ? पाणातिपाता पटिविरतो 
होति ...पे०.. अ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति ~ कामेसुभिच्छाचारा 
पटि्िसतो होति .. मुसाकदा पटिविरतो होति पिसुणाय वाचाय 10 ४.५५ 
पटि्विरतो होति ... फसाय वाचाय पटिविरतो होति .. सम्फप्यलापा 
पटिविसतो होति ... भ्रनभिज्कषालु होति ...श्रव्यापत्तचित्तो होति 
सम्मादिष्टिको होति -..1 इमेहि खो, भिक्लवे, दसहि धम्मेहि समन्नागतो 
मातुगामो यथाभतं निक्खित्तो एवं सगे" ति । 


४. उपास्िकौरुत्त 

१. “दसि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नायता उपासिका यथाभतं 15 
निविखत्ता एवं निरये । कतमेहि दसहि ? पाणातिपातिनी होति 
...पे०.. मिच्छादिदटिका होति ...1 इमेहि खो, भिगखवे, दसहि धम्मेहि 
समन्नागता उपासिको यथाभतं निक्ित्ता एवं निरये । 

२. “दसि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागता उपासिका यथाभतं 
निवता एवं सगे । कतमेहि दसहि ? पाणातिपातत .पटिविरता 
होति “१०. सम्मादिष्टिका होति „1 इमेहि खो, भिक्लवे, दसहि षम्मेहि 
समन्नागता उपासिका यथामतं निक्वित्ता एवं खगे" 1 

४" विसारदसत्त 
१ ध भिक्लवे, धम्मेहि समघनागता उपासिका भ्रविसारदा 
भगार भ्ज्ज्ञावसति । कतमेहि दसहि ? पाणातिपातिनी होति .. 
भदिस्चादायिनौ होति ~. काभेसुमिच्छाचारिनी होति ... मृसावादिनी 
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होति „. पिसुणवाचा होति .. फर्सवाथा होति .. सम्पष्यलापिती 
होति .. श्रभिज्ालुनी होति ... व्यापत्नचित्ता होति... मिच्छादिष्टिका 
होति ...} इमेहि खो, भिक्लवे, दसहि धम्मेहि समक्चागता उपासिका 
श्रविसारदा श्रगारं ग्रज््ावसति । 

5 २. “दसहि, भिक्खवे, धस्मेहि समन्नागता उपासका तरिसारदा 

, अगीरं श्रज्ावसति । कतमेहि दसहि ? पाणातिपाता पटिविरता होति .. 
श्रदिज्नादाना पटिविरता होति ... कामेसुमभिच्छाचारा पटिविरता होति ^. 
मुक्षावादा पटिविरता होति “. पिसुणाय वाचाय पटिविरता होति . 
फषसाय वाचाय पटिविरता होत्ति ... सम्फप्पलापा पटिविरता होति .. 

० श्रनभिज्जञालुनी होति ... शरव्यापन्नचित्ता होति ~ सम्मादिष्टिको 
होति . . ! इमेहि खो, भिक्छवे, दसहि धम्मे समन्नागता उपासका 
विसारदा श्रगारं अ्रज्जावसती" ति । 


६, 

१. भसंसप्यतीयपरियायं वो, भिक्खवे, धम्मपरियायं देदस्समि । 
तं सुणाथ, साधकं मनसि करोथ; व “एवं, न्ते" 
ति खो ते भिक्लू भगवतो पृच्चस्सोसुं । भगवा एतदवो ~ 

२. “कंत्तमो .च, भिक्छवे), संसप्यनीयपरियायो धम्म 
परियायो ? कम्मस्सका, भिक्लवे, सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मबन्यू 
कम्मपटिसरणा, यं कम्मं करोन्ति ~ कल्याणं वौ पापकं वा ~ तस्स 
दायादा भवन्ति । 

2 ३. “दध, मिक्लवे, एकच्चो पाणातिपाी होति ५ ५ 
पाणि हतपहते निविद्, श्रदयापन्लो सन्बपाणमूतसु । १ 
कायेन, संसप्पति वाचाय, संसप्यतिं मनसा 1 तस्स ० 

होति, जिम्हं वचीकम्मं, जिम्ह्‌ मनोकम्म, निम्हा \ जिम्हुप नि 

भलिम्हगतिकस्स लो पनाह, भिकखव, व 
गतीनं शरव््तरं गि वदामि -ये वा एवन्तदवा निरया याव 
जातिका तिरच्छानयोनि । कतमा चसा, व वि प्त 
तिरच्छानयोनि ? बरहि विच्छिका सतपदी नक़ल 8 


| दव 
उलूका, ये का पनञ्मे पि केचि सिरच्छानयोनिका सत्ता मनस्सं 


“१ सो 


संसप्पनीयसुत्तं 


[न 
। | 


संसप्पनीयसुतं [ञ्‌ 
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शंसणन्ति । इति खो, भलवे, भूत मूतस्स उपपति होति । यं करोति 
तेन उपपज्जति । उपपन्नमेनं फस्सा पुसन्ति ¦ एवमहं), भिवखवे, 
कम्मदायादा सत्ता ति वदामि । 

४. “इध पन्‌, भिक्छवे, एकच्चो श्रदिन्नादायी होति ... पे०... 
कामेसुमिच्छाचारी होति ...मृसावादी होति ... पिसुणवाचो होति ...फरुस- 
वाचो होति .. सम्फप्पलापी होति ...श्रभिज्छालु होति... व्यापन्नचित्तो 
होति ... मिच्छादिद्धिको होति चिपरीत्तदस्सनो ~ नत्थि दिनं ...पे०... 
सयं भभिन्व्ना सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। सो संसप्यति कायेन, 
संसप्पति वाचाय, संसप्पति मनसा । तस्स जिम्हं कायकंम्मं होति, 
जिम्हं वचीकम्मं, जिम्हं मनोकम्मं, जिम्हा गति, भिम्हुपपत्ति । 

“जिम्हगतिकस्स खो पनाह, भिक्खवे, जिम्हुपपत्तिकस्स दिः 
गतीनं श्रन्वयतरं गति वदामि -ये वा एकन्तदुक्ला निरया या वा संसप्प- 
जातिका तिरच्छानयोनि । कतमा च सा, भिक्खवे, संसप्पजात्िका 
तिरच्छानयोमि ? भरहि विच्छिका सतपदी नकुला बिठा मूसिका 
उलूका, ये वा पनज्े पि केचि तिरच्छानयोनिको सत्ता मनुस्से दिस्वा 
संसप्मन्ति । इति खो, भिक्लवे, भूता भूतस्स उपयत्ति होति, यं करोति 
तेन उपपज्जति । उपपश्नमेनं फस्सा फुसन्ति। एवमहं, भिक्छवे, “कम्म 
दायादा सत्ता ति वदामि । कम्मस्सका, भिक्खवे, सत्ता कम्मदायादा 
कम्मयोनी कम्मवनधू कस्मपटिसरणा, यं कम्म करोम्ति ~ कल्याणं वा 
पापकं वा ~ तस्स दायादा भवन्ति । 

५. “इध, भिक्वे, एकच्चो पाणातिपातं पहाय पोणात्तिपाता 
पटिविरतो होति निहितदण्डो निदितसत्यो, लज्ज दयापञ्चो सन्बपाण- 
भूतदितानृकम्पी विहरति । सो न संसष्यति कायेन, न संसप्पति वाचाय, 
न संसप्यति मनसा । तस्स उजु' कायकम्मं होति, उजु वचीकम्म, खनु 
मनोकम्मं, उजु गति, उकुषपत्ति । 


॥ 1 


19 


“उचुगिस्स खो पनाह, भिकखव, उलुपपततिकस्स हिं गतीनं * 


भ्रन्जतर गति वदामि ~ ये बा एकन्तसुखा सम्गा यानि वा पन तानि 
उच्चाकुलानि खत्तियमहासालकुलानि वा बरह्मणमहासालकुलानि वा गहु- 
पपिमहासालङ्रलानि वा श्रनि महदधनानि भहाभोगरानि पटृतजातरूप- 


रजतानि पहृतविततुपकरणानि पदूतघनघञ्जानि । इति सो, भिक्सवे, 9 


१. एवं पहं ~ घी ! २. चिन्न ~ सी०। ३. उं ~ सी०, रो० 1 . 
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४७ 
त भूतस्य उपपत्ति होति न ८ 
५, उपप ५ ) यं केरोति तेन उपपज्जति । उपपन्षमेनं 
४ न य कम्मदायादा सत्ताः ति वदामि । 
६. इष पन, म; एकच्वो भदिचादान पहाय श्रदि्ा 
दनो पटिविरतो होति .. पे०... कोमेयुमिच्छाचारा पटिविरतो हेति 
® ... भुवद पहोय मुत्तावादा परटिविरतो होति .. पसु वाचं पह 
पिसुणाय वाचाय पटिधिरतो होति ... फर्सं वाचं पाय फरसाय वाचाय 
पटिविरतो होति ...सम्फणलापं पाय सम्फणलापा पटिपिरतो हति .. 
भ्रनभिज्सरालु होति .. प्रव्यापन्चचित्तो होति ... सम्मादिष्टिको होति 
भ्रविपरीतदस्सनो ~ श्रत्थि दिच्नं .. प०... ये दमं च लोक परं च लोकं 
10 सयं भ्रभिञ्व्या सच््छिकत्वा पवेदेन्ती' ति सो न संसषप्यति कामेन, न 
संसप्पति वाचाय, न संसप्पति मनसा । तस्स उनु कायकम्म होति, 
उजु वचीकम्मं, उलु मनोकम्मं, उनु गति, उलुपपत्ति। ` 
“उजुगतिकस्स खो पनं अहं, भिक्वे, उलुपपत्तिकस्स दिं 
गतीनं भ्रज्जतरं गति वदामि ~ ये वा एकन्तसुखा सर्गा यानि वा पत 
15 तानि उच्वाकुलानि खत्तियमहासालकुलानि वा ब्राह्णमहासालकुलनि 
वौ गहेपतिमहासालक्रुलानि वा ब्रङ्ानि महदढनानि महाभोगीनि परत- 
जातरूपरजतानि पहूतविततूपकरणानि पहतधनषल्व्मानि । इति खो, 
भिक्लवे, भूता भूतस्स उपपत्ति होति । यं करोति तेन उपप्जति } 
उपयत्नमेने फस्सा फुसन्ति । एवमहं, भिक्खवे, कम्भदायादा सत्ता" ति 
2 वदामि ) ४ 
“कम्मस्सको, भिक्लवे, सत्ता कम्मेदायादा कम्मयोती कम्मवन्धू 
कम्मपट्सिरणा, यं कम्मं करोन्ति ~ कल्याणं वा पापकं वा ~ तस्स 
दायादा भवन्ति 1 श्रयं लो सो, भिक्वे, संसमनीयपरियायो' षम 
परियायो" ति । 
व ॑कतरानं उपः 
, श्ताहु, भिक्छवे, सञ्चेतनिकानं कम्मानं 
चिततानं अवदि" वयत्तीभावं ° वदामि । तं च सो दिव घम्म 
` ट महिपसिायो ~ स्वा० । २ भमध्विविदिला ~ घी० त्य = 
३. ग्यन्तिमावें ~ स्या०, रौ० 
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उपपज्जे वा रपरे वौ परियाये । न त्वेवाहं, भिक्लवे, संञ्चेतनिफानं 
कम्मानं कतानं उपचितां भरप्पटिसंवेदित्वा दुक्खस्सन्तकिरियं वदामि । 

२. “तत्र, भिक्छवे, तिविधाः कायकम्मन्तसन्दोसन्यापत्ति 
अ्कुसलसच्वेतनिका इुकलुद्रया दुक्लविपाका होति; चतुन्विधाः 
वचीकम्मन्तसन्दोसन्यापत्ति अकरुसलसच्चेतनिका दुक्खुद्रया दुक्डविपाका 
होति; तिविघा भनोकम्मन्तसन्दोसन्यापत्ति श्रकुसलसञ्चेतनिका 
दुकलुदरया दुक्लविपाको होति । 

३. “कथं च, भिक्खवे, तिविधा कायकम्मन्तसन्दोसन्यापत्ति 
अकुसलसच्चेतनिका दुकसुद्रया दुक्छविपाका होति ? इष, भिक्खवे, 
एक्चो पाणातिपाती होति लुट लोहितपाणि हतपहते निविदो अ्रदया- 
पन्नो सन्बपाणभूतेसु । 

“श्रदिन्नादायी होति! यं तः परस्स परवित्तूपकरणं गामगतं 
वा भ्ररञ्जगतं वा, तं भ्रदित्नं थेग्यसङ्खातं श्रादाता होति । 

“कामेसुमिच्छाचारी होति । या ता मातुरक्खिता .-पे०... 
श्रन्तमसो मालागुढपरिव्खित्ता पि, तथारूपासु चारित्तं भ्रापञ्जिता 
होति । एवं लो, भिक्खवे, तिविषा कायकम्मन्तसन्दोसब्यापत्ति श्रकुसल- 
सञ्चेतनिका दुक्लुद्रया दुक्डविपाका होति 1 

४. “कथं च, भिक्लवे, चतुज्बिधा वचीकम्मन्तसन्दोसव्यापत्ति 
भअकुसलसञ्चेतनिका दुक्सुद्रया दुक्छविपाका होति ? इध, भिक्छवे, 
एकच्चो मुसावादी होति । सभग्गतो वा परिसर्गतो वा जातिमन्कगतो 
वा पूगमज्छषगतो वा राजकुलमज्जषगतो वा भ्रभिनीतो सविखपुदो "एहम्भो 
पुरिस, यं जानासि तं वदेही' ति, सो अ्रजान वा श्राह (जानामीति, जानं 
वा राह न जानामी' ति, भ्रपस्सं वा श्राह पस्सामी' ति, पस्सं वा श्राह 
न पस्सामी' ति, इति अरत्तहेतु वा परेतु वा भामिसकिञ्नविक्खहेतु वा 
सम्पजानमुसा भासिता होति । 
 "पिसुणवावो होति ~ इतो सुत्वा शमु अखाता इमेसं 
भेदय, अमुत्र वा सुत्वा इमेसं अ्रकंलाता श्रमूसं भेदाय 1 इति समरगानं 
वा मेत्ता मिन्नानं वा श्रनुप्पदाता वम्गारामो वणरतो वग्गनन्दी, 
वेम्गकर्ाण वाचं भासिता होति । 


१ उपयक्ने ~ स्या० 1 २. तिविं ~ स्या० 1 ३. चतुच्विधं - स्या० 1 


॥ ^ 
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14. 
भ ्यु्रनिकयो [ १०.२१.५७. 


“फस्सवाचो होति । या सा वाचा श्ण्डका कक्कसा परकट्का 
पराभिसनज्जनी कोधसासन्ता असमाधिसंवत्तनिका, तथारूपि वाच 


(सम्फप्लापी होति अकालवादौ परमूतवादी अन्यवादी रधम. 
5 वादी अवरिनयवादी, भ्रनिधानवति वाचं भासिता होति अकरासेन अन. 
पदे ्ररियन्तवति ्रनत्यसंदितं । एवं लो, भिस, चतुब्बिधा व्ची- 
शि भर्रुसलसञ्चेतनिका दु्सुदया दक्सविपाका 
। 
५. कथं च, भिक्सवे, तिविधा भनोकम्मन्तसन्दोसव्यापत्ति 
 अङगुसलसञ्चेतनिका दुकसुद्रया दुक्छविपाका होति ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो भ्रभिच्जानु होति । यं तं परस्स परविततपकरणं, तं अभिनता 
होति ~ श्रो वत, यं परस्स तं मम भरस्सा' ति । 
“व्यापन्नचित्तो होति पदुदमनसद्क्ो ~ मे सत्ता हन्नन्तु 
वा बन्डन्तु वा उच्छिज्जन्तु वा विनस्सन्तु वा भा वा अहेतु" ति । मिच्छा- 
15 दिद्धिको होति विपरीतदस्सनो* ~ भत्थि दितं ..पे०.. ये इमं च 
लोकं परं च लोक सयं भ्रभिन्वया सच्िकत्वा पवेदेन्ती' ति । एवं खौ, 
भिक्छवे, तिविधा मनोकम्मन्तसन्दोसब्यापत्ति भ्कुसलसब्वेतनिको 
दुक्लुद्रया दुक्छविपाका होति 1 
६. “तिविधकायकम्मन्तसन्दोसन्यापत्तिभकुसलसन्चेतनिकाहेतु 
2 वा, भिक्छवे, सत्ता कोयस्स मेदा परं भरणा अपायं दुर्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जन्ति; द 
निकाहेतु वा, भिक्लवे; सत्ता कायस्स भेव प्रं भरणा 
विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति; तिविधमनोकम्मन्तसन्दोसब्यापततिङुसनः 
सञ्नेतनिकाहेतु वौ, भिक्सवे, श कायस्स भेदा परं भरणा श्राय 
विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । ६८ 
+ “व्यापि, भिक्वे, अपण्णको मणि व ध 
पतिद्धाति शुप्पतिद्वितंयेव पतिद्भाति; व खौ, 1 य 
तलिका वा व का 
भेदा पर भरणा श्रयं दमयति विनिपातं निरयं उपपज्जन्त; तुन्न 


१. विषस्तिदस्सतो ~ सी०; विपरित्तदस्सनौ ~ स्वा० । 


१०२१-७] पठमसभ्वेतनिकदुतं + 


वचीकम्मन्तसन्दोसन्यापत्तिश्रकुसलसञ्चेतनिकाहेतु वौ सत्ता कायस्स 
भेदा पर मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपञ्जन्ति; तिविध- 
मनोकम्मन्तसन्दोसव्यापत्तिश्रकुसलसन्चेतनिकादेतु वा सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपञ्जन्ती ति । - 

७. “नाहुः भिक्खवे, सञ्वेतनिकानं कम्मानं कतानं उपचितानं 
भ्रप्पटिसवेदित्वा व्यन्तीमावं वदामि, तं च खो दद्व धम्मे उपपञज्जं 
वा रपरे वा परियाय ! न त्वेवाहं भिक्लवे, सञ्चेतनिकानं कम्मानं 
कतानं उपचितानं श्रप्परिसंवेदित्वा दुक्छस्सन्तकिरियं वदामि । 

८. “तत्र, भिक्लवे, तिर्विधा कायकम्मन्तसम्पत्ति कुसलसञ्चेत- 
निका सुखुष्रया सुखविपाका होति; चतुव्विधा वचीकम्मन्तसम्पत्ति 
कुसलघञ्चेतनिका सुखुद्रया सुखविपाको होति, तिविधा मनोकस्मन्त- 
सम्पत्ति कुसलसञ्चेतनिका सुखुद्रया सुखविपाका होति । 

९. “कथं च, भिक्लवे, तिविधा कायकम्मन्तसस्पत्ति कुखल- 
सञ्नेतनिका सुसखुद्रया सुखविपाका होति ? इध, भिक्लवे, एकच्चो 
पाणातिषातं' पहाय' पणातिपातो पटिविरतो होति निहितदण्डो निहित- 
सत्थो लज्जी दयापन्नो, सब्वपाणमूतहितानुकम्पी विहरति ...पे०... 1 

“श्रदिज्नादानं पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति! 
यं तं परस्स परवित्तूपकरणं गामगतं व अरल्जगतं वा, न तं श्रदिन्नं 
येय्यसद्भातं अ्रादाता होति 1 

“कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेयुमिच्छाचारा पटिविरतो 
होति । या ता मातुरक्खिता ...प०... भ्न्तमसो मालागुढपरिषिलन्ता 
पि, तथाषूपासु न चारितं रापज्जिता होति ! एवं लो, मिक्छवे, तिविधा 
कोयकम्मन्तसम्पत्ति कुसलसञ्चेतनिका सुखदा सुखविपाका होति 1 

१०. “कथं च, भिक्डवे, चतुञ्बिधा वचीकम्मन्तसम्पत्ति कुसल- 
सञ्चेतनिका सुखुदरया सुलपिपाका होति ? इष, भिवखवे, एकच्यो 
मुसावादं पाय मुसावादा पटिविरतो होति 1 समग्गतो वो परिसम्गतो 
वा जातिमन्सगतो वौ पूगमज्छगतो वा राजकुलमज्छगतो वा अरभिनीतो 
सविखपुटो 'एहम्मो पुरिस, यं जानासि तं वदेही' ति, सो श्रजानं वा 
श्राह न जानामी" ति, जानं वा आह "जानामीति, अ्पस्सं वाश्रा न 

१-१, म० पोत्यके नत्थि ! 
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५ अ्गृततरनिक्ावो [ १०,२६५- 
पस्सामी' ति, पस्सं वा श्राह धस्सामी" ति, इति भरततु वा पर्डेतु 
वौ भ्रामिसक्रिच्न्विक्लहेतु वा न सम्पजानमुसा भासिता होति । 
“पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविसतो होति ~न 
इतो सूत्वा ्रमुत्र सरक्लाता दमेसं भेदाय, भ्रमूत्र वा सुत्व न इमेसं भर्वात 

5 अमूसं भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता सहितान वा श्रनुष्यदाता 
समग्गारामो सभग्गरतो समग्मननन्दी, समर्गकर्राण वाचं भासिता होति । 

“फरसं वाचं पहाय फर्साय वाचाय पटिविस्तो होति । या 
सा वाचा नेली कण्णसुखा पेमनीया हदयज्खमा पोरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा, तथारूपि वाचं भाषिता होति । 
10 “पम्फपपलापं पाय सम्फप्यलापा पटिविसो होति कोलवीदी 
भूतवादी भ्रत्थवादी धम्मवादी विनयवावी, निधानवति वाचं भारिता 
होति कालेन सापदेसं परियन्तविं प्रत्थसंहितं । एवं खो, भिक्सवे, 
चतुज्जिधा वचीकम्मन्तसम्पतति कुंसलसञ्चेतनिका सुशुत्रया सुखविपाका 
होति । 
15 „१९१. “कथं च, भिक्लवे, तिविधा मनोकम्मन्तसम्पत्ति करसल- 
सल्वेहनिका सुदा सुखविपाका होति ? इष, भिकखव, एकच्वो 
ग्रनभिज्कालु होति । यं तं परस्स परवित्ूपकरणं तं भनमिज्किता 
होति ~- रहो वत यं परस्स तं ममस्सा' ति । 
"धरन्यापतचचित्तो होति श्रप्युदमनद्भप्मो ~ शमो सतता धवत 
हन्तु ्रव्यापज््ा अनीया, सुली अततां परिहस्तू ति । 
“म्मादि्टिको होति भ्रविपरीतदस्सनो ~ अति दि, श्रत 
भिं .. पे०...ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिव्या सच्छिकतना 
पेदेन्तीः ति ! एवं खो, भिक्छवे, तिरविधा भनोकम्मन्तसम्पत्ति कुसल 
, सच्वेतिका सुलुदया सुलविपाका होति । णि नमि ष 

१२. “तिविधकायकम्मन्तसम्पततिकृललसन च ० 
मिवलवे, सतता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग लोन उपब ह 
चलत्वचीवम््समिहुसलरनत वा, ५ ५ 

मेदौ पर समां लोकं उपपन्जन्ति; र 
कायस्स भेदा परं ० एव, सता कायल मेव 

9 परं मरणा सुगतिं समगं लोकं उपपज्जन्ति } 
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१०.२१. | एुतियसन्वेतनिकसुत्तं ह स 
ष्ठे्यथापि, भिक्लवे, अपण्णको मणि उद्धंखित्तो येन येनेवं 


पतिद्ाति सुष्यतिदितेयेव पतिद्वाति; एवमेव खो, भिकखवे, तिविधकाय- , 
कम्मन्तसम्पत्तिकुसलसल्वेतनिकाहेतु वा सत्ता कायस्स भेदा परं भरणा ` 


धुगति समगं लोकं उपपज्जन्ति; चतुन्बिधववीकम्मन्तसम्पत्तिकुसल- 
सञ्चेतनिकाहेतु' वा सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपज्जन्ति; तिविधमनोकम्मन्तसम्पत्तिकुसलसच्चेतनिकाहेतु वा सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सगं लोकं उपपज्जन्ति । नाह, भिव्खवे, 
सञ्नवेतनिकोनं कम्मानं कतानं उपचितानं श्रप्परिसंवेदित्वः व्यन्तीभावं 

वदामि तं च खो दिव धम्मे उपयज्जं वा श्रपरे वा परियाय । 
न स्वेवाहु, भिक्छवे, सञ्चेतनिकातं कम्मानं कतानं उपचितानं शरष्पटि- 
संवेदित्वा दवुक्खस्सन्तकिरियं वदामी" ति । 


८, दुत्तियसञ्चेतनिकुत्तं 

१. “नाहं, भिक्छवें, सञ्न्वेतनिकानं कम्मानं कतानं उपचितानं 
शरपमटिसंवेदित्वा व्यन्तीभावं वदामि, तं च खो दिदेव धम्मे उपपज्जं 
वा भ्रपरे वा परियाय । न त्वेवाहं, भिक्लवे, सञ्चेतनिकानं कम्मानं 
कतानं उपच्वितानं अ्पटिसवेदित्वा वुक्खस्सन्तकिरियं वदामि । 

२. “तत्र, भिक्लवे, तिविधा कायकम्मन्तसन्दोसब्यापत्ति 
भ्कुसलसञ्चेतनिको दुक्सु्या दुक्छविपाका होत्ति; चतुन्बिधा वची- 
कम्मन्तसन्दोसव्यापत्ति अकुसलस्चेतनिका दुक्ुद्रया दुक्वविपाका 
होति; तिविषा मनोकम्मन्तसन्दोसन्यापत्ति अकुसलसञ्चेतनिका 
दुक्शुद्रया इुक्लविपाका होति 1 

३. "कथं च, भिक्छवे, तिविधा कायकम्मन्तसन्दोसन्यापत्ति 
1 दकसुदरया दुक्डविपाकौ होति ...१०... एवं खो, 

, तिविधा ` अकुसलसञ्चेतनिका 
दुक्खुद्रया दुक्डविपाका होति । 

४. कथं च, भिक्लवे, चतुव्विषा नचीकम्मन्तसन्दोसव्यापत्ति 
अकरुसलसज्चेतनिका दुकसुदरया दूकखविपाका होति. पे०... एवं सो, 
भिक्छवे, चतुष्विषा वचीकम्मन्तसन्दोसव्यापत्ि भ्रकुसलसञ्चेतनिका 
दुक्लुद्रया दुक्छविपाका होति । 

१. चतुन्विधवाचा ° -सी० । २. अरमटिसिविदिलया ~ रो० 
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भकुसलसञ्चेततिका दूवसुद्रया दक्खविपाका होति ...प०.. एवं सो 
भिक्छवे, तिविधा त 
दक्लुत्रया दुक्छविपाको होति 1 


$ ६  तिमिषकायकममनसनदोऽव्ापतिपुसन्येतक वेतिकाट 
८ सत्ता कोयस्स भेदा परं 1 भ्रपायं दुर्गति विनिपातं 
सन्दोसव्यापततिश्रकुसलसज्चेतमिकाहेत वा, भिक्छवे, सत्ता कायस्स भेदा 
१९ सरणा श्रपायं दुमगति विनिपातं निरयं उप्प्ञ्जन्ति । 
५, ७. “नाहं, भिक्खवे, सन्चेतमिकानं फम्भानं कतानं उपितानं 
भ्रप्मटिसिविदित्वा व्यन्तीभावं वदाभि, तं च खो दिदेव धम्मे उपपज्ज 
+ 8 वा श्रपरे वा प्ररियाये। न त्वेवाहं, भिक्सवे, सन्वेतमिकानं कस्मान 
कतानं उपचितानं श्रणटिरवेदित्वा दुबस्सन्तकिरियं वदामि । 
८ “तत्र खो भिक्खवे, तिषिधा कायकम्मन्तसम्पत्त कुसल 
"5 सञ्चेतनिक। शुखुदरया सुलमिपाका होति; चतुन्विधा वचीकम्मन्त- 
सम्पत्ति कुसलसञ्चेतनिका सुचुदरया सुलविपाका होति; पिषिधा सनो. 
कम्मन्तसम्पत्ति कुसलसन्चेतनिका सुखुद्रया सुखविपाको होति 1 
€. “कथं च, भिक्खमे, तिविषा कायकम्मन्तसम्पत्ति कुसल 
सञ्चेतनिका सुखुद्रया सुखविपाका होति .. १०. एवं खो, भिम्सवे, 
2 तिविधा' कायकम्मन्तशम्पत्ति कुसलसञ्चेततिका सुुदरया धुखिपाफा 
होति । 
१०. "कथं च, भिक्सवे, चतुभ्विपा वचीकमन्तसम्पत्ति कुल- 
सञ्चेतनिका सुखुद्रया सुखेविपाक्रा होति ... १०... एवं सो, भिवे 
चतुन्बिधा वचीकम्मन्तसम्पत्ति कुसलसञ्चेतमिका सुसुद्या पुलविपाका 


13.299 25 होति 1 
११. “कथं च, भिक्छवे, तिविधा मनोकम्मनतसमपत्ति सतः 
सञ्चेतनिकरा सुसुदरया सुखविपाका होति ..पे०.. एवं लो, भिक, 
तिविधा मनोकम्मन्तसम्पत्ति फसलसञ्चेतनिका पुसुदरया शुखविपाका 
होति । 


१. दी, स्या०, रो° पौत्यकभु नत्व । २. तिविषं ~ च्या०, रो० 1 


१०.२१.९६] करलकामसुततं क 


" १२. “तिविधकायकम्भन्तसम्पत्तिकुसलसञ्चेतनिकाहेतु ` वा, 
भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ति; 
चतुन्बिधवचीकम्मन्तसम्पत्ति ...पे०... तिविधमनोकम्मन्तसम्पत्तिकुसल- 
सञ्चेतनिकाहेतु वा, भिक्छवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा कुगति 
समं लोकं उपपज्लन्ति ... पे०..'। † 5 

९. करजकायसुततं 

१. “नाहं, भिक्छवे, सञ्चेतनिकानं कम्मानं कतानं उपच्ितानं 
भ्रपपदिसंवेदित्वा व्यन्तीभावं वदामि, तं च खो दिद धम्मे उपपज्जं 
वा भ्रपरे वा परियाय । न त्वेवाहं, भिक्सवे, सन्चेतनिकानं कस्मानं कतानं 
उपचितानं श्रप्पटिसवेदित्वा दुक्खस्सन्तकिरियं वदामि । 

२. “सं खो सो, भिक्लवे, अररियसावको एवं विगताभिज््ो 19 
विषतन्यापादो श्रसम्मृब्हो सम्पजानो पटिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा ४.५४ 
एकं दिसं फरित्वा विहरति तथा दृतियं तथा ततियं तथा चतुत्थं । इति 
उद्धमधो तिरियं सन्बधि सव्बत्तताय सन्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महर्गतेन भ्रप्पमाणेन श्रवेरेन ्रन्यापज्छोेन फरित्वा 
विहूरति ] ॥ ‡5 

“सो एवं पलानाति ~ पुम्बे खो मे इदं चित्तं परित्तं अ्रहोसिग 
भ्रभावितं, एतरहि पन मे इदं चितं श्रप्यमाणं सुभावितं । यं खो पन 
किच्नवि पमाणकतं कम्मं, न तं तत्रावसिस्सति न तं तत्रावतिटुती' ति! 0 

^तं कि मज्व्गथ, भिव्खवे, दहरतम्गे चे सो भ्रयं कुमारो 
मेत्तः चेतोविमुत्ति" भवेभ्य, रपि नु खलो पापकम्मं करेय्या" ति? 

“तो हतं, भन्ते" । 

“अकरोन्तं लो पन पापकम्मं पि नु खो दुक्खं फुसेय्या" ति ? 

“नो हेतं, भन्ते । अ्रकरोन्तं हि, भन्ते, पापकम्मं कुतो दुक्खं 
फुसिस्सती" ति ! 

३. “मावेतेव्बा खो पनायं, भिक्लवे, मेत्ताचेतोषिसुत्ति इत्थिया % 
वा पुरिसेन वा । इत्थिया वा, भिक्सवे, पुरिसस्स वा नायं कायो श्रादाय 

१ इथ स्या० पौत्यके “नाहं भिकसवे सच्चेतनिकानं” इत्यादिना वुन्वमानवचनेन 


शह एक विव शि ५ 
न रि साम । १.० पो 


२, 01 


3, 503 


क डगुत्तरनिकायो { १०.२१६ 

गमनीयो । चित्तन्तरो रयं, भिक्ठवे, मच्चो । सो एवं पलानाति ~ 

यलो मे इदं! किलि पुम्बे इमिना करजकायेन पापकम्मं कतं, स्न 

तं इध वेदनीयं; न तं अनगं भविस्सती' ति! एवं भाषिता खो, 

भिक्छषे, मेत्ता चेतोविमुत्तिः प्रनागामिताय संवत्तति, इष पञ्जस्स 
5 भिक्लुनो उत्तरः विमुत्ि श्रष्पटिविन्तो । 


४, “करणासहगतेन चेतसा .. भुदितासहमतेन चेतसो „. 
उपेक्छासंहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति तथा दुतिय तथा 
ततियं तथा चतुत्थं ! इति उद्कमधो तिरियं सन्बधि सन्बत्तताय सन्बा- 
वन्तं लोकं उपेक्वासहगतेन चेतसा विपुलेन महमतेन अप्यमागेन भ्रवेरेन 

9 अन्यापञ्छ्ेन फएरित्व विहरति । 

“सो एवं पजानाति ~ शुने खो मे इदं चित्तं परितं होसि 
भ्रभावितं, एतरहि पन मे इदं चित्त श्रपममाणं सुभावितं । यं सो पन 
किलि पमाणकतं कम्मं, न तं तत्रावसिस्सति न तं तत्रावति्रती ति। 

धतं कि मञ्जथ, भिक्वे, वहरतमो चे सो श्रयं कमारो 

७ उपेवलं चेतोविमुतति मावेवय, अपि नु सो पापकम्मं करेवया" ति ! 


श्न हतं, भन्ते" । 
। भप्रकरेन्तं खो पन पापकम्मं भ्पि तु शो दुव 
फुसेय्या" ति ? | 
न "नो हेतं, भन्ते । ्रकरोन्तं हि, मन्त, पापकम्म कुतो दकव 
% पुंसिस्सती" ति । 


५. “साबेतव्बा खो पनाय, भिक्ठवे, (न 
इत्थिया वा परिसिन वा । इत्थिया वी, भिक्खव, 0 
आदाय गमनीयो । चिततन्तरो श्रयं, भिक्छव, भच्चो । म 
नाति ~ यं लो मे इदं किल पूवव इमिना क त 
, सब्ब तं दध वेदनीयं; न तं ्रतुगं भविस्सती" पि । एवं ४ व 
सिकलवे, उपेक्लाचेतोविमुपति अनागामिताय संवत्तति, इ 
भिक्छुनो उत्तरि विमुत्ति श्र्पटिविज्छतो" ति । 


१. इषं - सी से०।२. उत्तर -सी० स्यामः रौ०। 


१०.२१.१०] इ््म्चरियायुततं ३४१ 
१०. 

१. अथ खो भ्रन्नतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्मि; 
उपसङ्मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदतीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निरिन्नो खो सो ब्राह्मणो 
भगवन्तं एतदवो - 

२्श्कोनु खो, भो गोतम, हेतु को पच्वयो येनमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं 
उपपञ्जन्ती"" ति ? 


॥ 


शश्रषम्भचसियाविसमचरियाहेतु खो, ब्राहमण, एवमिषेकच्चे 
सत्ता कौयस्स मेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं 
उपपज्जन्ती" ति 1 0 
“को पन, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येनमिषेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समां लोकं उपपञ्जन्ती"" ति ? 
“धम्मचस्ास्मचरियाहेतु लो, ब्राह्मण, एवमिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सूर्गाति समगं लोकं उपपज्जन्ती'" ति । .अ१ 
“न खो श्रहं इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धित्तन भासितस्स 
वित्वारेन भ्रत्य भ्राजानामि ! साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु 
यथाहं इमस्स भोतो गोतमस्य सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन भ्त्यं 
श्राजानेय्यं” ति । 
“तेन दिः ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकां मनसि करोहि; माध्धि- २. 
स्सामी" ति ! “एवं, मो" तिखोसो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि ! 2 


[ 
1 


भगवा एतदवोच ~ 


छ ३. “तिविधा खो, ब्राह्मण, कायेन भ्रषम्मरियानिसमचरिया 
; चतुन्बिधा वाचाय अधम्मचरियाविसमन्रिया होति; तिविधा 
मनसा भषम्भचरियानिसमचरिया होति । (9 
ध ५ ब्राह्मण, तिविधा कायेन भ्रधस्मचरियाविसमः 
०० प. एवं खो, ज्रह्यण ।, ये 
ध | ह्ण, तिविधा कायेन अ्रधम्मचरियां 
४. “कथं च, ब्राह्मण, चतुन्विधा वाचाय अधेम्मचरियाविसम- 


चरिया होति ... १०... एवंसो, चतुञ्विधा अधम्मचरिया 
विशमचसिया होषि; ` ` "षयम, 1 


३५० शरदुतरतिकायो निकाय [ (० 


६. “कयं च, ब्राह्मण, तिविधा मनसा मधस्मचसियायिसमः- 
चरिया होति ... १०... एवं खो, ब्राह्मण, तिविधा मनसा श्रषम्मचरिया- 
विसमचरिया होति । एवं ग्रम्मचसियाविसमचरिाहेतु सो, ब्राह्म, 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुगति विनिपात 

$ निरयं उपपन्जम्ति 1 

७. “तिविधा ब्राह्मण, कायेन धम्मचरियासमचरिया होति; 
चतुव्विधा वाचाय धम्मचरियासमचरिया होति; तिविधा मनसा 
घम्मचरियासमचरिया होपत्ति । 


८. “कं च, ब्राहाण, तिविवा कायेन धम्मचरिमासमचरिया 


2.98 10 होति ..प०... एवं खो, ब्राह्मण, तिविवा कायेन बम्भबपियासम- 


चरिया होति 1 

६, “कथं च, श्राह्यण, चतुन्विवा वाचाय ॒धम्भचरिया- 
समचरिमा होति ...पे०.. एवं लो, ब्राह्मण, चतुव्विघा वाचाय 
वम्मवरियासमधरिया होति । 

18 १०. “कथं च ब्राह्मण, तिविघा नसा धम्मचरियासमचरिमा 
होति ..पे०... एवं खो, ब्राह्मण, तिविधा मनसा व 
होति ) एवं चेम्मचरियासमचरियाहेतु खो, ब्राह्मण, कच्चे सता 
कायस्स भेदा परं मरणां पुगति समगं लोकं उपपज्जन्ती" ति । ॥ 

११. “परभिक्कनतं, भो गोतम, शरभिककनत भो 3 
मं मवं रत श्रज्जतमो पाणुपेतं सरण गतं ' 

2 उपासक मं मवं गोतमो घारतु णुप । 


------9 -----~ 


२२. साम्नो १. 
१. "दसि, भिक्छवे, धम्मि समलञागतो, यणामतं निरि 


; निरये ! कतमेहि दसि ! पाणातिपाती होति, 
पि्कवार होति, मसावादी होति, पिसुणवाचो हो, त 
होति, सम्फणतापौ होति, अरभिज्छाल्‌ हेति, न्यपतत हीति गत 

„दिद्धो लेति मेहि लो, भवदव, वि 


निविखतो एवं निरे । 


१०.२९२] भ | 

"दसहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निविसत्तो 
. एवं समे । कृतमेहि दसहि ? पाणातिपाता पटिविरो होति, ग्रदिन्ना- 
दाना प्टिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचार पटिविरतो होति, मुखावादा 
पटिविसतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फर्साय वाचाय 
पटिषिरतो होति, सम्फणलापा पटिनिरतो होति, अनमिन्कालु होति, 
अन्यापततचिततो होति, सम्मादिष्टिको होति - इमेहि खो, भिक्खवे, दसहि 
धम्मेहि समत्नागतो यथाभतं निक्वित्तो एवं सगे" ति । 

२. “वीसत्तिया, भिक्खवे, घम्मेहि समन्नागतो यथाभवत निविखत्तो 
एवं निखे । कतमेहि वीशतिया ? भ्रतनो च पाणातिपाती होति, 
परं च पाणात्तिपाते समादपेत्ि; अत्तना च प्रदिन्नादायी होति, परं च 
भदित्चादाने रमादपेति; परत्ना च कामेसुमिच्छाचारी होति, परं च 
कामेसुमिच्छावारे समादपेति; ग्रत्तना च मुसावादी होति, परं च मुसा- 
वादे समादपेति; शरत्तना च पिसुणवाचो होति, परं च पिसुणाय वाचाय 
समादपेति; भ्रततना च फएुसवाचो होति, परं च फरसाय वाचाय समाद- 
पेति; श्रतना च सम्फमलापी होति, परं च सम्फणलापे समादपेत्ति; 
रतना च श्रभिन््ानु होति, प्रं च श्रभिज्छाय समादपेति; श्रत्तना च 
व्याप्चित्तो होति, परं च व्यापादे समादपेति; श्रत्तना च मिच्छा- 
ष्क होति, परं चे मिच्छादिद्धिया समादपेति ~ इमेहि खो, भिक्लवे, 
वीसततिया धम्मेहि समन्नामतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । 

, __ "बीसतिया, भिकवे, धम्मि समन्नागतो यातं निविखतो 
एवं समे । कतमेहि वीसतिया ? भ्तना च पाणातिपातां पटिषिरतो 
होति, पर च पाणाप्तिपाता बेरमणिया समादपेतति; प्रत्तना च ब्रदित्ना- 
दाना पटिविरतो होति, परं च शरदिच्ादानां वेरमणियां समादपेति; 
भता च कामेसुमिच्छाचारा पटिषिरतो होति, परं च कामेरुभिच्छाचारा 
पणवा समासत; शरतना च मुसावादा पटविरतो हि, परं 
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भ्रन्यापादे समादपेति; सम्मािद्टको 
ष्ट सति कोरि ल हण 
यथाभतं निविलत्तो एवं से" ति। ` सन्नागतो 
, _ ३" “तिसाय, मिवलवे, षम्भेहि समन्ागतो यथाभतं निगितो 
5 एवं निखे । व तिसाय ? भ्रत्तना च पाणापतिपाती होति, पर 
च पाणातिपाते समादपेति, पाणातिपाते च समनुज्ो होति; भ्रमा 
च श्रदिक्नादायी होति, परं च भरदित्रादाने समादपेति, श्रदि्नादामे 
च समनुन्ओो होति; ग्रत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति, परं च 
कामेसुमिच्छाचारे समादपेति, कामेसुमिच्छाचारे च समनुञ्बो होति, 
0 श्रत्तना च मुसावोदी होति, परं च मुसावादे समादपेति, मुमावादे घ 
समनुञ्जो होति; श्रत्तना च पिसुणवाचो होति, परं च पिसुणाय वाचाय 
समादपेतति, पिसुणाय वाचाय च समनुञ्यो होति; अत्तना भ्र फर्स- 
वाचो होति, परं च फरसाय वाचाय समादपेति, फरएसाय वाचाय च 
समनुञ्जो होति; भअत्तना च सम्फपपलापी होति, परं च सम्फणलापे 
15 समादपेति, सम्फप्यलापे च समनुञ्यो होति; भ्रततना च भरभिन्तानु 
होति, परं च अ्रभिज्काय समादपेतति, ्रभिज्कराय च समनुञ्मो होति, 
मरत्तना च व्यापत्नचित्तो होति, परं च व्यापादे समादपेति, व्यापादे घ 
समनुन्बो होति; प्रत्तना च मिच्छादिष्टिको होति, परं च व 
द्िष्िया समादपेति, मिच्छादिष्टिा च समनुल्मो होति ~ सो, 
2 भिक्डये, तिस्य धम्मेहि समन्नागतो यथामतं नि्छित्तो एवं निरये । 
“तिसाय, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो यथामतं निमिखत्तो 
एवं समो । कतमेहि तिसाय ? गरत्तना च पाणातिपाता पदिविरतो 
हत्ति, परं च पाणातिपात। वेरमणिया समादपेति, पाणातिपाता वर 
सणिया च समनुज्नो होति; ्रतना च श्रदिच्चादाना पविविरतो होति, 
% परं च श्रदिल्ादाना वेदमणियां समावपेति, भ्रदिकषादानां भ 
च समनुजलो होति; भ्रतना च कागेुिन्वाजारा पिविरतो हति 
परं चं कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया समादपेति, क 
वेरमणिया च समनुज्मो होति; श्रत्तना च गुशावीदा 
होति, परं च युस्ावादा वे्मभिया समादपेति,युसावादा च न 
होति; श्रत्तना च पिसुणाय वाचाय पटिविरतौ होति, पर च पु वलते 
वाचाय वेरमणिया समादपेतति, पिसुणाय वाचाय केरमधिदच च इम 
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होति; अ्रत्तसा च फरसाय वाचाय पटिविरतो होति, परं च फरुसाय 
वाचाय वेरमणिया समादपेत्ति, फषसाय वाचाय वेरमणिया च समनुन्मो 
होति; अत्तना च सम्फणलापा पटिविसतो होति, परं च सम्फप्पलापा 
वेरमणिया समादपेतति, सम्फप्यलापा वेरमणिया च समनुञ्जो होति; 
शरत्तना च श्रनभिज्जञालु होति, प्रं च अनभिच्ञाय समादपेति, भ्रनमि- 5 
ज्क्ाय च समनुञ्जो होति; भ्रत्तना च अन्यापन्नचित्तो होति, परं च 
श्रन्यापादे समादपेति, भ्रव्यापादे च समनुज्नो होति; श्रत्तना च 
सम्मादिद्विको होति, परं च सम्मादिद्धिया समोदपेति, सम्मादिद्धिया 
च समनुञ्जो होति ~ इमेहि खो, भिक्छवे, तिसाय धम्मेहि समन्नागतो 
यथाभतं निभिखत्तो एवं सम्गे"" ति । 10 


४. “वत्तारीसाय, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 
निक्तो एवं निरये । कतमेहि चत्तारीसाय ? भ्रत्तना च पाणाति- 
पाती होति, परं च पाणातिपाते समादपेति, पाणातिपाते च समनुञ्मो 
होति, पाणातिपातस्स च वण्णं भासति; प्रत्तना च श्रिन्नादायी होति, 
परं च ग्रदिन्नादाने समादपेतति, अदिन्नादाने च समनुञ्नो होति, श्रदिन्ना- 15 
दानस्स च वण्णं भासति; श्रत्तना च कामेभुमिच्छाचोरी होति, परं ४.5० 
च कामेसुमिच्छाचारे समादपेति, कामेसुमिच्छाचारे च समनुञ्जो ४.७ 
होति, कासेसुमिच्छाचारस्स च वण्णं भासति; अरत्तना च मुसावादी 
होति, परं च मुसावादें समादपेति, मुसावादे च समनुज्मो होति, 
मुसावादस्स च वण्णं भासति; भ्रत्तना च पिसुणवाचो होति, परं च ॐ 
पिसुणाय वाचाय समादपेति, पिसुणाय वाचाय च समनुञ्यो होति, 
पिसुणाय वाचाय च वण्णं भासति; प्रत्तां च फरसवाचो होत्ति, परं च 
फर्साय वावाय समादपेति, फरुसाय वाचाय च समनुञ्मो होति, 
फरुसाय वाचाय च वण्णुं मास्ति; अत्तना च सम्फप्पलापी होति, परं 
च सुम्फ्मलापे समादपेति, सम्फष्यलापे च समनुज्मो होति, सम्फप्म- % 
लापस्स' च वष्णं भासति; अत्तना च ग्रभिज्घञालु होति, पर च ्रभिज्काय 
समावपति, ग्रमिज्छाय च समनुञ्जो होति, भ्भिज्ज्ञाय च वण्णं भासति; 
भ्रत्तना च व्यापन्नचित्तो होति, परं च व्यापादे समादपेति, व्यापादे च 
समनुञ्जो होति, व्यापादस्स च वण्णं भासति; अ्रत्तना च मिच्छा- 


१. चक्ताठीसाय ~ स्या०। २, सम्फप्पक्लापाव ~ म० 1 
भक्ट्‌ 


1 परुतरनितयो [ ९०,२२४- 
द्धक होति, परं च भिच्छादिष्टिा समादपेहि, मिच्चिद्टिा च 
समनुञ्मो होति, मिच्छादिष्टिा च वण्णं भासति - इमेहि लो, मिवखवे, 
चत्तारीसाय घम्मेहि समन्नागतो यथाभत निमित्तो एवं निरे । 
, -“धत्तारीसाय, भिक्लवे, घम्मेहि समघ्नागतो यथामतं मिविकित्तो 
$ एवं सम्गे । कतमेहि चत्तारीसाय ? प्रत्तना च पाणातिपाता पटि- 
विरतो होति, परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपे्ि, पाणातिपाता 
वेरमणिया च समनुञ्जो होति, पाणातिपाता बेरमणिया च वण्ण 
भासति; श्रत्तना च अदिन्नादाना पटिविरतो होति, परं च श्रदिन्नादाना 
वेरमणिया समादपेति, अदि्नादाना बेरमणिया च समनुञ्नो होति, 
10 प्रदिन्नादाना वेरमणिया च वण्णं मासि; भ्रत्तना च कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो होति, परं च कामेसुमिच्छावारा वेरमणिया समादपेति, 
कामेसुमिच्छाचास वेरमणिया च समनुज्नो होति, कमेुमिच्छा- 
चारा वेरमणिया च वण्णं भासति, अरत्तना च मुसावादा पटिविरतो 
होति, पर च मुसावादा वेरमणिया समादपेति, मुसावादा वेरमणिया 
5 च समनुञ्जो होति, मुसरावादा वेरमणिया च वण्णं भासति, रतना 
२.५१, च पिसुणाय वीवाय पटिविरतो होति, पर च पिसुणाय वाचाय चर 
५. समिया समादपेति, पिसुगाय वाचाय बेरमणिया च समनुज्मो होति, 
पिसुगाय वचाय वेरमणिया च वण्णं भासति, ५ मरना च फरसाय 
वाचाय पटिविंसतो होति, परं च फर्साय काचाय चेरमणिया न समाद 
% पेति, फश्साय वोशवाय वेरमणिया च समनुञ्जो होति, फश्साय वाचाय 
, वैरमणिया च वण्णे भासति; प्रत्तना च सम्फपमलापा पटिविरतो होति, 
परं च सम्फप्पलापा वेरमणिया समादपेति, सम्फपपलापा वेरमणिया 
च समनुञ्जो होति, सम्फप्यलापा वेरमणिया च कण्णं भासति, शरततना 
च श्रनभि्कषालु होति, परं च भ्रनभिन्कञाय समादपेति, 
च समनुञ्जो होति, म्नभिन््ञाय च वणं स ; अतना च अभ्या 
चित्तो होत्ति, परं च ग्रन्योपादे „ भ्रव्यापादं च 
होति, भन्यापादस्स चं ष्णं भासति, अत्तना च सम्मादिद्िको व रि 
परं च सम्मादिद्धिया समादपेति, सम्मा च समनु व 
सम्मादिष्धिया च वण्यं भासति -- इमेहि लो, ध बता. 
9 धम्मेहि समन्नागतो यथामतं निक्तो एवं सग्गं ।त । 
~ ए डीम्‌, स्या०, रो° तयकष न दिस्सति । 
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सन्व्ना, विुन्वकसज्च्ना, विच््छिद्कसच्व्ना, उद्ुमातनमस्था ~ 
रागस्स, भिक्छवे, अ्रभिज्जनाय इमे दस धम्मा भावेतव्वा" ति 1 


. ३ “रागस्स, भिक्वे, श्रभिनज्वाय दम धम्मा भावेत्वा 1 
कतमे दस ? सम्मादिद्धि, सम्मासङ्कप्मो, सम्मायाचा, सम्माकम्मन्तो 
सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि; सम्मालाप, 
सम्माविमुत्ति ~ रागस्स, भिक्लवे, अभिज्नाय इमे दस धम्मो 
भावेतव्बा" ति । 


४-३०. “राग॑स्स, भिक्छवे, परिज्नाय ...प०.. परिक्सयाय 
„.. पानाय .. याय ... वयाय ... विरागाय ... निरोधाय' . . चायाय 
,.. पटिनिस्खग्गाय ... प०.. इमे दसः ध्मा भावेतव्वा । 


३१-५१०. “दोसस्स ...पे०... मोहस्स “~ कोधस्स ~. उप- 
नाहुस्स ... मक्लस्स ... पासस्स' . इस्साय “ भच्छरियस्स ... मायाय 
... सारेग्यस्स ... थम्भस्स .. सारम्मस्सं -.. मानस्स ~“ प्रतिमाचस्स .. 
मदस्स .. पमादस्स श्रभिन्नाय- परिज्नाय ... परियाय ““ 
पानाय ~ खयाय ..“ वयाय “^ विरागाय ... निरोधाय „ चागाय ^. 


पटिनिस्सगगाय . -पे०... इमे द घम्मा भावेतन्वा ति। 
॥ दसकमिपातपाति निद्विता । 


१ ५१. 


१ न्ठपसमाय ~ सी, स्या०रो । पलान्ण्स री ० भ्या से*1 


२/1 पौत्थयकेयु मत्यि 1 


` ११. एकादसकनिपतो 
१. निस्सयवमगो 


१. किमत्थियसुत्तं 

१. एवं मे भूतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनायपिण्डिकस्स ्रारामे । श्रय खो आयस्मा भ्रानन्दो येन 
भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्धूमित्वा भगवन्तं श्रमिवीदेत्वा एकमन्तं 
निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नो खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ 

२. “किमत्थियानि, भन्ते, कुसलानि सीलनि किमानि- 5 
संसानी" ति ? 

“भ्रविप्पटिसारत्थानि खो, श्रनन्द, कुसलानि सीलीनिं 
अविप्पटिसासानिसंसानी" ति । 

३. “अरविष्यटिसारो पन, भन्ते, किमत्थियो किमातिसंसो"" ? 

“भ्रविष्पटिसासे खो, भ्रानन्द, पामोज्जत्थो पामोज्जानिसंसो"\ 10 

४. ^पामोज्जं पन, भन्ते, किमत्थियं किमानिसंसं' ? 

"पामोज्जं खो, आनन्द, पीतत्थं पीतानिसंसं"' । 

५. (पीति पन, भन्ते, किमत्थिया किमानिसंसा" ? 

“पीत्ति खो, भरानन्द, पस्सद्धत्था पस्सद्धानिसंसा"” । 

६. “पस्सद्धि पन, भन्ते, किमत्थिया किमानिसंसा” ? 

“^पस्सद्धि खो, भ्रानन्द, सुखत्था सुखानिसंसा” 1 

७. “सुखं पन, भन्ते, किमत्थियं किमानिसंसं” ? 

“सुखं खो, भ्रानन्द, समाधत्थं समाधानिसंसं'” । 

८. “समाधि पन, अन्ते, किमत्थियो किमानिसंसो" ? 

“समाधि खो, आनन्द, ययामूतव्याणदस्सनत्थो यथामूतलाण- ‰ 
दस्सनानिसंसो"" । ॥ 

९. “वथाभूतनाणदस्सनं पन, भन्ते, किमत्थियं किमानिसंसं"? 


5 


8, 515, 
>.५} 


8. 516 
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= 


इर 
२ निन्िदत्थं 
तिसंसं"" । ति ॥ न्बदत्थं निन्बिदा- 
१०. “निन्दा, पन, भन्ते, किमत्थिया किमानिसंसा" ? 
“निन्दा खो, मानन्द, विरागत्था विरागानिसंसा" 1 
ति व ध पन, भन्ते, किमत्थियो किमानिसंसो"' ? 
रागो खौ, श्रानन्द, विमृत्तिजाण- 
व नन्द, विमुत्तिनाणदस्सनत्थो विमुत्तिनाणः 
१२. “इति खो, भ्रानन्द, कुसलानि सीलानि ब्रविप्पटिसार- 
त्यानि श्रनिप्परिसारानिसंसानि, श्रविष्पटिसारो पामोज्बत्थो पामोज्जा- 
19 निसंसो, पामोज्जं पीतत्थं पीतानिसंसं, पीति पस्सद्धत्या पस्सदा- 
निसंशा, पस्सद्धि सुखत्था सुखानिसंसा, सुखं समाधत्यं समाधानिस, 
समाधि यथाभूतव्याणवस्सनत्यो यथाभूतव्याणदस्सनानिसंसो, यथामूत- 
वगाणदस्वनं निग्बिदत्यं निष्निदानिसंसं, निष्बिदा विरागत्था बिरगा- 
निसंसा, विरागो विमुत्तिजाणदस्सनत्थो विमुत्तिमाणदस्सनानिससो । 
इति लो, श्ानन्द, कुसलानि सीलानि धनुपुन्बेन श्रसगोय' परे्ती"" ति 1 
२. चेतनाकरणीयसुततं 
१, "सीलवतो, भिक्लवे, सीलसम्म्नस्स न चेतनाय करणीयं ~ 
श्विषप्पटिसारो मे उष्पञ्चत्‌' ति । षम्मता एसा, भिक्छवे, यं सीलवतो 
सीलशप्पन्नस्स ्रविष्पटिसारो उप्पज्जति । 
२. “्रविष्यटिसास्स्सि, निषे, नं चेतनाय करणीं ~ 
„0 श्वामोज्जं मे उप्यज्जतू' ति । धम्मता एसा, भिवे, य शरविषपटि- 
सौरिस्सं पामोज्जं उप्पञ्जति । 
३. “धमुदितस्स, भिग्खवे, न चेतनाय करणीयं ~ भीति मे 
उष्पज्जतू' ति । धम्मता एश, भिक्लवे,यं पमुदितस्स पीति उणन्बति। 
५. ग्ोतिमनस्छ, भिवय, न चेतनाय करणीयं ~ कायो मे 
% पस्वम्मत्‌" ति ! धम्मता एसा, मिक्लवे, यं पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति । 


[व ~ गम्‌ 


ˆ ११. शररहताय परपूरनती ~ स्या० । ९. प्रविणमि्ारस्स ~ ५० । 


थै 


१६.९३] यठम्पमिसायुतं + 
५. “पस्सदकायस्स, भिक्डवे, न चेतनाय करणीयं ~ “सुखं 

वेदियामी" ति । स्मता एषा, भिक्षे, यं पस्सद्धकायो सुल वेदियति । 
६. “सुखिनो, भिक्छवे, न चेतनाय करणीयं - वित्त मे समाधि- 

यतू' ति । घम्मता एश, भिक्लवे, यं सुखिनो चित्तं समाधियति । 

७. “संमाहितस्स, भिक्छवे, न चेतनाय करणीयं ~ यथाभूतं 
जानामि! पस्सामी' ति । धम्मता एता, भिक्लवे, यं समाहितो यथा- 
भूतं जानाति पस्सति 1 

=. “यथामूतं, भिक्वे, जानतो पस्सतो न चेतनाय करणीयं - 
“निन्विन्दामौ" ति । धम्मता एका, भिक्छवे, यं यथाभूतं जानं पस्सं 
निब्बिन्दति ! “ 

६. “निष्विक्नस्स, भिक्लवे, न चेतनाय करणीयं - 'विरज्जामौ 
ति । धम्मता एका, भिक्खवे, यं निन्बत्नो विरज्जति । 

१०. “विर्तस्स* भिक्छबे, न चेतनाय करणीयं ~ 'विमुत्ति- 
व्याणदस्तनं सच्छिकरोमौ" ति । धम्मता एसा, निक्छवे, यं विरत्तो 
विमृत्तिव्गाणदस्सनं सच्छिकरोति । 

११. “दति खो, भिक्छवे, विरागो विमृत्तिजाणदस्सनत्थो 
विमुत्तिजाणदस्सनानिसंसो, निन्विदा विरागत्था विरागानिसं पा, यथा- 
भूतव्नाणदस्धनं नित्विदत्यं निन्बिदानिससं, समाधि यथाभूतव्गाण- 
दस्सनत्यो यथाभूतजाणदस्सनानिसंसो, सुखं समाधत्थं समाधानिसंसं, 


ॐ 


1 


15 


पस्सद्ि सुखत्या सुख निसा, पीति परस्पद्धत्या पस्शद्धानिसं ता, पामोज्जं 2 


पीतत्थं पीतानिसंस, म्रविष्पटिशारो पामोज्जत्थो पामोज्जानिसंसो, 
कुसलोनि सीलानि अ्विष्पटिश्ारत्यानि श्रविप्पटिसारानिसंसानि । इति 
खो, भिक्छवे, धम्मा घम्मे* अरभिशन्देन्ति, धम्मा घम्मे परिपूरेन्त श्पार" 
पारं गमनाया” ति। 


भ 


३. पठमडपनिसासुत्तं 


१. -दस्सीलस्स, भिक्खवे, सीलविपत्नस्स हतूपनिसो होति % 


 अविष्पटिशारो । भ्रविष्पटिसारे श्र्ति प्रविप्पटिसारविपत्नस्स हतूष- 


१ पजानामि ~ सौ०, स्यार, रो० । २. निब्निन्दस्त - सौः ५1 
ति ~ सऽ रो०1 ३ विरत 
चित्तस्स -स्या०।४ च धम्मे -सी०, रो०1 ४५. अपारा पार० -स्या०;अपरा व 


8 57 


२२, 315 


2. 518, 
२.४५ 


॥ 1 


2 


1 


५५ भ्रमृततरमिकषायो 

निसं होति पामोज्जं । प्रामोज्ने भ्रसति पामोज्जविपन्तस्स = 

होति पीति । पीतिया रप्ति पीतिवियस्स्स हतृपनिसा स 

हतूपनिसा होति पस्सदि । 

पस्सद्धिया असति पस्पद्धिविपतनस्स हतूपनिसं होति सुं । शु 

भसति सुलवियश्स् हतूपनिसो होति सम्मासभापि । 

भसति सम्मासमाधिविपन्नस्स हतुपनिसं होति यथाभूतमाणदस्सन । 

यथाभूतनाणदस्पने भ्रसति हतृषमिसा 

व भ्रसति निच्विवानिपत्स्स हतूपनिसौ होति 
| ति विरागविपननस्स हतुषनिसं होति विमुतति 

जाणदस्सं 1 

“धेग्यथापि, भिक्छवे, सकलो साखापलासविपन्नो ) तस्स 
पपटिका पि न पारिपरि गच्छति, तचो पि „. फण पि. मारो 
पि न पारिपूरि गच्छति । एवमेव सो, भिक्वे, दुस्सीलस्स सील- 
विपन्नस्स हतूपनिसो होति श्रवि्पटिसारो, श्रषिष्पटिसारे ररत 
भ्रविप्पटिपारविपननस्स हतूपनिसं होति पामोज् .. पे०.. विमृत्ति- 
व्यणदस्सनं । 

२. “सीलवतो, भिक्लवे, सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्प्रो होति 
विषप्पटिसारो, भ्रविप्पटिसारे सति श्रविष्पटिसारसम्पन्नस्स उपनिभ्‌- 
सम्पन्न होति पामोज्जं, पामोज्जे सति पामोज्जसम्पत्तस्स उयनिस- 
सम्पन्न!" होति पीति, पतिया सति पीतिसम्पत्तस्स उपनिससम्पन्ना होति 
पस्संद्धि, पस्सद्धिया सति पस्सद्धिसम्पन्नस्स उपनिससम्प्ं होति पू, 
सुखे सति युखसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति सम्मासमाधि, सम्भा" 
समाधिम्हि सति सम्भासमाधिसम्पन्तस्स उपमिससम्पन्नं होति यथामूत- 
व्याणदस्सनं, यथाभूतनाणदस्सने सति यथामूतनाणदस्सनसम्प्स्स 
उपनिससम्यन्ना होति निन्विदा, निभ्निदाय सति निन्बिदासम्यस्स्स 
उपतिससम्पननो होति विरागो, विसये संति विसागसम्पच्स्स उपनिस्‌ 
सम्प होति विमृत्तिव्वाणदस्सन । 

“सय्यथापि, भिक्सवे, सकलो. साखापलाससम्पन्नो । तस्स 


पपटिका पि पापि गच्छति, तचो पि .. फेम पि “सारोपि पारि 
परि गच्छति । एवमेव लो, भिव्खपे, सीलवतो सीलसम्यततस्स उपनिस- 


१. खपनिससम्पक्त ~ सौ० । 


"न~~ = ~~ ~ ---- ~ 


३६१ 
११.१४] इतियरपनिसासुत्तं 


सम्पन्नो होति अविष्पटिसरो, भविष्मटिसारे सति श्रविप्परिसारसम्पन्नस्स 
उपतिखसम्पच्ं होति ...पे०... विमृत्तिगाणदस्सन'' ति । 





४. दुतियदपनिसासुत्त 

१. तत्र लो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्लू मन्तेसि - शश्रावुसो 
भिक्ठर्वे"" त्ति । “प्रासो 22 ति खो ते भिक्लू श्रायस्मतो सारिपुत्तस्स 
पच्चस्सोसुं । यस्मा साखिपुत्तो एतदवोच ~ 5 

२. “ुस्सीलस्स, श्रावुसो, सीलविपच्स्स हतूपनिसो होति 
अरविप्पटिसारो, भ्रविप्पटिसारे श्रसति श्रविप्पटिसारविपन्नस्स हतूपनिसं 
होति पामोज्जं, पामोज्जे श्रसति पामोज्जविपन्नस्स हतूपनिसा होति 
पीति, पीतिया अ्रसति पीतिविपन्नस्स हतूपनिसा होति पस्सद्धि, पस्स- 
दिया श्रसति पस्सद्धिविपश्चस्स हतूपनिसं होति सुखं, सुखे श्रसतिं सुख- 1 
विपत्नस्स हतूपनिसो होति सम्मासमाधि, सम्मासमाधिम्हि श्रसति 
सम्मासमाधिविपन्स्स हतूपनिसं होति यथामूतव्गाणदस्सनं, यथाभूत- 
जाणदस्सने ग्रसति यथाभूतजाणदस्सनविपन्नस्स हतूयनिसा होति 
निन्निदा, निन्बिदाय ग्रसति निन्विदाविपन्नस्स हतूषनिसो होति विरागो, 
विरे श्रसति विरागविपन्नस्स हतूपतिसं होति विमुत्ति्गाणदस्सनं । 

“सेग्यथापि, श्रावुसो, स्क्खो साखापलासविपन्लो । तस्स पय~ 
टिका पिन पारिपूररि गच्छति, तचो पि .. फम्गुपि ~. सारोपिन 
पारिपूरर गच्छति । एवमेवं खो, ्रावुसो, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स 
हतूपनिसो होति श्रविप्पटिसारो, अ्रविष्पटिसारे श्रसति श्रविष्पटिसार- 
विपन्लस्स हतूपनिसं होति पामोज्जं ... पे०... विमुत्तिमाणदस्सनं । 2 

३. “सीलवतो, श्रावुसो, सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति 
श्रविप्पटिसारो, अविष्पटिसारे सति भ्रविप्पटिसोरसम्पन्नस्स उपनिस- 
सम्पञचं होति पामोज्जं, पामोज्जेः सति पामोज्जसम्पन्तस्स उपनिससम्पच्चा 
होति पीति, पीक्तिया सति पीतिसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्ना होति पस्सद्धि, 
पस्सद्धिया सति पस्सद्धिसम्यन्नस्स उपनिससम्यनन होति मुखं, सुले सति 
सुखसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्चो होति सम्मासमाधि, सम्मासमाधिम्हि 
सति सम्मासमाधिसम्म्तस्स उपनिससम्यन्नं होति यथाभूतवयाणदस्सनं, 

भिक्छबो -सी०स्या०,रो* 1 २. पटिका ~ स्या० । ३. उपनिसदम्पन्नो 


१. 
सी०, स्या९, सेर । 
भर०४-४६ 


] 
1 


1 


च 
५ व {१९१४ 


यथाभूतना णदस्सने सति यथाभूतगाणदस्सनसम्पनचस्स उपनिससस्यच्च 
होति निच्विदा, निन्विदाय सति भिष्विदासम्पत्रस्स उपनिससप्यत्रो 
होति विरागो, विराग सति विरामसम्प्चस्स उपनिससम्यदं होति 
विमृत्तिमाणदस्सनं 1 

“ेय्यणापि, श्रावूसो, सवो साखापलासंसम्पन्नो ! तस्स पप- 
सिका पि फरूरि गच्छति, तचो पि .. फेगुपि . सारो पि पारिपरि 
गच्छति } एवमेव खो, भावृसो, सीलवतो सीलसम्पत्तस्स उपनिस- 
सम्पन्नो होति भ्रविप्पटिसारो, अविष्पटिसारे सति श्रविष्पटिसारसम्मत्रस्स 
उपनिससम्पर्ं होति पामोज्जे ... पे०.. चिमृर्तिनाणदस्सनः” ति 1 


। | 





५. ततिययनिसासुत्त 
10 १. तत्र शलो भ्रायस्मा श्नानन्दो भिक्तू मन्तेसि -प०.. 
एतदवोच ~ "दुस्सीलस्स, श्रावृसो, सीलनिपच्स्स हतूपनिसो होति 
अविप्यटिक्षायो, श्रविष्पटिसारे ग्रसति अविप्मटिसारविप्स्स हतूपमि 
होति पामोज्जं, पामोज्जे श्रसति पामोज्जरिपस्स हतूपनिसा हेति 
पीति, पतिया श्रसति पीतिविपत्नस्स हतूपनिसा होति पस्सदधि, पस्सदधिया 
15 अस्ति पस्सद्धिविल्स्सं हतूपनिं होति शुखं, सुखे परसति सुखविपच्रस्य 
हतूपनिसो, होति सम्मासमाधि, सम्मासमाधिम्हि अस्ति सम्मासमाषि- 
विपन्नस्स हतूपनिसं होति यथाभूतनाणदस्तन, यथाभूत्नाणदस्सतं 
श्रसतति यथाभूतवननाणदस्सनविपन्नस्स हतूपमिसा होति निन्विदा,निन्व 
दायं अशचति मिच्विदाविप्स्स हतुपनिसो होति विरगो, विरमे असति 
% विरागवियश्नस्स इतृपनिं होति विमृक्तिगाणदस्सन । 
“सय्यथापि, श्रावुसो, सक्ो । तस्स पप 
टिका पिन प्रारिमूरि गच्छति, तचो पि ~. फेगुपि.सारोपििन पारि- 
पूर गच्छति । एवमेव खो, आवृसो, स्स्व सीलविपञ्चस्स हतप 
निसो होति अरविप्टिसारो, अविप्यटिसारे शसति श्विष्पटिसारविपत्स्त 
25 हृतूपनिसं होति पामोज्जं ... पे०... विमुक्तिन्काणदस्सनं 1 
९. सीबले, दुरो, सील उपिव ह 
्रविप्यदिारो, श्रविष्पटिसारे स्ति शर्विष्पटिसारसम्पच्चस्स ४ 


१. इदूपनिसा - १० ! 


११ १.६] व्यसनदं = 


सम्प होति पामोज्जं, पामोज्जे सति पामोज्जसम्प्तस्स उपनिस- 
सम्पन्ना होति पीति, पीतिया सति पीतिसम्पन्चस्स उपनिससम्यन्चा होति 
पस्सद्धि, पस्सद्धिया सति पस्सद्धिसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्चं होति सुखं, 
सुखे सति सुखसम्पस्चस्स उपनिससम्पघ्ो होति सम्मासमाधि, सम्मा- 
समाधिम्हि संति सम्भासमाधिसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नं होति यथाभूत- 
जाणदस्थनं, यथामूतनाणदस्सने सति यथाभूतजाणदस्सनसम्पत्तस्स 
उपनिससम्पन्ना होति निभ्निदा, निन्बिदाय सति निन्विदासम्पन्नस्स 
उपनिससम्पलो होति विरागो, विरागे सत्ति विरागसम्पन्नस्स उपनिस- 
सम्पन्नं होति विमुकत्तिजाणदस्सनं । 

“सेम्यथापि, श्रवसो, स्यो साखापलाससम्प्नो । तस्स पप- 
टिका पि पारिपुरि गच्छति, तचो पि .. फेगु पि .. सारो पि पािपूरि 
गच्छति । एवमेव खो, श्रावुसो, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्प्चो 
होति श्रविष्पटिस्ारो, श्रविष्पटिसारे सत्ति श्रविषप्पटिसारसम्पन्नस्स 
उपनिससम्पन्नं होति पामोज्जं . . प०... विमुत्तिनाणदस्सनं'” ति । 


~~~ 


६" ब्यसनसुततं । 

१. “यो सो भिक्ु भ्रक्कोसको परिभासको श्ररियूपवादो 
सब्रह्मचारीनं, ठानमेतं श्रवकासो यं सो एकादसच्नं व्यसनानं श्रञ्जतरं 
व्यसनं निगच्छेय्य । कतमेसं एकादसन्नं ? भ्रनधिगतं नाधिगच्छति, 
श्रधिगता परिहायति, सद्धम्मस्स न वोदायन्ति, सद्धम्मेयु वा ग्रधिमानिको 
होति, भ्रनमिरतो वा ब्रह्मचरियं चरति, प्रन्मतरं वा सद्धिलिदटुं श्राप 
भरापज्जतति, सिक्लं वा पच्च्साय हीनायावत्तति, गान्हं वा रोगातद्कु 
फुसति, उम्मादं वा पापुणाति चित्तक्खेपं वा, सम्मृन्हो कालं करोति, 
कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति ~ 
यो सो, भिक्लवे, भिक्डु अक्कोसको परिभासको श्ररियूपवादो सत्रहम- 
चारीनं, ठनमेतं ्रवकासो यं सो हमेसं एकादसन्नं व्यसनानं अन्नतरं 
व्यसनं निगच्छेव्य' । 


ध्न 
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~ 
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5 ॥। 


२. “यो सो, भिक्छवे, भिक्ठु भ्रक्कोसको, परिभासको अरि. “ 


यूपवादो" सत्रह्मचारीनं, श्रानमेतं ्रनवकासो यं सो एकादसन्नं व्यसनानं 


११. श्रयं पठि सी » स्था › से? -२.. 
परर रूपा ~ सौ" सया रो०। पोत्र न दिस्सति । २९२. भर्कोसक- 
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श्रञ्व्यतरं व्यसनं न निगच्छेय्य । कतमेसं एकादसत्नं ? 
नाधिगच्छति, ग्रधिगता परिहायत्ि, सद्धम्मस्स न व 
वा अरधिमानिको होति, भ्रनभिरतो वा ब्रह्मचरियं चरति, अञ्मतरं 
वा सद्किलिद्ं पत्ति भ्रापज्जति, सिक्ं वौ पच्चक्ोय हीनायाव्ततति, 
गान्हं वा रोगातङ्कुं फुति, उम्मादं वी पापुणाति चित्तक्वेपं वा५ 
सम्मृन्दो कालं करोति, कायस्स मेदा परं मरणा भ्रपायं दाति विनिपातं 
निरयं उपपज्जति - यो सो, भिक्खवे, भिक्खु अरक्कोसको परिभासको 
भ्रसियुपवादो सत्रह्मवारीनं,श्रह्ानमेतं ञअरनवकासो यं सो इमेसं एकादसन्न 
व्यसनानं अञ्जतरं व्यसनं न निगच्चेय्या” ति 1 


~~~ 


७, सञ्व्नासुतत 

१. अय सो आायस्मा ध्रानम्दो येन॒ भगवा तेनुपसद्भि; 
उपशद्कमित्वा भगवन्तं अरभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो भ्रायस्मा नन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ 

२. “सिया नु खो, भन्ते, भिक्डुनो तथारूपो समापिपटिलाभो 
यथा नेवं पथवियं* पथविसज्जी भ्रस्स, न श्रापरसि्मि श्रापोसन्बी 
भ्रस्स, न तेर्जाम तेजोसन्मी भस्स, न वार्यसमि वायोसञ््ी श्रस्स, 
न भ्नाकासानञ्वायतने भ्ाकासानञ्वायतनसन्नी भ्रस्स, न विन्गाण- 
उन्वायतने विञ्नाणञ्चायतनसन्नी रसस, त श्राकिन्वन्नायतनं 


न परलोके परलोकसञ्यी स्स, म॑" पिद" द ततं मूतं विन्नात 
यत्तं परियेसितं अनुविषरितं भनसा, तत्रा पि न सन्नी अस्स; सन्नी 
वं पन श्रस्साति ? 

३. “सिया, भ्नन्द, भिक्लुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो य्या 
नेव पथवियं पथविसञ्बी भ्रस्स, न आपस्मि आपोसन्मी भ्रस्सः ४ 
तेजसम तेजोसन्नी भ्रस्स' न वायस्मि वायोसन्नी भरस्स' न भ्राकाता- 





१. वोदायति ~ सी०, रो० । ९. सीम, स्यार, रो र ध ह 
इ-२, पठविं पठविसन्नी ~ सलौ०; पठविय पठवीखन्मी ~ स्मा, सो० 1 ४४. 
स्यार) ९) अथाकयं स्यि न सीण ‡ 
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नञ्वायतने श्राकोसानस्वायतनसन्ली श्रस्स, न विन्जाणञ्चा- 
यतने विञ्नाणञ्चायतनशन्यी श्रस्स, न आकिञ्चन्ननायतने भ्राकि- 
उन्वञ्व्गायतनशज्ी श्रस्स, न नेवसज्नानासज्नायतने नेवसन्ना- 
नाश्ज्नायतनसन्यी भ्रस्स, न इधलोके इधलोकसञ्जी अस्स, न 
परलोके परलोकशन्यी भ्रस्स, यं पिदं दुं युतं मूतं विज्ञातं पत्त 
परियेशषितं श्रनुविचरितं मनसा, तत्रा पि न सज्जी श्रस्स; सज्जी 
शव पन प्रस्सा” ति । 


४. “यथा कथं पन, भन्ते, सिया भिक्खुनो तथारूपो समाधि- 
पटिलाभो यथा नेव पथवियं पथविसञ्नी भ्रस्स ... सञ्नी च पन 
शरस्सा" ति ? 

५. "इधानन्द, भिक्बु॒एवंसञ्बी होति ~ “एतं सन्तं एतं 
पणीतं, यदिदं सव्बसङ्का रसमथो सन्बूपधिपटिभिस्सगो तण्हाक्खयो 
विरागो निरोधो निन्वानें' ति । एवं खो, आनन्द, सिया भिक्खुनो 
तथारूपो समाधिपटिलाभो यथा नेवं पथवियं पथविसञ्जी भ्रस्स, न 
आपर्सिम प्रापोसजञ्बी श्रस्स .. सन्नी च पन भस्सा"" ति । 


६. श्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो भासितं अरभिनन्दित्वा 
भ्रनुमोदित्वा उद्रायासना मवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्लिणं कत्वा येना- 
यस्मा सारिपुत्तो तेनुपमङ्कमि; उपसद्धमित्वा श्रायस्मता सारिपुत्तेन 
सद्धि सभ्मोदिं । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो सो प्रायस्मा श्रानन्दो भ्रायस््न्तं सारिपृत्तं 
एतदवोच ~ 


७. “सिया नु खो, ्रावुसो सारिपत्त, भिक्लुनो तथारूपो 
समाधिपटिलाभो यथा नेव पथविथं पथविसज्ी शरस्स ... १०... सन्नी 
चः पन श्रस्सा" ति? 


२ “सिया, भरावुसो श्रानन्द, भिक्तुनो तथारूपो समाधिपटि. ` 


लामो यथा नेव पथवियं पयविसन्घी भ्रस्स ...पे०... सञ्जनी च पन 
श्रस्सा ति । 


& यथा कथं पनावुसो सारिपत्त, सिया भिक्सुनो तथारूपो 
१ म पौत्थके स्थि । 
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समाधिपटिलाभो नेवं पथवियं पथविसन्भी = 
सञ्बी च त रि! + 
१०. “इध, आदृूसो आनन्द, भिक्खु एवंसन्नी होति ~ शतं 
सन्तं एतं पणीत, यदिदं व तण्हा- 
5 कलयो विरागो निरोधो निव्वानं' ति । एवं खो, श्रावृस प्रानन्द, सिया 
भिक्लुनो तथाल्पो समाधिपटिलाभो यया नेव पयवियं पथविसन्बी 
भ्रस्त ... सञ्गी च पन भ्रस्सा" ति । 
११. “गरच्छरियं, भ्रावुसो, श्रव्मूतं, आवुसो । यतर हि नाम 
सत्यु चेव` सावकस्स च ्रत्येन श्रतथो' व्यञ्जनेन व्यञ्जनं संसन्दससति 
10 समेस्वति न विग्गण्िस्सति, यदिदं भ्ररगपदरिमि ! इदानाहं, श्रावुसो, 
भगवन्तं उपसद्धुमित्वा एतमत्यं शरपूच्ि ! भगवा पि मे एतेहि 
अररे" एतेहि पदेहि एतेहि व्यज्जनेहि एतमत्थं व्याकासि, से्यथापि 
आआयस्मा सापियत्तो । अ्रच्छसिय, श्राव, ्रव्मूतं, आवुसो, यतर हि 
नाम सत्यु चेव सावकस्स च श्रतेन शरत्यो व्यञ्जनेन व्यञ्जनं संसन्द- 
19 स्यति समस्यति न विग्गग्हिस्सति, यदिदं मरमगपदरसिम” ति ! 
४. सनतिकारसुत्त 
१. श्रथ सो श्रायस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसदमि; उप- 
सद्धमित्वा मगवन्तं अभिवाकेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
खौ श्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतदवो - 
२. “सिवा नु खो, मनत, भिकखुनो तथाम समाधिपटिलाभौ 
9 यथा न चक्खु मनसि करेय, न ख्यं अनसि करेय, न सोतं मनसि कर्य, 
न सं मनसि करेव्य, न धानं मनसि कर्य, स नवं भनति कर 
न जिन्हं मनसि करय्य, न रसं मनसि करेय्य, न काय मनसि करेय, त 
फोदुव्वं मनसि करेय्य, न पथि मनसि कर्य, न श्राप मनसि करग्य, 


= 


ल तेजं मनसि करेय्य, न वायं मनसि करेय, न 
करेय्य, नं विल्ननाणञ्चायतनं मनसि कर्य, न प्रािन्वन्ना ~ 
1 मनसि } | ति म 


यतनं मनसि करेष्य, न नेवसंञ्व्जाना क ५ 
इधलोकं मनति कृरेय्य, न परलोकं भनसि करेष्य, य पिदं द 

१ च ~ सी स्यामः चै 1 २. भरतयं - सी० स्मा शे † इ-ई दीम स्वार 
रौ० पोत्यकेषु न दिस्खति 1 - 


षन -९ -- ` - 
द्र ~ न = ~ ~ = 
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मूतं विज्वयातं पत्तं परियेसितं श्रनुविचरितं मनसा, तं पि न मनसि 
करेथ्य; मनसि च पन करेय्या ति ? 

३. “सिया, शरानन्द, भिक्सुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो यथा 
न चक्खु मनसि करेग्य ...यं पिदं दिं पुतं मुतं वि्वमातं पत्तं परियेसितं 
अनुनिचरितिं मनसा, तं पि न मनसि करेय्य; भनसि च पन करेय्या” ति । 

४. “यथा कथं पन, भन्ते, सिया भिक्वुनो तथारूपो समाधि- 
पटिलाभो यथा न चक्खु मनसि करेथ्य ... यं पिदं दिदं सुतं मुतं विज्नातं 
पत्तं परियेसितं श्रनुविचरितं मनसा, तं पि न मनसि करेग्य; मनसि च 
पन करेय्या" ति ? 

४. “इधानन्द, भिक्खु एवं मनसि करोति ~ एतं सन्तं एतं 
पणीतं, यदिवं सन्बसङ्खारसमथो सन्बुपधिपटिनिस्स्गो तण्हाक्डयो 
विरागो निरोधो निन्वानं' ति! एवं खो, श्रानन्द, सिया भिक्खुनो 
तथारूमो समाधिपटिलामो यथा त चक्खु मनसि कर्य, न रूपं मनसि 
करेग्य ..पे०... य॑ पिदं दिदं सुतं मुतं विन्व्यातं पत्तं परियेसितं भनु- 
विचरितं मनसा, तं पि न मनसि कर्य; मनसि च पन करेण्या"” तति । 


€. सडसुत्त 
१. एकं समयं भरावा नातिके' विहरति गिञ्जकार्वसथे* । 
श्रय लो यस्मा सद्धोः येन सगवा तेनुपसद्खमि; उपसद्कुमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नं खो प्रायस्मन्तं सद्धं 
भगवा एतदवोच - 


२-अ्राजानीयक्चायितं खो, सद्ध, सायः; मा खटुङञ्ञायितं* । कथं 

च, सद्ध, खलुद्धञ्नायितं होति ? भ्रस्सखलुङ्को" हि, सद्ध, दोणिया बोः 
यवसं" यवसं “ ति क्षायति । ते किस्स हेतु ? न हि सद्ध, भस्सस्ुधस्स 
दोणिया बद्स्सं एवं होति ~ कि नु खो मं अज्ज अरस्सदम्मसारयि कारणं 
कारेस्सति, करिमस्साहं पटिकरोमी” त्ति। सो दोणिया बद्धो वसं 
१. नादिके ~ सी०, स्या०; जाततिके ~ रो० ! २. गिज्धावसये - सौ०: ध 

बसे -स्या० 1 ३. सन्वो - सौ, स्वा, रौ» त ( 
जागित -सी०; खनुद्धक्षायित -स्या० 1 ६. सन्व -सी०, स्या०, र । ७. भरस्स- 


खलुद्धो ~ सी०; भस्सतनुङ्गौ - स्या०। ८, अन्नो -स्या० । ९९. यवयस्व यवसस्त् 
स्या० \ १५. पतिकरोभी - सीऽ । 
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यवसं ति ज्ञायति । एवमेव खो, सद्ध, इषेकल्वो पुरिसखढुद्को रज्य: 
गतो पि रुक्छमूलगतो पि सुज्नागारगतो पि कोमरगपरिगद्टितेन चेतसा 
विहरति कौमरागपरेतेन उष्पन्नस्स च कामरागस्स निस्सरण यथाभृतं 
नप्पजानाति । सो काभरागंयेव भ्रन्तरं "कत्वा क्षायति पञ््ायतति निज्छा- 
यति भ्रवन्छायति",व्यापादपरिसू्ितेन चेतसा विहरति „. थीनमिदध- 
परियद्टितेन चेतसा विहरति .. उद्धच्चकुवकरुल्वपरिुष्िेन चेतसा 
विह्रति “~ विचिकिच्छापरियष्टितेन चेतसा विहरति विचिकिन्चा- 
परेतन, उपपन्नाय च विचिकिच्छाय निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति । 
सो विधिकिच्छंयेव भ्रन्तर कत्वा क्षायति पञ्ायति निज्छायति श्रवजक्षा- 
यति । सो पथवि पि निस्साय क्षायति, भ्रापं पि निस्साय श्चायत्ति, तेज 
पि निस्साय ्ञायत्ति, वायं पि निस्साय ्ञायति, श्राकासानञ्चायतन पि 
निस्साय स्षायत्ति, विञ्जाणञ्चायतनं पि निस्साय क्ञायतति, भ्राकिञ्च- 
ञ्व्गायतनं पि निस्साय श्चायत्ति, नेवसज्व्यानांसज्व्नायतनं -पि निस्साय 
ज्ञायति, इघलोकं पि निस्साय क्षायति, परलोक पि निस्साय स्ायति, 
यं पिदं दिदं सुतं मतं विञ्व्यातं पत्तं परियेसितं ्रनुविचरितं मनसा, 
तं पि निस्साय क्षायति । एवं खो, सद्ध, परिसखलदकज्ञायितं होति । 

३. “कथं च, सद्ध, भाजानीयज्ञायितं होति ? भद्रो हि, 
सद्ध, अरस्साजानीयो दोणिया बद्धो न वसं यवसं" ति क्षायति । तं 
किस्स हेतु ? भद्रस्स हि, सद्ध, अरस्साजानीयस्स दोभिया बद्धस्स एवं 
होति -किनुखोमंश्रज्ज अरस्सदम्मसारथि कारण कारेस्सति, किम 
स्साह पटिकरोमी' ति । सो दोणिया बद्धो न “यवसं यवस" ति ज्ञायि । 
भद्रो हि, सद्, भ्स्साजानीयो यया इण यथा बन्धं यथा जानि यथा कलि 
एवं पतोदस्स ब्क्ोहरणं समनुपस्सति । एवमेव लो, सदधः भद्रो पुरिसा- 
जानीयो श्ररञ्व्यगतो पि खक्डमूलगतो पि सुल्जागारगतो पि न कामः 
रागपरियुद्धितेन चेतसा विहरति न कामरागपरेतेन, उप्पत्षस्त॒ च काम 
राग॑स्स निस्सरणं यथाभूतं पजानाति, न व्यापादपरियद्धितेन च॑तसा 
विहरति ... न थीनमिद्धपरियुदधितेन चेतसा विहरति .“ न उडच्चङकन्य 
परियुद्धितेन चेतसा विहरति -. न विचिकिच्छापरियद्धितेन चेतसा विहरति 
न विचिकिच्छापरेतेन, उप्प्लाय च निचिकिच्छाम नित्सरणं यथामूत 


र वर ऋता -स्या०; ° करिता ~ सी०, सो० 1 २, प्यति ~ 
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परजानाति । सो नेव प्थवि निस्साय स्चायति, न श्रां निस्साय क्ञायति, 
न तेजं निस्साय श्ञायति, न वायं निस्साय ज्ञायति, न आकासानञ्चायतनं 
निस्ताय ज्ञायति, न विजञ्व्याणञ्वायतनं निस्साय क्षायति, न भाकिञ्च- 


ज्नायतनं निस्साय श्चायत्ति, न नेवसञ्जानासञ्नायतनं निस्साय ` 


जञायति, न इषलोकं मिस्साय क्षायति, म परलोकं निस्साय स्ायति, य॑ 
पिदं दिं सुतं मुतं विञ्चातं पत्तं परिेसितं अनुविचरितं मनसा, तं 
पि निस्साय न क्षायति; श्ञायति च पन । एवं क्षायि च पन, सद्ध, भ्रं 
पूरिसाजानीयं सदन्दा देवा सत्रह्मका सपजापततिका भ्रारका व नमस्सन्ति - 
श्नमो ते पूुरिसाजञ्न, नमो ते पूरिसुत्तम्‌ । 
यस्व ते नाभिजानाम, यं पि निस्साय क्षायसी"” ति ॥ 

४. एवं वत्ते भ्रायस्मा सद्धो मगवन्तं एतदवोच ~ “कथं क्षायी 
पन, भन्ते, भद्रो पुरिसाजानीयो" सो नेव पथवि 'निस्साय क्चायति, न 
आपं निस्वायं क्षायति, न तेजं निस्साय क्षायति, न वायं निस्साय ज्ञायत्ति, 
न भ्राकासानञ्चायतनं निस्साय ज्ञायति, न विजञ्जाणञ्चवायतनं निस्साय 
ज्ञायति, न श्राकिञ्वजञ्व्यायतनं निस्साय क्षायति, न नेवसन्गा- 
नोसज्व्यायतनं निस्साय ज्ञायत्ति, ने इधलोकं निस्साय ज्ञायति, न परलोकं 
निस्साय क्षायति, यं पिदं द्रं सुतं मूतं विन्जातं पत्तं पययिसितं श्रनु- 
विचरितं मनसा, तं पि निस्साय न चायति; ्ञायति च पन ? कथं क्षायि 
ष्व पन्‌, भन्ते, भद्रं पुरिसाजानीयं सन्दा देवा सब्रह्मका सपजापतिका 
श्रारकष व नमस्सन्तिं - 

नमो तें परिषाजञ्न, नमो ते पुरिसुत्तम। 
यस्स ते नाभिजानाम, यं पि निस्साय ज्ञायसी"" ति । 

५. “इष, सद्व, भद्रस्स पुरिसाजानीयस्स पथवियं" पथविसन्ना 
विभूता होति, आपस्मि श्रापोसज्वया विभूता होति, तेजरिम्‌ तेजोसन्ना 
विभूता होति, वायर्मि वायोसज्वया विभूता होति, श्राकतासानञ्चायतने 
भआकासानञ्वायतनसञ्जा विभूता होति, चिज्जाणञ्नवायतमे विज्जण- 
ञ्चायतनसञ्जा चिभूतो होति, भ्रोकिञ्चनञ्नायतने भकिञ्च- 
ज्जायतनसञ्ना विभूता होति, नेवसञ्व्यानासनज्नायतने नेवसनज्जा- 
नासञ्नायतनसञ्जा विभूता होति, इषलोके इषलोकसञ्वना विभूता 


१. क्षायत्री ~ स्वा०! २. धरित्रानानीयो छ ४ 
द, पठेविया - सौ°, स्यार, रौ° ¦ ४ शपि सायत - सीभ स्या „ रैर ॥ 
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होति, परलोके परलोकसञ्जा विभूता होति, य॑ पिदं दिदं सुतं सुतं 
विज्जनातं पत्तं परियेसितं ्ननुविचरितं मनसा, तवा पि सा पि 
होति । एवं क्ञायी सो, सद्ध, भद्रो पुरिसाजानीयो नेव पथवि निस्साय 
जायति ...पे० .. यं पिदं दिदं सुतं मुतं विञ्च्ातं पत्तं परियेसितं अनु- 
5 विचरितं मनसा, तं पि निस्साय न ञ्ञायतिः; ज्ञायति च पन । एवं ज्ञायि 
च प्रन, सद्ध, भद्रं पूरिसाजानीयं सदन्दा देवा सब्रह्मका सपजापतिका 
आरका वं नमस्सन्ति - 
शमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसृत्तमं 1 
यस्स ते नाभिजानाम, यं पि निस्साय ज्ञायसीः" ति ॥ 


१०. मोरनिवापसुत्तं 
10 १. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति मोरनिवापे परिल्बाजका- 
रामे । तत्र खो भगवा भिक परामन्तेसि ~ “भिवे” ति । “भन्ते” 
ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 
२. “तीहि, भिक्वे, धम्मे समन्नागतो भिक्खु ममच्वन्तनिष्टो 
होति श्रच्चन्तयोगक्खोमी मच्चन्तब्रह्मवारी भ्च्न्तपरियोसानो स्रो 
5 देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? श्रसेखेन सीलक्न्धेन, असेखेन समाधि- 
कलन्धेन, असेखेन पञ्चनाक्छन्येन ~ इमेहि, खो, भिक्लव, तीहि 
 धम्मेहि समन्नागतो भिक्छु अरच्चन्तनिद्रो होति अच्वन्तयोगेमी 
अच्चन्तज्रह्मवा री भ्रच्चन्तपसियोसानो सेदो देवमनुस्सानं । 
३. “श्रपरेहि पि, भिक्लवे, तीहि धम्मेहि समच्नागतो भिक्ु 
9 शअच्चन्तनिदो होति अरच्चन्तयोगक्खेमी अरच्चन्तब्रह्मचारी 1 
सानो से देवमनुस्सानं 1 कतमेहि तीदं ! इद्धिपाटिहासियिन, भ त 
पाटहारियेन, श्रनुसासनीपाट्हारियिन ~ इमेहि धी 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अच्चन्तनिटो हति, । 
अच्चन्तत्रह्य अरच्चन्तपरियोसानो 
व पि, भिक्छवे, तीं षम्मेहि स 
अ्च्चन्तनिदरौ होति भ्रच्चन्तयोगक्छेमी भ अच्चन्तब्रह्मवारी क । 
करिोसानो सो देवमनुससानं । कतमेहि पीट वना 
सम्माञ्याणेन, सम्माविमुकत्तिया ~ मेहि खो, भिक्छव, 


25 
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समन्नागतो भिक्लु भ्रच्चन्तनिटो होति भ्रच्चन्तयोगक्खेभी ` अ्रच्चन्त- 
बरह्मचारी श्च्वन्तपरियोसानो सोदरो देवमनुस्सानं । 

५. “द्वीहि, भिक्लवे, म्मेहि समन्नागतो भिक्लु भ्रच्चन्तनिद्रो 
होति भ्रच्वन्तयोगक्वेमी श्रच्वन््रह्मचारौ श्रच्चन्तपरियोसानो सेदो 
देवमनुस्सानं । कतमेहि दीहि ? विज्जाय, चरणेन ~ इमेहि खो, 
भिक्लवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्लु अरच्वन्तनिद्रो होति श्रच्चन्त- 
योगक्खेमी भ्रच्चन्तत्रह्मचारी भ्रच्चन्तपरियोसानो सेदो देवमनुस्सानं 
ब्रह्मना पेशा, भिक्लवे, सनङ्कुमारेन मोथा मासिता ~ - 

(लत्तियो सेहो जनेतस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो । 
विज्जाचरणसम्पत्नो, सो सेदो देवमानुसे' ति ॥ 

“सा खो पनेसा, भिक्छवे, सनञ्करुमारेन' गाथा भासिता 
सुभासिता, नो दुम्भासिता ; ्रत्यसंहिता, नो अ्ननत्यसंहिता ; भ्रनुमता 
मया । श्रहं पि, भिक्वे, एवं वदामि - 

(वत्तियो सेहो जनेतस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो । 
विञ्जाचरणसम्पन्नो, सो सेदो देवमानुसे"'” ति ॥ 
निस्सयवग्गोः पठमो । 
तसुं 
किमत्थिया चेतना तयो, उपनिसा व्यसनेन च । 
ढे सञ्व्या मनसिकारो*, सद्धो* मोरनिवापकं ति" । 








२. अनुस्सतिवगगो 
१. पठममहानामसुत्तं ~ 
१. एकं समयं भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्युरिम निग्रोषा- 
रामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू भगवतो चीवरकम्मं 
करोन्ति ~ “निद्टितचीवरो भगवा तेमासच्चयेन चारिकः पक्कमिस्सती 
ति। ्रस्सोसि खो महानामो सक्को - “सम्बहुला किर भिक्खू मगवतो 
१. ब्रह्न सनडकुमारेन -सी०, रो० ! २ गुगीता नौ दुीता -सी ०, स्याम, 
रो० 1 ३ निस्सायवग्गौ ~ स्या०। ४-४ सज्जा मनसिकारा सेखो ~ सी, रो०, 


क 0 सेक्खौ ~ स्या० । ४-५ मोरनिवापनेन च ~ सी ०, स्या०, मोरनिवापनेन 
चाति-रौ०। 
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त्रीवरकम्मं करोन्ति ~ शनिद्टितचीवरो भगवा तेमासच्चमेन चासिं 
पक्कमिस्सती?” ति । 


२. श्रथ सो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्ु- 
मित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसि्तो 
खौ महानामो सक्को भगवन्तं एतदवोच ~ “युतं मेतं, भन्ते- “सम्बहुला 
किर भिक्खू भगवतो चीवरकम्मं करोन्ति -निह्टितचीवरो भगवा तेमास- 
च्चयेन चारिकं पव्कभिस्मती' ति । तेसं नो, मन्ते, नानाविहारेहि 
विहतं केनस्प' विहारेन विहातन्वं" ति ? 

३. “साबु साधु, महानाम ! एतं खो, महानाम, तुम्हाकं 
10 पतिन कुलपृत्तानं, यं तुम्हे तथागतं उपसङ्कमित्वा पुच्छेगयाय ~ नसं 
नो, भन्ते, नानाविह्षरेहि विहर्तं केनस्सं विहारेन विहातववं”” ति ? 
सद्धो खो, महानाम, श्राराधको होति, नो ्रस्सदधो; भ्रारदविरियो 
श्राराधको होति, नो कुसीतो; उपद्वितस्सति भ्राराधको होति, 
नो मुदस्पति; समाहितो श्राराधको होति, नो समाहितो ; पञ्नयवा 
श्राराधको होति, नो दुष्पन्मो । इमेसु खौ त्वं, महानाम, पच्न्वसु 
धम्मे पतिद्धाय छ धम्मे उत्तरि भवेग्यासि । 

५. “दूष तवं, महानाम, तथागतं ्रनुस्सरेथ्याि ~ शति 
पि सो भगवा भररहं सम्मासम्बुद्धो विज्नावरणसमबन्न सुगतो 
लोकविद्‌ अनुत्तर पुरिसदम्मसारयि सत्या दमनुस्सान, बद्धो ९५ 
0 त्ति । यस्मि, महानाम, समये अरसियसावको तथागतं श्रनुस्सरात, 

तेवस्स तिमि समये रागपरिमुदधितं वित्तं होति, न व 
चित्तं होति, न मोहमदिमष्ितं चित्तं होति; उचुगतम कर र 
समये चित्तं होति तथागतं अआर्म । उनुगतवित्तो ल 
नाम, श्ररियस्ावको लमति भरत्यवटः लभति धभम्मवेदः र 
। म्मूपसंहितं पामोज्जं पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स 
ध पामोज्जं । पमुदितः पो भि 
पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदियति, पुस दमणत्तो 
= श्रसियसावको विंसमगताय पजाय सम 
अयं वुच्चति, महानामः धमाद विहरति 
विहरत, सव्यापज्छाय पजाय पन्या ॥ 


वद्धानूपस्सति भवेति 1 
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५. “पुन च परं त्वं, महानाम, घम्म शरनुस्सरेग्यासि ~ शस्वा- 
कातो भगवता घम्मो सन्दिद्विको श्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनेभ्यिको' 
पर्चत्तं वेदितव्बो विज्लूदी' ति ! यस्मि, महानाभ, समये श्ररिय- 
सावको धम्मं ्रनुस्सरति, नेवस्स तिम समये रगपरियष्टितं चित्त 
हेति, न दोसपरियुद्धितं चित्तं होति, न मोहपरियुहधितं चित्तं होति; 
उजुगतमेवस्स तस्म समये चित्तं होति धम्मं प्रार्म । उजुगतचित्तो 
खो पन, महानाम, अरियसावको लभति भ्रत्यवेदं, लभति धम्मवेदं, लभति 
चम्मृपसंहितं पामोज्जं । पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति, पस्सदधकायो सुखं वेदियति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 
श्रयं वुच्चति, महानाम, अ्रस्यक्षावको विसमगताय पजाय समप्पत्तो 
विहरति, सेन्यापज्छाय पजाय भ्रन्यापञ्छ्ो विहरति, धम्मसोतसमाप्चो 
धम्मानुस्सतति भावेति । 

६. “पुन च परं त्वं, महानाम, सङ्खं प्रनूस्सरेग्यासि ~ भुष्पदिपन्नो 
भगवतो सावकसङ्ख, उनुप्पदिपन्नोः भगवतो सावकसद्खो, जायप्पटिपन्नो 
भगवतो सावकसद्खो, सामीचिप्पटिप्ो भगवतो सौवकसङ्खो, यदिदं 
चत्तारि पुरिसयुगानि श्द् पुरिसपुगगला, एस गवतो सावकसद्खो श्राहु- 
नेय्यो पाहुनेय्यो दगिखिणेय्यो भ्रञ्जलिकरणीयो भ्रनुत्तरं पुल्जक्खेत्तं 
लोकस्स" ति । यस्मि, महानाभ, समये भ्ररियसावको सद्धं अनुस्सरति, 
` नेवस्स तिमि समये रागपरिगुदटितं चित्तं होति, न दोसपरियुहधितं चित्त 
होति, न मोहपरिगुद्धतं चित्तं होति; उजुगतमेवस्सं तिम समये चित्तं 
होति सद्धं श्रार्भ । उजुगतचित्तो खो पन, महानाम, भ्ररियसावको 
लभति श्रत्थवेदं, लभति धम्पवेदं, लमति षम्मूपसंहितं पामोज्जं । पमुदि- 
तस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, परस्सदधकायो सुखं 
वेदियति, सुखिनो चित्तं समाधियति । भ्यं तुच्चति, महानाम, अ्रसिय- 
सावको विसमगताय पजय समप्पत्तो विहरति, सब्यापज्छाय पलाय 
भव्यापञ्ज्ो विहरति, धम्मसोतसमापन्नो सद्खानुस्सति भावेति ) 

७. शुन च परं त्वं, महानाम, श्रत्तनो सीलानि ग्रनुस्सरेग्यासि 
अखण्डानि अरच्छिदानि श्रसबलानि भ्रकम्मासानि मृजिस्सानि विन्चुप्प- 


५-सत्थानि शअरपरामद्ानि समाधिसंवत्तनिकानि । यस्मि, महानाम, समये 


१ श्रोपनयिफो ~ सी५, स्या०,रो० । २ उनुपयियन्नो ~ सीन स्वा०, रोऽ । 


।/॥ 
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भरिया सीलं भनसपरति, नवस त्म समये रगपर्ं 0 
विततं होति, न दोपपरिगष्ितं चितं होति, न मोहर चतं 
होति; उलुगतमेवस्स ताम समे चितं होति सीलं ्ारप । उनुगत- 
चित्तो लो पन, महानाग, अरियसञोवको लमति अतयव, लमति षम, 
लति धम्मूपसंहितं पामोज्जं । पमुदितस्स पीति जायति, पी्तिमनस्स 
कोयो पस्सम्भत्ि, | पस्सद्धकायो भुलं॒वेदियति, भुखिनो वित्तं 
समाधियततिं । श्रयं वुच्चति, महानाम, भरियसावको वितमगरताय 
पजाय' समप्मत्तो विहरत्ति, सन्यापज्क्ञाय परजाय भ्व्यापस््ो विहर, 
धम्मसोतसमापन्नो सीलानृस्सति मवति । 

10 ८. भुन च प्रं त्वं, महानाभ भरत्तनो चागं अनुस्सरेष्यासि - 
(लाभा वत मे, शुलद्धं वत मे, योहं मच्छेरमलपदियुद्धिताय पजाय विगत- 
मलमच्छेरेन चेतसा श्रगारं श्रज्क्रावसामि मूत्तचागो पयतपोणि 
वोस्सग्यरतो याचयोगो दानसंविभागरतो' ति। यस्मि, महानाभ, सममे 
भ्रसियसावको चागं भ्ननुस्सरति, नेवस्स तारम समये रागपरियद्ितं 
चित्तं होति, न दोसपरियुधितं चित्त होति, न मोहपरिमद्धितं चित्तं होति; 
उजुगतमेवस्स तस्मि समये चित्तं होति चाग भर्म । एलुगतातो 
लो पन, महानामः भ्रसियसावको लभति अत्थवेदं, लमति धम्मवेद, तमति 
धम्मूपसंहितं पामोज्जं । पमुदितस्स पीति जायति, पौतिमनस्स कायो 
पस्वम्भति, पस्सढकायो सुखं वेदयति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 
अयं वुच्चति, महानाम, अरियसावको विसमगताय पजाय समणत्तो 
विहरति, सब्यापञ््ञाय पजाय भ्व्याप्छ्ो विरति, धम्मसोतसमापत्ो 
चागोनुस्सति भावेति । 

, &. शून च परं लवं, महानाम, देवत श्रुस्सरेवयाति ~ सन्ति 
देवा चातुम्महारलिका, सन्ति देवा तावतिसा, सन्त देवा यामा, सम्ति 
ॐ देवाः तुसित, सन्ति देवा निम्मानरतिनो, सन्ति देवा परतिम्मितवस- 

व्तिनो, सन्ति देवा ब्रह्मकायिका, सन्ति देवा ततुत्तरि । यवाहार 

सदाय समन्चागता ता देवता इतो चुता तत्पूपपनचा, भग धार 
सद्धा संविज्जति । यथासूपेन सीलेन समन्नागता ता देवता शती चूत 
0 
गता हा देवता तो चुता तत्यूपपलञा, मण्डं पि तथास्य शुत 
यथारूपेन चागेन समन्नागता त देवता इतो चुता ततयुपपत! मव 


द्ग 
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तथारूपो चागो संविज्जति । यथारूपाय पञ्जाय समन्नागत्ाा ता देवता 
इतो वता तत्युपपन्ना, मच्हं पि तथारूपा पञ्जा संविज्जती' ति । यस्मि, 
महानाम, समये श्ररियसावको भ्रत्तनो च तासं च देवतानं सद्धं च सीलं 
च सुतं च चागं च पञ्ज च श्रनूससरसि, नेवस्स तस्मि समये रागपरि- 
यद्धितं चित्तं होति, न वोसपरियुद्धितं चित्तं होति, न मोहपरियुद्टितं चित्तं 
होति, उनुगतमेवस्स तस्मि समये चित्तं होति देवता ्रारन्म 1 उनुगत- 
चित्तो खो पन, महानाम, भ्ररियसावको लभति भ्रत्थवेद, लभति धम्मवेदं, 
लभति धम्मुपसंहितं पामोज्जं । पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स 
कायो पस्सम्भि, पस्सद्धकायो सुखं वेदियति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 
श्रयं वुच्चति, महानाम, अरियसावको विसमगताय पजाय समप्यत्तो 19 ०.५ 


विहरति, सन्यापञ्ज्ञाय पजाय भ्रन्यापज्ज्लो विहरति, धम्मसोतसमापन्नो 
देवतानुस्सति मेती” ति 1 


ध 
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१. एकं समयं भगवा सककेयु विह्रति कपिलवत्युिमि नि्रोधा- 
रामे । तेन खो पत समयेन महानामो सक्को गिलाना वदतो होति 
भचिरवुष्टितौ गेलञ्ना । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू भगवतो 5 
चीवरकम्मं करोन्ति - “निद्टितचीवरो भगवो तेमासच्चयेन चारिकं 
पक्कमिस्सती"” ति । भ्रस्सोसि लो महानामो सक्को - “सम्बुला 
किर भिक भगवतो चीवरकम्मं करोन्ति ~ भनिद्ितचीवरो भगवा 
तेमासच्चयेन चारिकं पक्कमिस्सतीः"” ति । 

२. भ्रय खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसद्कमि; 
उपसद्धमित्वा भगवन्तं रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमत २.88 
निसिन्नौ खो महानामो सक्को भगवन्तं एतदवोच ~ “सुतं मेतं 
मन्ते - सम्बहुला किर भिक्तू भगवतो चीवरकम्मं करोन्ति ` नष्टि 
चीवरो मगवा तेमासच्चयेन वारक पक्कमिस्सती' ति ! तसं नो, भन्ते 
नानाविहारेहि विहतं केनस्स विहारेन विहातव्ब" ति १ " ' `“ 

३. “साधु साघु, महानाम ! एतं शो, 1 
पतिरूपं कुलपत्तानं यं तुम्हे तथागतं उपसद्कमित्वा न श 
नो, मन्त, नानानिहारहि विरतं केनस्स विहारेन विहातव्बं' ति ? 


~ 


॥ 1 
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सद्धो खो, महानाम, ओराधको होति, नो भ्रस्सद्धो; श्रारदपिि 
भ्रोसधको होत्ति, नौ कुसीतो; उयष्टितस्सति ारधको होति, नो मुटु 
स्सति; समाहितो भ्राराधको होति, नो श्रसमाहितो; पव्मवा भाराधको 
होति, न दणज्नो ! इमेयु सो त्व, महानाम, पञ्च धमषु पद्य 
छ धम्मे उत्तरि भवे्यासि । 

४. “इध त्वं, महानाम, तथागतं अरनुस्सरे्यासि ~ ¶ति पि 
सो भगवा ... पे०... सत्था देवमनस्सानं बुद्धो भगवा' ति । यस्मि, 
महानाम, समये म्ररियसोवको तथागतं श्रनुस्सरति, नैवस्स तिमि समये 
रागपरियुद्धितं चित्तं होति, न दोसपरियुद्धितं चित्तं होति, न मोहपरि- 


2.55 19 युद्धं चित्तं होति; उजुगतमेवस्स तस्मि समये चित्तं होति तथागतं 


1९, 33४ 
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भारूभ । उजुगतचित्तो खो पन, महानाम, मरियसावको लभति ्रत्यवेदं, 
लभति धम्मवेदं, लभति धम्मृपसंदहितं पामोऽ्जं । पुदितस्स पीति 
जायति, पीतिमनस्स कोयो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं बेदियति, 
सुदिनो वित्तं समाधियति । इमं खो त्वं, महानाम, बुद्ानस्सति गच्छतो 
पि भावेय्याि, सितो पि भवेग्यासि, निसिच्नो पि भवेग्यासि, सयानो 
पि भावेग्यासि, कम्मन्तं श्रधिद्हन्तो पि भावेय्यासि, पुततसम्बाघसरयनं 
शज््ावसन्तो पि भावेग्यासि ! । 
५. “पुन च परं त्वं, महानाम, धम्म अनुस्सरेग्यासि „..प०.. 
सद्धं अ्नुस्सरेस्यासि . . १०... ्रत्तनौ सीलानिः शनुस्सरेय्यासि ““ प०.. 
शरत्तनो चायं श्रनुस्सरेग्यासि “ पे०.. देवता ्नुस्सरेग्यासि ~ पन्ति 
देवा चातुम्महा रिका ...पे०... सन्ति देवा ततुत्तरि । यथारूपाय 
सद्धाय समन्नागता ता देवता इतो चृता तत्थूपपच्, मण्डं पि तथारूपां 
सद्धा संविज्जति । यथारूपेन सीलेन सुतेन ,.. चागेन .“ प्याय 
खमस्लागता ता देवता इतो चृता तत्थूपपन्ना, मब्हं पि तथारूपा पञज्जा 
संविज्जती! ति ! यस्मि, महानाम, समये मरियसावको अत्तन च तास च 
देवतानं सद्धं च सीलं च॑ सुतं च चागं च पृञ्ननं च अनुस्सरति, नेकस्व 
तस्मि समये रागपरिगुषटितं चित्तं होति, न दोसपरिपद्विं, नित्त 
न मोहपपियद्धितं विततं होति, उनुगतमेवस्थ तस्मिः समयं चित्त 6५ 
देवता आरम्भ । उजुगतवित्तो खो पन, महीनासः करियसावक्रो सं 


१, सीलं ~ स्या०० म० | 
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अत्यवेद, लभति घम्मवेदं, लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जं । पमुदितस्स 
पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्मति, पस्सद्धकायो सुखं वेदियति, 
सुखिनो चित्तं समाधियति । इमं लो त्वं, महानाम, देवतानस्सति 
गच्छन्तो पि भावेय्यासि, ठतो पि भावेग्यासि, निसिन्नो पि भावेय्यासि, 
सयानो पि भावेग्यासि, कम्मन्तं श्रधिटुहन्तो पि मावेम्यासि, पुत्तसम्बाध- 
सयनं अज्छावरंन्तो पि मावेग्यासी' ति । 


ध्र 


३. नन्दियसुततं . 
१. एकं समयं भगवा सव्केसु विहरति कपिलवत्युस्मि 
निग्रोधासमे तेन खो पन समयेन भगवा सावत्थियं वस्सावासं 
उपगन्तुकामो क्प्ति । भरस्सोसि सौ नन्दियो सक्को ~ “भगवाः 


किर सावत्थियं वस्सावासं उपगन्तुकामो"” ति । भ्रथ खो नन्दियस्स 10 1.58 


सक्कस्स एतदहोसि ~ “थचूनाहं पि सावत्थियं वस्सावासं उपगच्छेयं । 
तत्य कम्मन्तं चेव श्रधिदुहिस्सामि, भगवन्तं च लच्छामि कालेन 
कालं दस्सनाया ति 1 

२. श्रथ खो भगवा सावत्थियं वस्सावासं ठपगच्छि" । नम्दियो 
पि खो सक्को सावत्थियं वस्सावासं उपगच्छि । तत्थ कम्मन्तं चेव 
प्रधिद्धासिः भगवन्तं च लभि * कालेन कालं दस्सनाय । तेन खो पन 
समयेन सम्बहुला भिक्लू भगवतो चीवरकम्मं करोन्ति ~ “निद्धितचीवरो 
भगवा तेमासच्चयेन चारिकं पक्कमिस्सती"' ति । अस्सोसि खो नन्दियो 
सक्को ~ “सम्बहुला किर भिक्खू भगवतो चीवरकम्मं करोन्ति ~ 
शनिद्वितचीवरो भगव तेमासच्चयेन चारिकं पक्कमिस्सती”” ति । 

३. भथ खो नन्दियो सक्को येन भगवा तेनुपसद्कुमि; 
उपशङ्धमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिक्नो खो नन्दियो सक्को मगवन्तं एतदबोच ~ “सुतं मेतं, भन्ते - 
'सम्बहुला किर भिक्लू भगवतो चीवरकम्मं करोन्ति ~ निदत- 
चीवरो भगवा तेमासच्चयेन चारिकं पक्कमिस्सती' ति । तेसं नो, 25 
भन्ते, नानाविहारहि विहरतं केनस्स विहारेन विहातन्बं“ ति ? 

४. “साघु साधु" नन्दिय ! एतं खो, नन्दिय, तुम्हाक पततिरूपं 

१. उपगन्छि ~ सी०, रो० ! २. श्रधिद्ाय ~ स्या० ! ३. लच्छंति ~ स्या० 1 
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कुलपुत्तान, यं तमहं तथागतं उपशद्मितवा पल्छेयाय पं नो. अन 
नानाविहारेष्ि विहतं! केनस्स विहारेन पिहतन्बं' ति ५ क 
खो, नम्दिय, श्राराषको होति, नो भ्रस्द्धो; शीलवां रो 
होति, नो दुस्तीलो; श्राररविरिमो आराधको होति, नो ुसीतो; 
होति, नो अरसमाहितो; पञ्जवा अआराधको होति, नो दुषमन्न । 
इमु सो ते, नन्दिय, छु षम्मसु पतिद्वाय पञ्चसु पेषु 
अज्छत्तं सत्ति उपदरापेतन्वा । 

५ “इष तं, नन्दि, तथागतं भ्नुस्सरेष्यासि ~ शति पि 
सो भगवा श्ररहं सम्मासपबदधो विज्नाचरणसम्पननो शुगतो लोकविद 
भ्रनत्तरो परिसदम्मसारथि, सत्था देवमनृस्सानं वृद्धो भगवा' ति ) 
इति सो ते, नन्दिय, तथागतं श्रार्म श्््र्तं सति उपदापेतव्बा 1 

६. “पुन च परं तव, नन्दिय, धम्मं श्रनूस्सरेव्यासि ~~ श्वावातो 
भगवतां धम्मो सन्दष्टिको भ्रकालिको एषिपस्सिको भ्रोपनेय्यको पच्चततं 
वेदितव्बो विज्ञूही' ति । इति खो ते, नन्दिय, धम्मं श्रारन्भ अच्छं 
सति उपटरापेतन्बा । 

७. पून च परं चवं, नन्दिय, कल्याणमित्ते अनुस्सरेष्यासि - 
(लाभा वत मे, सुलदधं वत मे, यस्स मे कल्याणमित्ता मनुकम्पका ऋ्त्- 
कामा श्रोवादका नुसा ति । इति सो ते, नन्दय, कत्याणम्त 
मारन्म अन्तं सति उपदुपेतन्बा । 

८. धुन च परं त्वं, नन्दय, अत्तनो चागं अनुस्रेव्यासि ~ 
(लामा वत मे, सुलद्धं वतर मे, योहं मच्छेरमलपर्युद्िसय पाय 
विगतमलमच्छेरेन चेतसा श्रगारं भरज्ावसामि मुत्तचागो पयतपाणि 
वोस्स्मरतो याचयोगो दानसंविभागरतो' ति । इति खो ते, सन्द, 
चाग भार्म ब्रज्सत्तं सति उपद्रापेतन्बा । 

६. धून च प्रं लव, नन्दि, देवता अस्सरवयासि ~ ॥॥ 
देवता श्रतिक्कम्मेव कवीकाराहारमक्लान' देवतानं सहन्यतं प्रन्नः 


{छि -स०1 भूसिता ~ स्या । 
१ विहरति ~ २० 1 २ उप्ेतव्वा ~ स्या रो०। ३ भद # 
४ याता-सौ०, स्या०, तो 1 ५ कवर्विकारमक्ान ~ सौ०, कव्ीकारमष्डान 


स्या, से० 1 ६. देवान ~ भी०, रौ० | 


१६२४ 1 सुभूतिसुतं ३७६ 


मनोमयं कायं उपपञ्ला, ता करणीयं मत्तनो न समनुपस्सन्ति कतस्स 
वां पतिचयं । सेय्यथापि, नन्दिय, भिक्खु श्रसमयविमुत्तो करणीयं भ्रत्तनो 

न समनुपस्पति कतस्स वा पत्तिचयं ; एवमेव खो, नन्दिय, या ता देवता 
भ्रतिक्कम्मेवं कबठीकाराहारभक्खानं देवतानं सहव्यतं श्रञ्जतरं 
मनोमयं कायं उपपन्ना, ता करणीयं भ्रत्तनो न समनुपस्सन्ति कतस्स वा॒5 
पतिचयं । इति सो ते, नन्दिय, देवता भ्रार्भ॒श्रज्छत्तं॑सति 
उपटूपेतन्बा । 

१०. “इमेहि सो, नन्दिय, एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो 
भ्ररियसावको पजनहतेव पापके श्रकुसले धम्मे, न उपादियतति 1 सय्यथापि, 
नम्दिय, कुम्भो निकुज्जो' वमतेव उदके, नो वन्तं पच्वावमतिर; सेग्यथापि 1 
वा पन, नन्दिय, सुक्ले तिणदाये अग्मि भूत्तो उहञ्नेव गच्छति, नो 
दह्रं पच्चृदावत्तति; एवमेव खो, नन्दिय, इमेहि एकादसहि धम्मेहि 
समन्नागतो अस्यिसावको पजहतेव॒पापके श्रकुसले धम्मे, न 
उपादियती” ति । 


४ सुभूतिसुत् 

१- भय सो भायस्मा सुभूति सद्धेन भिक्लुना सद्धि येन भगवा 
तनुपसद्कमि; उपसद्कमित्वा भगवन्तं अरभिवादेतवा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो ्रायस्मन्तं सुमूति मगवा एतदवो ~ 

२- “को नामायं, भुभूति, भिक्ू" ति ? 

“सद्धो नामायं, भन्ते, भिकखु, सुदत्तस्सः उपासकस्य पत्तो, 
सद्धा भ्रगारस्मौ भ्रनगरियं पव्बजितो' तति । 

“कञ्चि पनायं, सुभूति, सद्धो भिक्खु सुदत्तस्स उपासकस्स 


ष सद्धा भ्रगारस्मा श्रनगारियं प्न्बलितो सन्दिस्सति सद्धापदानेसू" 


{५ 


'एतस्स, मगवा, कालो; एतस्स, सुगत, कालो, यं भगवा सद्वस्य 
सद्धापदानानि मास्य । इदानाहं जानिस्सामि यदि वा श्रयं भिक्सु ॐ 
सम्दिस्सति सद्धापदानेसु यदि वा नो" ति । 





१ निक्कुञ्जो - सीर, स्या०, सोऽ 1 २. ठ; 
न पच्चामसति -स्या०, पच्छावमति -सी० ! 
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तेन सुभूति, , साधूकरं भनसि 
मासिस्सामी" ति । “एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा सुभूति व 
पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच ~ 
, . ३. “इष, सुभूति, भिक्खु सौलवा होति, पातिमोक्नर, 
संवृतो विहरति भ्राचा रगोचरसम्यन्नो श्रणुमततेसुः वज्जेसु भयदस्सानी, 
समादाय सिक्छति सिव्खापदेसु । यं पि, सुभूति, भिक्वु सीलवा होति 
... पे०..६ समादाय सिक्वतति सिक्लापदेसु" इदं पि, सुभूति, सद्धस्स सद्धा 
पदानं होति । | 
४. पुन च परं सुभूति, भिक्चु वहुस्सुतो होति सुतधरो पुत- 
सन्निवयो; ये ते ष्मा प्रादिकस्याणा मन्छेकल्याणा परियोसानकल्याणा 
सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरियुण्णं परिमुदधं बरह्मचरियं अभिवदन्ति, तथा- 
ख्पास्स घम्मा वदसमुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेविता 
दिया सुप्पटिविद्धा । यं पि, सुभूति, भिक्खु बटस्सुतो होति „१०. 
दिदधिया सुष्पटिविद्धा, इदं पि, सुभूति, स॒दधस्स सद्धापदानं होति 1* 
15 ४. पुन च परं सुभूति, भिक्लु कत्याणमित्तो होति कत्याण- 
सह्यो कल्याणसम्मवङ्को । यं पि, ुभूति, भिक्छु कत्याणमित्तो हेति 
ह कस्याणसम्पवंङ्को, इवं पि, सुभूति, सढस्स सदधापवानं 


६. “भुन च परं, सुभूति, मिक सुवच होति सोवचस्सकरणेहि 
घम्मेहि समच्नागतो खमो पदक्खिणर्ही अनुसासनि । यं पि, सुभूति, 
भिक्ु सुवचो होति सोवचस्सकरणेदि धम्मेहि समघ्नागतो खमो पदरविणः- 
सगाही श्रनुसासनि, इद पि, सुभूति, सद्धस्स सद्धापदानं होति । 

७. “भुन च पर, सुभूति, भिक्खु यानि तानि सब्रह्मचारीनं उच्वा- 


कवानि' किङ्करणीयानि तत्र दक्खो होति अ्ननलसो तनुपायाय 
„ समन्नागतो शलं कातु अलं सविवातु । यं पि, सुभूति, भिव्बु यानि ५८८. 
सब्रह्मचारीनं उनन्वावचानि किङ्करणीयानि तत्र दक्लौ होति ग्रनलस 
तथपायाय वरीमंसाय समन्तागतो श्रलं कतु अलं संविधातुं, इदं पि, सुभूति 


सद्धस्स शढापदानं होति । 
= शुन च परं, सुभूति, भिकु धस्मकामो होति पियसमुदा- 


सी, रो० । 


॥ 1 


श 
~) 
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१९.२.४1 घुभूतिसुततं ३८१ 
हारो श्रभिधम्मे प्रभिविनये उारपामोज्जो । यं पि, सुमूति, भिक्लु 
घस्मकामो होति पियसमुदाहारो श्रभिषम्मे ्रभिविनये उारपामोज्जो, 
इदं पि, सुभूति, सद्धस्स सद्धापदानं होति ! 

९. “धुन च परं सुभूति, भिक्खु श्रारदविसियो विहरति भ्रकुस- 
लानं घम्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवां दन्ह्‌- 
परक्कमो श्रनिक्ित्तधुरो कुसलेसु भधम्मेषु । यं पि, सुभूति, भिक्खु 
भ्रारढविरियो विहरति श्रकसलानं धम्मानं पहानाय कूसलानं धम्मानं 
उपसस्पदाय थामवा दन्ह्परक्कमो अरनिविखत्तधुरो कुसलेमु घम्मेसुः 
इदं पि, सुभूति, सद्धस्स सद्धापदानं होति । 

१०. “भुन च परं, सुभूति, भिक्खु चतुक्तं क्षानानं प्रामिचेतसिकानं 
दिटुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति भ्रकिच्छलाभी भ्रकसिर- 
लाभी । यं पि, सुमूति, भिक्लु चतुन्नं श्चानानं आाभिचेतसिकानं दिट्- 
धम्मसुखविहया रानं निकामलाभी होति भरविच्छलाभी ब्रकसिरलाभी, 
इदं पि, सुभूति, सद्धस्स सद्धापदानं होति । 

११. धुन च परं, सुभूति, भिक्खु अनेकविहितं पु्बेनिवासं 
अनुस्सरति, सय्यथीदं ~ एकं पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो पि 
जातियो चतस्सो पिं जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो 
वीसं पि जातियो तिसं पि जातियो चत्तारीसं पि जाततियो पञ्नासं 
पि जातियो जातिसतं पि जाततिसहस्सं पि जाततिसतसहस्सं पि 
अनेके पि संवटुकप्पे भरनेके पि विवदटकप्ये अनेके पि संवहूविवटुकष्पे ~ 
श्रमुतासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्छप्पटि- 
संवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो श्रम उदपादि; तत्रापासि 
एवंनामो _ एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्छप्पटिसवदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो इूपन्नो' ति ! इति साकारं 
सउदसं भ्नेकविहितं पू्बेनिवासं श्रनुस्सरति । यं पि, सुमूति, भिक्छ॒ 
अनेकविदितं पुन्वेनिवासं श्रनुस्सरति ~ इदं पि, सुमूति, सदसस 
सद्धापदानं होति । 

१२. "धून च पर सुभूति, भिवसु दिव्येन चवसुना विसुदधेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपयन्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णं दुत्बप्णे, सुगते दुग्ते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ~ इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुज्चरितेन समन्नागता वचीदुच्वरितेन समन्नागता 
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मनोदुच्चरितेन समन्नागता श्रसियानं उपवादका भिच्छदिष्विका मिच्छी- 
दिदिकम्मकषमादाना, ते कायस्स मेदा परं मरणा अपायं दुमति विनिपात 
निरयं उपपन्ना । दमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन सम्नागता 
वचीसुचरितेन समन्लागता मनोसुचरितेन समन्नागता प्रसियानं अनूप 
वादका सम्मादिद्टिका सम्मादिष्टिकस्मसमादाना, ते कायस्सं मेदा प्र 
मरणा सुगति स्यं लोकं उपपन्ना' ति । इति दिव्वेन चक्लुना विसुद्ेन 
शरतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पर्खति चवमाने "उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुग्ण्णे, सुगते दुर्गते यथाकममूपगे सत्ते पानात } यं पि, 
सुभूति, भिक्लु दिव्येन चक्खुना विसुधेन .. पेण. यथाकम्मूषगे सत्ते 
पजानाति, इदं पि, सुभूति, सढस्स सद्धापदानं होति 1 

१३. धुन च पर, सुमूति, भिक्लु सिवान खया भनासव 
चेतोविमृत्ति पञ्जनाविमुत्ति द्धि घम्म सयं भ्रभिन्ना सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति 1 यं पि, सुभूति, भिक्लु श्रा्वानं खया .. १०. 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति, ददं पि, सुभूति, सदढस्स सदढधापद्यन 
होती ति ॥ 

१४. एवं दृते श्रायस्मा सुभूति मवन्तं एतदवोच - ध्यानि- 
मानि, भन्ते, भगवता सदधस्स सद्वापदानानि मासितानि, सरवन्ति 
तानि इमस्स भिकुनो, भयं च मिस एतेसु न्दस्सति । 

“रयं, त्त, भिक्लु सीलवा होति, पातिमोवसं्वरसवूतो 
विहरति माचारगोचरसम्यघ्तो परगुमततषु कजे भयदस्सावो, समादाप 
सिक्छति सिक्लापदेषु । 

श्रयं, न्ते, भिक्खु वदहुस्सुतो होति भुतधसो स्तस्निचो; 
ये ते धम्मा ्रीविकल्यार्णा मज्छेकल्याणा परियोसानकल्याणा सातय 


सब्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परु रहमचरियं भ्मिवदन्ति 
चस्मा बहुससुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेव्खिता दिष्टि 


सुप्पटिविद्धा । | 
प “रयं, भन्ते, भिक्लु कृल्याणमित्तो होति कल्माणसहायो कल्याणः 
सम्पवद्को । प 

“यं, भन्ते, भिक्लु सुवचो होति ~.पे० - भनु । 
“प्रय, भन्ते, सिक्स यानि तानि सब्रह्म्कारीन उच्वाववानि 


^ च्छ =-= 


११.२.५१ भेताु ^ 


किंङ्करणीयानि तत्थ दक्लो होति भ्रनलसो तत्रुपायाय वीम॑साय 
समन्नागतो भ्रलं कतुं अलं संविधातुं । 

“भ्य, सन्ते, भिक्लु धम्मकामो होति पियसमुदाहारो श्रभिधम्मे 
ग्रभिविनये उदढारपामोज्जो । 

“श्रयं, भन्ते, भिक्खू प्रारदढविरियो विहरति ..पे०.. थामवा 
दन्हपरक्कमो भ्रनिर्छित्तधूरो कुलेसु धम्मेयु । 

“श्रयं, मन्ते, भिक्लु चतुद क्ानानं भ्राभिचेतसिकानं दिदुधम्म- 
भुखविहारानं निकामलाभी होति भ्रकिच्छलाभी अफसिरलामी । 

“श्रयं, भन्ते, भिक्सु अनेकविहितं पूव्बेनिवासं श्रनुस्सरति, 
से्यथीदं ~ एकं पि जाति दरे पि जातियो ...प०.. इति साकारं सदस 
भरनेकविहितं पुम्बेनिवासं शरनुस्सरति । 

“भ्यं, मन्ते, भिक्खु दिव्बेन चक्खुना विसुद्धन भरतिवकन्त- 
मानुसकेन ...पे०.. यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । 

“भ्यं, भन्ते, भिक्खु भ्रासवानं खया ...पे०.. सच्छिकत्वा 
व (० भन्ते, मगवता सदधस्स सद्धापदानामि 
मासितानि, संचिज्जन्ति तानि इमस्स भिक्सुनो, श्रयं च ते 
सन्दिस्सती" ति । ५ प स 

. _ १५ 'साषु सा, सुभूति ! तेन हि लवं, सुमूति, इमिना श्र 
सधन मिक्बुना सदधि विहरे्यासि । यदा च त्व, सुमूति, ग्राकङ्केग्यासि 


तथागतं दस्सनाय, इभिना सद्धेन भिक्सुना सदधि उपसङ्कमेग्यासि तथागतं 
दस्सनाया” ति! 


५. सेत्तासुत्त 
£ भत्ताय, भिक्सवे, चेतोविमत्तिया भरासेविताय भाविताय 
बहुलीकताय यानीकताय वत्थुकेताय भ्रनुद्धिताय परिचिताय युप्तमा- 
रदाय एकादानिसंशा पाठिक्खा । कतमे एकादस ? सुखं सुपति, 
सुखं पविवृज्छति, न पापक सुपिनं पस्सति, मनुस्सानं पियो होति, 
अ्मनुस्सानं पियो होति, देवता रक्लन्ति, नास्स श्रम्मि वा व्सिंवा 
सत्यं वा कमति, तुवं, चित्तं समाधियति, मूखवण्णो विप्पसीदति, 
१" चच - स्या०1 


श्म 
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ह _ कलं करोति, उत्तरि अ्प्पटिविच्छन्तो ब्रह्मलोकृपमो 
न । मत्ताय, भिक््वे, चेतोविमुत्तिया आसेविताय भाविताय 

लीक यानीकताय व॒त्थुकतःय अनुद्य परिचिर्ताय सुत्तमारद्धाय 
इमे एकादकानिसंसा पाटिका" ति 1 


-~----~-~---~ 


६. श्रहकनागरयुत्त 
॥ १. एक समयं आ्रायस्मा अ्रानन्दो वे्ालियं विहरति वेलुव- 
गोमके 1 तेन खो पन समयेन ॒दसमो गहपति . अद्रुकनागरो 
पाटललिपुत्तेः ्रनुप्पत्तो होति केनचिदेवं करणीयेन । अथ खो दत्तमो 
गहयति अदुकनागरो येन कुव्छुटातमो येन श्रन्जतरो भिक्वु 
तेनुपसङ्कमि; उपसद्मित्क तं भिक्खू एतद्वोच - ॥ 

२. “कट्‌ नु लो, मन्त, आयस्मा आनन्दो एतरहि विहरति ! 
दस्छनकामा हि मयं, भन्ते, ्रायस्मन्तं ञ्नानन्दं” ति 1 

“एसो, गृहपति, आरायस्मा ्आानन्दो वेसालियं विहरति बेलुव 
गामके” ति ! 

३. श्रथ खो दस्मो गहपति अदरकनागरो पाटलि तं करणीयं 
तीरेत्वा येन वेस्ाली वेलुवगामक्ो येनायस्मा ञरानन्दो तेनुपखद्भि; 
उपचङ्कमित्वा अआयस्मन्तं आनन्द अअभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिं 1 
एकमन्तं निसिन्नो दो दसमो गहपति अटुकनागरो ्आायस्मन्तं आनन्दं 
एतदबोच ~ “श्रत्यि नु खौ, अन्ते आनन्द, तेन भगवता जानता प्सता 
अरहता सम्मासम्बुदधेन एकधम्मो सम्मदक्वातो, यत्य भिक्चुनो ्रप्य- 
मत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो अविमुत्तं वा चित्त विमुच्चति, 
ञ्रसरिक्लीणा वा आसवा परिक्छयं सच्छन्ति, अननुप्पत्तं वा अनुत्तरं 
योगव्वेमं बअनुपापुणाती" ति 7 

“रस्थि खो, गहपत्ति, केव भगवता जानता प्सता श्रता 
सम्मासम्बुद्धेत एकषम्मौ सम्मदवदातो, यत्व भिक्बुनो अणमतस्ट 
आतापिनो यदितततस्ख विहरतो धविमुत्ं वा विततं विमुच्वति, अ 
दण वा आसवा परिक्लयं गन्डन्त, अ्ननुपयंव शरुतं यौपक्छम 
अनुपापुणाती" ति! 


१. चेद्ुग्गामके - स्या; केदखनानते - री 1 २. पालितं ~ सण° ! 
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४. “कतमो पन, भन्ते श्रानन्द, तेन भगवता जानता पस्खता 
भ्ररहता सम्मासम्बुदधेन एकधम्मो सम्मदक्लातो, यत्य भिक्खुनो श्रष्य- 
मन्तस्स भ्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो श्रविमत्तं वा चित्तं विमुच्चति, 
श्रपरिक्लीणा वा भरावा परिक्लियं गच्छन्ति, अ्रननुप्पत्तं वा अनुत्तरं 
योगक्लेमं श्रनुपापुणाती"" ति ? 

५-"दध, गहपति, भिक्खु विचिच्वेव कामेहि विचिच्च श्रकुसलेहि 
धम्मेहि सवित्तककं सचिारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ञानं उपसम्पञ्ज 
विहरति । सो इति पटिसन्विक्वति ~ शरदं पि खो परमं क्लानं 
म्रभिसद्भृतं भ्रभिसनञ्चेतयितं' । थं खो पन किञ्चि म्रभिसद्खतं भरभि- 
सञ्चेतयितं, तदनिच्चं निरोधधम्मं' ति पजानाति ! सो तत्थ ठति 
मा्चवानं खयं पायुणाति; नो चे भ्रासवानं खयं पापुणाति, तेनेव धम्म- 
रागेन ताय धम्मनन्दिया पञ्च भ्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खिया 
श्रोपपा्तिको होति तत्थ" परिनिन्बायी प्रनावत्तिषम्मो तस्मा लोका । 
श्रयं पि खौ, गहपति, तेन भगवता जानतो पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन एकधम्मो सम्भदक्लातो, यत्य भिक्खुनो श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो 
पदितत्तस्स विहरतो भ्रविमुत्तं वा चित्तं विमुच्चति, श्रपरिक्लीणा वा 
आसवा परिक्छयं गच्छन्ति, अ्रननुष्पत्तं वा श्रनुत्तरं॑योगक्खेमं 
प्नुपापणाति । 

६. धून च परं, गहपति, भिक्सु वितक्कविचारानं वूपसमा 
्ज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावें श्रवितक्कं ्रविचारं समाधिजं 
पीतिसुखं दृतियं ज्ञानं ... पे०.. ततियं श्नं ... पे०... चतुत्य ज्ञानं उप- 
सम्पज्ज बिहरति । सो इति पटिसञ्चिक्छति ~ दं पि सो चतुत्थं 
सानं प्रभिसद्खुतं प्रभिसचञ्चेतथितं' ¦ शयं खो पन किन्वि भ्रभिसह्खृतं 
भ्रभिसञ्चेतयितं तदनिच्वं निरोधधम्मं' ति पजानाति । सो तत्थ 
ठित अ्रसतवान खयं पापुणाति; नो चे भावान खयं पापुणाति, तेनेव 
धम्मरागेन ताय धम्मनन्दिया पञ्चत ग्रोरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्लया भ्रोपपातिको होति तत्थ परिनिन्बायी अ्नावत्तिषम्मो तस्मा 
लोका । भ्यं पि खो, गहपति, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन एकषम्मो सम्मदवखातो, यत्य भिक्वूनो भ्रप्पमत्तस्स 
भ्ातापिनो पदितततस्स विहरतो अगिमत्तं वा॒ चित्तं विमुच्चति 
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भरपरिक्तीणा वा आसवा पणिलयं गच्छन्ति अननु्त्त वा शअरुततर 
योगक्लेम भ्रनुपापुणाति । 
हवं ७. “धून च पर, गहपति, भिक्षु मेत्तासहगतेन चेतसा एक 

दिसं फरित्वा विहरति तथा दुततयं था ततिय तया चतुत्यं । इति 
उद्वमषौ तिरियं सन्बधि सब्व्त्ताय सम्बावन्तं लोक मेत्तासहृगतेन 
चेतश एकं" दिसं फरितवा विहरति" विपुलेन महमतेन ्रणमाणेन 
भवेरेन अव्यापज्छेन फरित्वा विहरति । सो इति पटिसन्निक्लति - 
श्रयं पि खो मेत्ताघेतोविमृत्ति भ्रमिङ्खता श्रभिसञ्वेतयिता' । धं 
खो पन किच्नवि अमिसदह्भत अ्रभिसञ्चेतयित तदनिच्च निरोधधम्म" 
ति पजानाति । सो तत्थ सितो ्रासवानं खयं पापुणाति, नो चे ्रासवानं 
खयं पापुणाति, तेनेव धम्मरागेन ताय धम्मनन्दिया पञ्चन्न श्ओोरम्भागि- 
यानं सथोजनान परिक्या श्रोपपातिको होति तत्य परिनिव्बाधथौ एना- 
वत्तिषम्भो तस्मा लोका । श्रय पि खो, गहपति, तेन भगवता जानत्त 
...पे०... श्रननुप्यत्तं वा अनुत्तरं योगक्खेमं भरनुपापुणापति । 

त. “भुन च परं, गहपति, भिक्खु करुणासहुगतेन चेतसा 
... पे०... मुदिता चेतसा ... पे०.. उपेक् सहगतेन वेतसा 
एकं दिसं फरित्वा विहरति तथा दुतियं तथा ततियं तथा चवृत्यं । 
इति थद्वमघो तिरियं सम्बधि सन्बत्तताय सन्बावन्त लोकं ऽपवलसिह- 
गतेन चेतसः विपुलेन महमतेन अ्ममाणेन प्रवेरेन न्यापञ्न फर्त्वा 
विहरति । सो इति यटिसञ्चिक्छति ~ भयं पि खौ उपेकलाचेतोविमुतति 
भरमिसङ्खता अरभिसञ्चेतयिता' । थं खौ पन किल्वि श्रमिसह्धतं 
अरभिसञ्चेतयितं तदनिच्च निरोषधम्म" ति जानाति । सौ तत्य स्ति 
श्रासवानं खयं पापुणाति; नो चे आसवान खंयं पापुणाति, तेनेव घम्म" 
रागेन ताय धम्मनन्दिया पञ्चच भरोरम्भागियानं सयोजनान परवा 
्ोपपारिको होति तत्य परिनिम्बायी अनावत्तिषम्मो तस्मा लोका । 
यं पि खो, गहपति, तेन भगवता जानता . . १० “ भ्रननुप्त् व रुत 
योगक्खेमं अनुपापुणाति । 

६. “पुन च पर, गहपति, भिच्छु सन्बस 
ककमा पटिधसञ्च्यानं श्रत्थङ्गमा नानत्तसन्यान 


2 
१-१ ची०, स्या०, रो० पोत्यकेु नत्व । 


सन्बसो स्पपतञ्च्यान समि- 
श्रमनसिकास श्रनन्तो 


११.२.६1 श्रहुकनागरसुत्तं ३८७ 


श्नाकासो' ति आराकासानञ्चायतनं उपसस्पज्ज विहरति । सो इति पटि- 
सञ्मविक्डति - श्रयं पि खो आकाानन्वायतनसमापत्ति श्रमिसद्खता 
अभिसन्वेतयिता' । शं खो पन किल्न्वि अभिसह्खतं श्रभिसञ्चेतयितं 
तदनिच्वं निरोधधम्मं' ति पजानाति । सो तत्थ ठितो श्रासवानं खयं 
पापुणात्ति; नो चे आसवानं खयं पायुणाति, तेनेव धम्मरागेन ताय 
धम्मनन्दिया पञ्चन्चं श्रोरम्भागिथान संयोजनानं परिवखया अओप- 
पात्िको होति तत्थ परिनिन्बायी श्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । श्रयं 
पि खो, गहपति, तेन मगवता जानता „. पे०... भ्रननुप्पत्तं वा भ्रनुत्तरं 
योगक्छमं श्रनुपापुणाति 1 

१०. “पुन च परं, गहपति, भिक्लु सव्वसो श्राकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म श्वनन्तं विञ्नाणं' ति विजञ्व्याणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति ... पे०... सब्बसो विचञ्व्नाणञ्चायतनं समतिक्कम्म नत्थि 
किञ्ची' ति भ्राकिञ्चजञ्यायतन उपसम्पज्ज विहरति । सो इति 
पटिसच्न्विक्डति ~ श्रयं पि खो श्राकिच्वञ्व्यायतनसमापत्ति भ्रभि- 
सद्खता अभिसञ्चेतयिता' । भं खो पन किञ्वि प्रभिसङ्खृतं अभि- 
सञ्चेतयितं तदनिच्चं निरोधधम्म' ति पजानाति । सो तत्थ रितो 
भ्रासवानं लयं पापुणाति, नो चे ग्रासवानं खयं पायुणात्ति, तेनेव धस्म- 
संगेन ताय धम्मनन्दिया पञ्चन्नं भोरम्भागियानं संयोजनानः परिक्वया 
श्नोपपातिको होति तत्थ परिनिग्बायी अ्रनावत्तिषम्मो तस्मा लोका । 
श्रयं पि खो, गहपति, तेन भगवत्ता जानता ... पे० . श्रननुप्पत्तं वा 
भ्नुत्तरं योगक्खेमं अ्नुपायुणाती"” ति । 


११. एवं वृत्ते दसमो गहपति ब्रदुकनागरो श्रायस्मन्तं भ्रानन्दं 
एतदवोच ~ “सम्ययापि, मन्ते श्रानन्द, पुरिसो एकं निधिमुखं गवेसन्तो 
सकिदेव एकादस निधिमूलानि भ्रधिगच्छे्य; एवमेव खो अहं, भन्ते, एकं 
भ्रमतद्वारं गवेसन्तो सकिदिव एकदस श्रमतद्वा रानि' अ्रलत्थं सेवनाय । 
सेग्ययापि, भन्ते, पुरिसस्स भ्रगारं एकादसद्वारं । सो तस्मि श्रगारे 
भ्रादितते एकमेकेन पि द्वारेन सवक्करुणेय्य अत्तानं सोत्थि कातुं; एवमेव 
सो भ्रहु, भन्ते, मेसं एकादसन्नं श्रमततद्रारानं एकमेकेन पि श्रमतद्रारेन 
सवकरणिस्सामि प्रत्तनं सोत्थि कातुं । इमे हि नाम, भन्ते, श्रञ्ज- 
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तिस्थिया प्राचरियस्स श्राचरियधनं परियेसिस्सन्ति । कि पनाह 
भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स पूजं न' करिस्सामी"” ति ! 
१२. श्रथ खो दसमो गहपति श्रटुकनागरो वेखालिकं च पाटलि. 
त्तकं च भिक्लुसङ्घं सक्निपातापेत्वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन 
5 सहत्था सन्तप्मेसि सम्पवारेसि । एकमेकं च भिक्स पच्चेकं दुस्सयुगेन 
श्रच्छादेसि, श्रीयस्मन्तं च आनन्दं त्तिचीवरेन । अयस्मतो भानन्दस्स 
पञ्चसतं विहारं कारपेसी ति । 
७. गोपालसुत्त 
१. “एकादसहि, भिक्खवे, अङ्गेहि समन्नागतो गोपालको 
` अभवन गोगणं परिहरित्‌ फाति \ कतु 1 कतमेहि एकोदसहि † इष, 
19 भिक्लवे, गोपालको न रूपन्मू होति, न लक्लणकुसलो होति, न 
आसात्किं हारेता* होति, न वणं पटिच्छादेता होति, न धूमं क्ता होति, 
न तित्थं जानाति, न पीतं जानाति, न वीथि जानाति, न गोचरकुसलो 
होति, ग्रनवसेसदोही च होति, ये ते उभा गोपितरो गोपरिणायक्र ते 
न श्रतिरेकपूजाय पूजेता होति 1 इमेहि खो, भिक्लवे, एकादसहि 
! शङ्धहि समन्नागतो गोपालको श्रभन्बो गोगणं परिहत फाति कावु 1 
२. “एवमेव सो, भिक्लवे, एकादसहि धरम्मि समन्नागतो 
भिक्लु च्मव्वो इमस्मि धम्मविनये बुध विरखन्ह वपृल्ल श्रापन्नित्‌ । 
कतमेि एकादसहि ? इष, भिवे, भिकयु न रूमचतरू हतिः न॒. 
लक्छणकुसलो होति, न आसाघकं हारेता होति, न गणं क 
% होति, न धूमं कत्ता हति, न तित्थं जानाति, न पीतं त 
जानाति, न गोचरकुसलो होति, अनवसेसदोही च होति, े अपिर 
थेरा रत्तज््‌ शिरपन्बजिता स्वपितरो सङ्खपरिणायका ते न श्रत 
% भिक्वे, भिक्डु यं किचन रूपं" “वत्तारि व 8 ६ 
उपादाय" ति यथाभूतं नप्यजानाति । एवं खो, 
रूपञ्च होति । ह 
गयसङ्धकःसर -सी०) ३-३. पत्ति कचु ॥ 
व 


फाहि 


११.२.७1 गोपालसुत्तं ३८९ 
ॐ “कथं च, भिक्लवे, भिक्खु न लव्खणकुसलो होति ? इष 

भिक्लवे, भिक्खु कम्मलक्खणो बालो, कम्मलक्खणो पण्डितो" ति 

यथाभूतं नप्पजानाति । एवं लो, भिक्लवे, भिक्लु न लक्डणकुसलो होति । 
† ५. “कथं च, भिक्ठवे, भिक्लु न आसाधिकिं हारेता होति ? 
इध, भिक्खवे, भिक्लु उप्पन्नं कोमविंतक्कं अधिवासेति नप्पजहति न 
विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनमानं गमेत्ति, उप्पन्नं न्यापादवितक्कं 
उप्यन्नं विहिशावितवकं ~ उप्यलुप्पस्े पापके कुसले धम्मे अधिवासेति 
- नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति ! एवं खो, 
भिक्छवे, भिक्खु न भ्रासाटिके हारेता होति । 

६. “कथं च, भिक्लवे, भिक्खु न वणं परिच्छादेता होति ? 
इध, भिक्लवे, भिक्खू चक्छुना सूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति अनु- 
न्यञ्जनर्गाही , यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन््ियं संवृतं विहरन्तं भभिज्छा- 
दोमनस्ां पापका भ्रकुसला धम्मा भ्न्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय न पटि- 
पञ्जत्ति; न रक्खति चक्सुन्दियं, चक्खुन्धिये सवरं नापज्जतिं । सोतेन 
सदं सुत्वा .. घानेन गन्धं घाथित्वा ... जिन्हाय रसं सायित्वा ... कायेन 


फोटुव्बं फुसित्वा .. भनसा धम्मं विञ्च्वाय निमित्तग्गाही होति भ्नु-- 


ब्यञ्जनग्गाही ; यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्ियं असंवृतं विहरन्तं अ्रभिज्खा- 
दोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अ्रन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय न पटि- 
पञ्जति; न रक्छति मनिन्दरिय, निन्दे संवरं नापञ्जति । एवं खो, 
भिक्लवे, भिक्स न वणं परिच्छादेता होति 1 
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७. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु न धूमं कत्ता होत्ति ? इव, - 


भिक्छवे, भिक्खु न यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन परेसं देसेता 
होति । एवं लो, भिक्लवे, भिक्डु न धूमं कत्ता होति । 

८. कथं च, भिक्छवे, भिक्खु न तित्थं जानाति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्खुं ये ते भिक्स बहुस्युता म्रागतागमा घम्मधरा विनयधरा 
मातिकाघरा, ते कालेन कालं उपसङ्कुभित्वा न परिपुच्छति न परि. 
पञ्डति ~ इदं, भन्ते, कथं, इमस्स को भ्रत्थो' ति ? तस्स ते आयस्मन्तो 
भ्रविवटं चेव न चिवरन्ति, अनुत्तानीकतं च न उत्तानीकरोन्ति, अनेक 
विदितेमु च कङ्ाठनियेसु' धम्मेसु क्च न. पटिविनोदेन्ति ! एवं खो, 
भिक्ववे, भिक्लु न तित्थं जानाति 1 । 

१, कद्ुष्वानियेसु ~ स्या० 1 
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६- “कथं च, भिक्छवे, भिक्स न पीतं जालाति ? भिष्चवे 

भिव तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देषियमाने म त 
१ षम्मवृद, न लमति धम्मूपसंहितं पामोज्जं ! एवं भिक्छवे 

भिक्खू न पीतं जानाति ! ॥ न 

ड १०. (कथं च, भिक्ववे, भिक्लु न वीरि जानाति ? 

भिक्खवे, भिक्छ्‌ भ्ररियं अटुर्चिकं म्यं ययामूतं व 
वु नप्यजानाति ! एं 

खो, भिक्लवे, भिक्खु न वीथि जानातत । न 

१९१. कयं च, भिक्छवे, भिक्सु न गरोचरकुसलो होति ? 

इ, भिक्षवे, भिक्लु चत्तारो सतिपटाने यथाभूतं नेणजानाति । 
' एवं खो, भिक्लवे, भिक्खु न गोचरकुसलो होति 1 
त “कयं च, भिक्लवे, भिक्लु अनवपेसदोही होति ? छ, 
भिक्सवे, भिकलुं सद्धा गहपतिका भ्रभिहटुटुं पवारेम्ति शीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्यच्चयभेसज्जपरिवखारेहि' । तव भिव मततं न 
जानाति परिग्गहणाय 1 एवं खो, मिक्छवे, भिक्लु अनवसेषदोही 
15 होत्ति । 

१३. “कयं च, भिक्छवे, भिक्वु ये ते भिक्ु भेर रत्त्च 
चिरमन्बजिता सङ्खुपितरो सक्खुपरिणायका, ते न अरतिरेकपूजाय पूजा 
होति ? इष, भिक्े, भिक्छु ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्जर चिरपन्वजित 
सङ्खपितरो सद्धपरिणायका, तेसु न मेतं कायकम्पं पच्चुपद्ायेति आवि 

2 चेव रहो च, न मेत्तं केचीकम्मं ~. न मेत्तं मनोकम्मं पच्चुयद्रापेति प्रावि 
चेव रहो चर । एवं खो, भिक्लवे, भिक्खु ये ते भिव्लू थेरा तनक 
चिरमन्बलिता सङ्खपित्तरो सक्खपरिणायका, न ते अरतिरकपुजाय पूजेता 


होति 1 
४ “इमेहि खो, भिक्त, एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्त 
25 श्रम्‌न्बो इमस्म धम्मविनये वुद्धि विन्द वेपल्लं म्रापन्जितु । 

१४. “एकादसंदहि, भिक्छवे, अङ्गेहि समच्ायतो गोपालको 
भन्बो गोगणं परिहर्तुं फाति कतुं ! कतमेहि एकादसहिं ? इष, 
भिक्खवे, गोपालको रूपञ्च होति, लक्णकुसलो होति, व 
हषरेता होति, वणं पटिच्छादेता होति, धूमं कत्ता होति, रित्यं जानाति, 

६ ° परिकखारेन ~ सी०, स्या० रोऽ ! २ भिर्खवे भिनद ~ स्या० । 
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पीतं जानाति, वीथि जानाति, भोचरकरुसलो होति, सावसेसदोही च 
होति, ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका ते अरततिरेकपुजाय पू्ेतां 
होति ~ इमेहि खो, भिक्लवे, एकादसदहि अङ्गेहि समन्नागतो गोपालको 
भब्बो गोगणं परिहरितु फाति कातु 1 

१५. “एवमेव खो, भिक्वे, एकादसहि धम्मेहि समघ्नागतो 
भिक्खु भत्बो इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरून्हि वेपुल्लं श्रापञ्जितु । 
कतमेहि एकादसहि ? इध, भिक्ववे, भिवखु रूपञ्जू होति, लक्लण- 
कुसलो होति, भासाषिकं हारेता होति, वणं पटिच्छादेता होति, धूमं 
कर्ता होति, तित्थ जानाति, पीत जानाति, वीथि जानात्ति, गोचरकुसलो 
होति, सावसेसदोही च होति, ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्सू चिरपन्बजिता 
स्खपितरो सङ्खपरिणायका ते अतिरेकपुजाय पूजेता होति 1 

१६. “कथं च, भिक्लवे, भिक्खु रूपञ्च होति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्स य किञ्चि रूपं “चत्तारि महाभूतानि, चतल्लं च महा- 
भूतान उपादायलपं' ति यथाभूतं पजानाति । एव खो, भिक्छवे, भिक्खु 
रूपञ्लू होति । 

१७. “कथं च, भिक्छवे, भिक्स लक्लणकुसलो होति ? इध, 
भिक्छवे, भिक्खु कम्मलक्लणो बालो, कम्मलक्खणो पण्डितो ति यथा- 
भूतं पजानाति । एवं खो, भिक्लवे, भिक्डू लक्डणकुसलो होति । 

१८. “कथं च भिक्लवे, भिक्स भ्ासाटिकं हारेता होति ? 
इष, भिक्लवे, मिक्स उष्य कामवितक्कः नाधिवासेति पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति श्रनमावं गमेति, उष्पन्न व्यापादवितककं . . उप्प् विहिसा- 
वितक्करं -.. उप्प्ुप्प्े पापके श्रकुसले धम्मे नाधिवासत्ि पजहति 
विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति ! एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु 
भ्रासाटिक हारेता होति । 

१९. “कथ च्‌, भिक्खवे, भिक्खु वणं पटिच्छदेता होति ? 
इष, भिक्डवे, भिक्लु॒धक्सुना -सूम दिस्वा न निमत्तम्गाही होति 
नानुन्यञ्जनगगाही ; यत्वाधिकरणमेनं चकुनद्ियं रसवूतं विहरन्तं 
भरभिज्जादोमनस्सा पापका श्क्रुसला घम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय 
पटिपज्जति; रक्लति चकसुन्द्िय, चक्सुन्द्रिये सवरं भ्रापज्जति । सोतेन 
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२६. “कथं च, भिक्लवे, भिक्खु ये ते भिक्खू येरा रत्तञ्ज्‌ 
चिरयन्बजिता सद्खपितरो सद्खपरिणायका, ते अरतिरेकपूजाय पूजंता 
होत्ति ? इध, भिव्सखवे, भिक्वु ये ते भेर रत्तञ्जू चिरमन्बजिता 


सङ्खपितरो सद्खपरिणायका, तेमु मेत्तं कायकम्मं पच्चुपदापेति भ्रावि. 


चेव रहो च, मेत्तं व्चीकम्मं ... मत्तं मनोकम्मं पच्चुपदपिति ब्राति चेव 
रहो च । एवं खो, भिक्लवे, भिक्खु ये ते भिक्लू थरा रत्तञ्ज्‌ चिर 
पन्बजिता स्खपितरो सद्खपरिणायका, ते भ्रतिरेकपुजाय पूजेता होति 1 
“मेहि खो, भिक्खवे, एकादसहिं धम्मेहि समन्नागतो भिक 
मन्बो इमस्म धम्मविनये वुद्धि" विरूच्नहि वेपूल्लं भ्रापज्जित्‌” ति । 


प 


६ च. पठसससाधिसुत्तं 

१. श्रथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु; उप- 
सद्खमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
सो ते भिक्लू भगवन्तं एतदवोचुं - 

२. “सिया नु खौ, भन्ते, भिक्डुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो 
यथा नेवं पथवियः पथविसज्ी अ्रस्स, न श्रापस्मि भापोसञ्जी भ्रस्स, 
न तेजस्मि तेजोसजञ्जी भ्रस्स, न वार्यम वायोसञ्ची श्रस्स, न श्राकासा- 
नञ्चवायतने भ्राकासानञ्चायतनसञ्जी भ्रस्स, न विञ्ाणञ््वायतने 
विजञ्व्याणल्चायतनसञ्जी मस्स, न आकिञ्चञ्वायतने भ्राकिञ््व- 
उ्व्मायतनसञ्ली अस्स, न नेवसन्नानासन्व्यायतने नेवसञ्चा- 
नासञ्व्ायतनसञ्ी भ्रस्स, न इधलोके इधलोकसजञ्जी स्स, न परलोके 
परलोकसञ्बी अस्स, यं पिदं दिं सुतं मुतं विञ्जातं पत्तं परियेसितं 
भ्नुविचरितं मनसा तत्रा पि न सन्नी श्रस्स; सन्नी च पन 
भ्रस्सा ति ? 

३. “सिया, भिक्लवे, भिक्खुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो यथां 
नेव पथवियं पथविसन्वी भ्रस्स... पे०...यं पिद दिद सुतं मुतं विञ्जातं 
पत्तं परिमेसितं श्रनुविचरितं मनसा तत्रा पि न सज्नी भ्रस्स; सञ्बी 
च पन भ्रस्सा” ति । 

४. “यथा कथं पन, भन्ते, सिया भिक्खुनो तथाखूपो समाधि- 
पटिलामो यथा नेव पथवियं पथविसन्नी अस्स ... १०... यं पिदं दिद 

१ वृधि ~ स्या०। 
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३६४ पशुतरनिकायो ृत्तरनिकायं 
[ १९.२५ 


सुतं मतं विज्ब्नातं पततं परियेितं भ्रनुविचरितं मनसा तता पिम सन्धी 
भरस्स; सज्जी च पन अस्सा ति" ? 


, ५ “इध, भिक्लवे, भिक्खु॒एवसन्नी होति ~ एतं सन्तं 

एतं पणीत, यदिदं सन्बसद्क।रसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्यो तष्डावखयो 

5 विरागो निरोधो निन्बानं' ति । एवं खो, भिक्लवे, सिया भिक्बुनो 
तथारूमो समाधिपटिलामो यथा नेवं पथवियं पथविसञ्नी प्रस्स, न 
्रापर्मि भ्रापोसज्मी अस्स, न तेजस्मि तेजोसज्जी श्रस्स, नं वार्यास्म 
वायोसञ्नी श्रस्स, न श्राकासानल्चायतने श्राकासानञ्चायतनसञ्नी 
श्रस्स, न चविन्गाणञ्चायतने विञ्ध्नाणञ्चायतनसन्नी श्रस्स, न 


19 भ्रोकिन्चन्व्यायतने भाकिन्वन्व्यायतनसल्ी भ्रस्स, न मेवसन्ना- 


नासञ्वयायतने नेवसञ्व्यानासञ्व्यायतनसञ्वी श्रस्स, न इधलोके इध- 
लोकसञ्मी श्रस्स, न परलोके परलोकसन्भी भरस्स, यं पिदं दिं 
सुतं मूतं विञ्व्यातं पत्तं परियेसितं ग्रनुविचरितं मनसा ततरा पिनस्ञ्बी 
म्रस्स; यञ्नी च पन म्रस्सा 


दुतियसमा९ि 


15 १. तत्र खो भगवा भिक्लू श्रागन्तेसि ~ “भिष्छवो" ति । 


सदन्ते” ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच ~ 
"पिया न खो भिक्छवे, भिक्खुनो तथारूपो समाधिप्टि 
लाभो यथा तेव पथवियं पथविसज्जी श्रस्स, न भ्ीपरिमि 


भ्रस्स ..पेऽ. म 


2 अस्स, न नेवसञ्लानासञ्व्यायतन 


स्स, न इधलोके इधलोकसन्नी भ्रस्स, न परलोके परलोकसन्भी 
्रस्स, यं पिद दिदं सुत मुतं विन्नातं पत्त परियेसितं भ्नूविचसितं 


मनसा तत्रा पि ने सन्ली ग्रस्सः सनञ्खी च पन अस्स ति? 

३. “भगवम्मूलका नो, भन्तं, घम्मा 
भन्ते, भगवन्तयेव पटिभादु एतस्स भासितस्छ 
प्रतयो ! भगवतो सुत्व भिक्छू धारेस्सन्ती" ति । 

४. “तेन हि, भिक्लवे, सुणाथ, साधुक मनसि करोथ; भाति" 
स्वामी" ति । “व, भन्ते" ति सी ते भिक्खू भगवतो । 
भगवा एतदवोच ~ 


११.२१०] तियसमाधिुतं ३९५ 


५. “सिया, भिक्लवे, भिवखुनो तथारूपो समाधिपटिलामो 
यथा नेव पथवियं पथविसजञ्जी अ्रस्स ... पे०... यं पिदं दिदं सुतं मुतं 
विच्वनातं पत्तं परियेसितं श्रनुवि्रितं मनसा तता पि न सञ्बी प्रस्स; 
सञ्नी च पन भ्रस्सा” ति । 

६. “यथा कथं पन, भन्ते, सिया भिक्छुनो तथारप समाधि- 5 
पटिलाभो यथा नेव पथवियं पथविसञ्जी श्रस्स ... पे०... यं पिदं ददं 
सुतं मूतं विञ्जातं पतं परियेसितं अ्नुविचरितं मनसा तत्रा पि न सञ्बी 
श्रस्स; सञ्खी च पनं भ्रस्सा" त्ति ? 

७. “इध, भिक्खवे, भिक्खु एवंसञ्जी होति ~ "एतं सन्तं 
एतं पणीतं, यदिदं सन्बसङ्खारसमथो सव्वूपधिपटिनिस्सम्गो तण्हाक्खयो 10 
विरागो निरोधो भिन्वानं' ति एवं सो, भिक्लवे, सिया भिक्खुनो 
तथारूपो समाधिपटिलामो यथा नेव पथवियं पथविसन्नी भ्रस्स ..पे०... 
यं पिदं दिदं सुतं मृतं विज्व्नातं पत्तं परियेसितं श्ननुविचरितं मनसा 
तत्रा पि न सञ्नी अस्स; सञ्ली च पन भ्रस्सा"“ ति ! 


[1 


१०. ततियसमाधिपुत्तं 


१. भ्रथ खो सम्बहुला भिक्खू येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्कु- 15 
भिसु; उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मता सारिपुत्तेन सद्धिं सम्मोदिसु । सम्मो- 
दनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो ते भिक्खु भ्रायस्मन्तं सारिपृत्तं एतदवोचुं - 

२. “सिया नु खो, भ्रावृसो सारिपत्त, भिक्ुनो तथारूपो समाधि- 
पटिलाभो यथा नेव पथवियं पथविसज्नी अस्स ... पेऽ... थं पिदं दिदं 
सुतं मूतं विज्जनातं पत्तं परिमेसितं प्रनुविचरितं मनसा तत्रा पि न सच्नी 
भरस्स; सञ्जी च पनं भ्रस्सा"“ ति ? 

३. “सिया, मावृसो, भिक्खुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो यथा 
नेन पथवियं पथविसञ्जी अस्स ...पे०.-यं पिदं दिं सुतं मुतं विज्च्नातं 
पत्तं परियेसितं भ्रनुविषरितं मनसा तत्रा पि न सञ्नी श्रस्स; सज्ली ॐ 
ष्व पन अस्स" ति । 


४. “थया कथं पन, आावुसो सारिपूत्त, सिया भिक्खुनो सथा- 
रूपो समाधिपटिलाभो यथा नैवे पथवियं पथविसन्ली भ्रस्स ... पे०.. 


९, 356 


1.37 
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यं पिदं दिदं सुतरं मूतं विन्नातं पत्तं परियेसितं भनूनिचरितं मनसा 
तत्रा पि न सञ्ी श्रस्स; सञ्जी च पनं भ्रस्सा" ति ? 

५. “इष, ्वुसो, भिक्सु एवंसज्यी होति .- शतं सन 

एतं पणीत, यदिदं गो 8 तौ 

5 विरागो निरोधो निव्बानं' ति ! एवं लो, भ्रावुसो, सिया भिक्सुनो 

तथाल्पो समाधिपटिलामो यथा नेव पथवियं पथविसञ्मी शरस्स „.पे०... 

यं पिदं दिदं सुतं भुतं विजञ्जातं पत्त परियेसितं भ्रनुविचरितं मनसा 
तत्रा पिन सञ्जनी श्रस्स; सञ्जी च पन्‌ प्रस्सा ति । 


"~~ 


११. चतुत्थसमाधिसृत्तं 
१. तत्र ख भ्रायस्मा सारिपुत्तो भिक्स भामन्तेसि ~ “सिया 
नु खो, ्रावृसो, भिक्लुनो तथारूपो समाधिपटिलामो यथा नेव पथवियं 
पथविसञ्जी भ्रस्स, न मापस्मि प्रापोसञ्नी भस्स, न तेर्जािमि तेनो- 
सञ्नी भ्रस्स, न वायस्मि वायोसञ्जी श्रस्स, म श्राकासानञ्चायतने 
प्राकासानन्वायतनसञ्नी भस्स, न विज्ज्नाणञ्चायतने विन्नाण- 
उ्वायतनसज्नी श्रस्स, न भआ्राकिञ्चञ्जायतने श्राक्रिञ्चन्नायतत- 
15 सस्नी श्रस्स, न नेवसञ्यानासञ्जायतने तेवसञ्व्यानासन्नायतन- 
सञ्नी श्रस्स, न इधलोके दधलोकसज्जी श्रस्स, न परलोके परलोक 
सञ्जी श्रस्स, यं पिदं दिदं सृतं मुतं विजञ््मातं पत्त परियेतितं भ्रनु- 
विचरितं मनसा तत्रा पि न सञ्नी भ्रस्स; सन्नी च पन भरस्सा"ति? 
२. “रते पि खो मय, भ्रावुसो, भ्रागच्चेग्याम भआयस्मतो 
2 सारिपुत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स श्रत्थमञ्नातु ! साधु वतायस्मन्त- 
येव सप्तं पटिमातु एतस्स मासितस्स भरत्यो 1 श्रायस्मतो सारिपततसस 
सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती ^ ति । / 
३. “तेनहावुसो, सुणाय, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी 
ति ! “एवमावुसो"' ति खो ते भिव श्रायस्मतो सारिुत्तस्स पच्चस्सोषु। 
ॐ श्रयस्मा सारिपृत्तो एतदवोच ~ 
४, “सिया, शरावुसो भिवसुनो तथारूपो समाधिमटिलामो यया 
तेव पथवियं पथविसच्ी श्रस्स ..पे०... य पिद दि सुत मूत विज्मात्र 


११.३.] सामठ्चनबमो ११९ 


पत्तं परियेसितं अरनुविचरतं मनसा तत्रा पि न सन्ी श्रस्स; सञ्जी 
चं पल प्रस्सा“ ति । । 

४. “यथा कथं पनावसो, सिया भिक्खुनो तथारूपो समाधिपटि- 
लाभो यथा नेव पथवियं पथविसञ्जी श्रस्स ... १०... यं पिदं दिद 
सुतं मुतं विञ्नातं पत्तं परियेसितं अन्‌विचरितं मनसा तत्रा पि न सञ्जी 5 
भ्रस्स; सञ्नी च पन स्सा" ति ? 

६. “इध, ्रावुसो, भिक्खु एवंसञ्नी होति ~ एतं सन्तं एतं 
पणीतं, यदिदं सन्बसङ्कारसमथो सब्बृपचिपटिनिस्सग्गो तण्टाक्खयो 
विरागो निरोधो निन्बानं' ति! एवं खो, आरआावृसो, सिया भिक्खुनो 
तथारूपो समाधिपटिलाभो यथा नेवं पथवियं पथविसञ्जी भ्रस्स, न 1 
भ्ापरिम भ्रापोसञ्जी अस्स, न तेजस्मि तेजोसन्नी श्रस्स, न वायर्सिमि 
वायोसञ्ली श्रस्स, न भ्राकासानञ्वायतने ्राकासानञ्वायतनसनञ्नी 
भ्रस्स, न विनञ्व्याणञ्चायतने विञ्जाणचञ्चायतनसञ्नी अस्स, न 
आकिञ्चञ्जायतनेः अ्रकिञ्चञ्नायतनसञ्जी भ्रस्स, न नेवसञ्जा- 
नासञ्व्ायतने नेवसञ्जानासनञ्ायतनसञ्जी भ्रस्स, न इधलोके इध 15 

` लोकसज्ञी भ्रस्स, न परलोके परलोकसञ्वी अस्स, यं पिदं दिदं सुवं 
मूतं विज्व्नातं पत्तं परियेसितं श्नुविवरितं मनसा तत्रा परि न सञ्नी 
श्रस्स; सञ्जनी च पन भ्रस्सा"" ति । 
अनुस्सतिवम्मो इुततियो । 
तस्पुदानं 
द्े' वुत्ता महानामेन नन्दियेन सुभूतिना । 
मेत्ता अ्रदुको. गोपालो * चत्तारो च समाधिना^ति ॥ 2 








३. सामन्जवग्गो 


१-०. एकादसहि, भिक्सवे, भ्र्खेहि समन्नागतो गोपालको 
अ्भन्ो गोगणं परिहरित्‌ फाति कात 1 कतमेहि एकादसहि ? इव 
१. पनानु्ो साधु ~ सी०, स्या०, रो । २-२- हे महानामा च ~ सी, स्या०; 


हे महानामा - रो० ! > सुमूतिना च - मौ०, रो० । ४-४ दसम देव सोपम्ले सी 
दस्मो गोपालको ~ स्या०; दममो चेव गोपानो - रो 1 भ नमाधिनो ~ स्या०, रौ० । । 
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भिक्लवे, क न रूपञ्च होति, न लक्लणकरुसलो होति, न 
भरासाटिकं हारेता होति, न वणं पटच्छादेता होति, न धूमं कता 
होति, न तित्थं जानाति, न पीतं जानाक्ति, न वीधि नानाति, न 
गोचरङुसलो होति, भ्रनवरेरदोही च होति, थे ते उभा ोषितरो 
गोपरिणायका ते न भ्रतिरेकपूजाय पूजेता होति ~ इमेहि खो, भिक्खवे, 
एकादसहि अङ्गंहि समन्नागतो गोपालको अरभन्बो गोगण' परिहसित 
फ़ाति कातुं । 
एवमेव खो, भिक्वे, एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्लु 
अभन्वो चक्सुरिमि अनिच्चानुपस्सी विहरितुं ... ०... अभव्बो चन्सुर्मि 
दुक्ानुपस्सी विहरितुं ... भमन्बो चक्रम अ्नत्तानूपस्सी विहरतु .. 
ञ्रभन्वो चक्सुस्मि खयानुपस्सी विहर्तुं ... श्रमन्बो चवखुर्मि वयानु- 
पस्सी विहरित्‌ . अ्रमब्बो चकखुस्मि विरागानुपस्सी विरि .. भ्रमन्बो 
चक्सुस्मि निरोधानुपस्सी विह्रितुं .. भ्रभव्बोः चवसुरिमि पटिनिस्सगा- 
नूपस्सी विहरतु" । , 
९-४य, सोति .. घानस्मि ~ भिन्टाय .. कार्यास्मि ^. 
मर्नरिम ... 1 
४९.६९६. रूपेसु ५ सेसु ् गन्धेसु ,* रसय .. फोटरववेसु ० 
धम्मेसु ... 1 
९७१४४. चक्लुविन्जनाणे --. सोतविञ्व्याणे .. घान- 
विज्बनामे ... जन्हाविज्च्याणे ~. कायविज्नाणे मनोविन्नाणे „. । 
१४५-१९२. चक्खुसम्फस्से > सोतसम्फस्से 4 घरानसम्फस्से ५ 
जिन्हासम्पस्से ... कायसम्फस्से ... मनोसम्फस्से .. 1 
१९३-२४०. चक्छुसम्फस्सजाय वदनाय ““ सोतसम््सनाप 
वेदनाय . <धानसम्फरसजाय वेदनाय ~. जिन्ासम्पस्सनाय ++ 
„ मनोरम्फस्सजाय वदनाय ^“ । 


कायसम्फस्सजाय वेदनाय ` 
हि सहुसन्ननाय 2 गन्धसंज्वनाय 


२४१२८०८. रूपसन्नाय , 
रससञ्धाय ... फोटरुन्बसन्नाय धम्मसञ्व्नाय “.. । 

२८९-३३६. सूपसव्चेतनाय ~ सहुसेव्चेतनीय गन्धसञ्चेतः 
नाय ... रससञ्नेतनाय “ फोदुन्वसय्वेतनाय “. धम्भसञ्चेतनाय 


वेत- 
।॥ { 


११.४ १७०] रागपेग्यालं ९ 


३२३७-३ ८४. र्पतण्टाय . . सर्ृतण्हाय “.. गन्धतण्ठाय 
रसतण्डाय ... फोष्ुव्बतण्डाय .-. धम्मतण्डाय >. 1 

३८४५४३२. रूपवितक्के ... सहवितक्के ... गन्धवितक्के ... 
रसवितवके ... फोुन्बवितक्के ... धम्मवितक्के “~. । 

४३३-४८०. रूपविचारे ... सविचार . गन्धविचारे “„ 5 
रसविधारे ... फोटुन्बवि्ारे .. घम्मविचारे भरनिच्चानुपस्सी विहर्तुं. . 
दुकखानुपर्सी विहरितुं ... प्रनत्तानुपस्सी विहस्तु . खयानुपस्सी 
विहस्त ... वयानूपस्सी विहरितं . . विरागानुपस्सी विहरितुं -. 
निरोधानुपस्सी विंहूरितु -. पटिनिस्सम्गानुपस्सी विहरतु .. पे०... । 








४. रागपेग्यालं 


१. ““रागस्स, भिक्वे, म्रभिजञ्व्याय एकादस धस्मा भावेत्वा । 
कतमे एकादस ? पठमं ज्ञानं, दुततियं श्चानं, ततियं ज्ञानं, चतुत्यं कषान, 
मेत्ताचेतोविमुत्ति, करुणाचेतोविमुत्ति, मुदिताचेतोविमुत्ति, उपेवखाचेतो- 
विमुत्ति, भ्राकासानजञ्चायतनं, विञ्जाणञ्चाधतनं, भ्राकिव्चज्नना- 
यतनं ~ रागस्स, भिक्लवे, म्रभिन्च्माय इमे एकादस घंम्मा 
भावेतव्वा'” ति । 

२-~ १०. ““रागस्स, भिक्खवे, परिज्व्नाय ... परिक्खयाय ... 
पहानाय ... खयाय ... वयाय ... विरागाय ... निरोधाय ... चागाय ^. 
पटिनिस्सस्गाय ... इमे एकादस धम्मा भावेतव्बा"” ति । 


११-१७०. “दोसस्स ... प०... मोहस्स . . कोधस्स ... उपनाह॒स्स ४.58, 
... मवखस्स ... पक्रासस्स .. इस्साय .. मच्छरियस्स ... मायाय ,.. ॐ ८०1 
सषिय्यस्स + थम्मस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... श्रतिमानस्स ... 
मदस्स ... पमादस्स श्रभिञ्ज्याय ... १०... परिज्नाय ... परिक्छयाय .+. 
पहानाय ... खयायं .. वयाय ... विरागाय ... निरोधाय ... चागाय ... 
पटिनिस्सम्गाय -- पे०. . इमे एकादस म्मा भावेतव्वा' ति । 

इदमवोच भगवा 1 अ्रत्तमना ते भिक्खू मगवतो भाषितं ‰ 

श्रभिनन्दुं ति । | 


सरपेय्यालं निहतं । 


४०० श्रदगुत्तरनिकायो 


नव सुत्तसहस्सानि, भिय्यो पञ्चसतानि च 1 
सत्तपज्वयास सुततन्ता, शर्त्तरसमायुता ति ॥ 


एकादसकूनिपातो तिष्ितो । 








श्रडगुत्तरनिकायपालि निदिता । 


दिदेसपदानं 


अनुक्कमणिका 
४ अषम्मो,मिच्चासति एत्र 
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- दमो १६४ न € 
^ इपतयो १६२ | विरागचन्ना, कतमा ४ 
-नवमो १६४ | विरागो, 
- पवनम १९१ | मिन, मच मान ् 
ष्म १६३ | बिरिमवस 
~ सत्तमो | ४ 
राजा, पसेनदि # 
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वं को ~ भगवा १६७, २०६ 
मद्भुक २६४ | च्छु # 
व्ीकममन्तसन्दोसन्यापत्ति, चतुष्बिधा २४१, ३४५ - फलनदकिवापे ५९ ५५, ९९६ 
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व्यौ, दस २० | सकदागामी ९६ 
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सद्धाहवल १२, १३। सप्पुरिसससेनौ १६१, १९४ 
सद्धभेदो १५७ | सव्वलोके भ्नभिरतत्न्व्ा १८७ 
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~ तिख्ज्छानयोनिका ९५ ~ सत्ताधिपतेय्या ४ 
सत्तावासा, नव र्‌ ~ समाषिष्पमूखा श्य 
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सहस्सी, लोकधातु 





१४५ | सहारा, मवत््डा १९३ 
सहस्स, क १४५ - विज्जाविमुतत ४ 
(४.४ १४५ | सिक्लादुव्यल्यानि, पञ्च 
- धाुम्महारालिकान १४५ | सीलन्वतपरामासो , १ (१ 
= ९४९ | सीलवा, पुणलो २१ 
~ तावतिसान १४५ सुककमघनो, कतमो 
व ५५ | इको, मणो ध 
~ निम्मान १४५ 
~ परनिम्मितवसवततीनं १४५ | सुलबिपाको, धम्मो २९९ ३२८ 
~ पुन्बधिदेहान १४५ | सुलुद्रयो, घम्मौ २९६, १२५ 
~ ब्रह्मलोकान १४५ । सुख समाधत्य, समाधानिसस ६६, ३५७ 
~ यामन १४५ | सुचरितानि, तीणि १६१ 
4 १४५ - साहारानि १६४ 
सी ६६ 
सुतेवा, परिव्बाजको १४ 
साधु, कतम २६७, ३२५ | दुदतस्सपासकस्य 
सामण्डकानि, परिल्बाजको ९९५, ६९६ | सनि, तमा व । स्पृह, शदो ५ 
सारणीया घम्मा, दस १६९, १७१ | सोचे. र ्रसिस्स विनये भ 
स्ारिपुत्तमोरगत्लाना, पेसला २३६ ८ 
श व सारण स्वाक्खातो धम्मो भगवता ४७ 
सरारिपुत्तो, ्रायस्मा (्रायस्मा सारिपततो' ति पद सयोजनानि, तौणि र 
न) दस ११९१११२ 
सावज्नो, घम्भो २६०८, ३२७ ~ पञ्च उदम्भामियामि १११, ११२ 
सावत्थियं १०९ १०७ -भओरम्भागियानि १११ 
[, $ 
न १ प (४ न ५ ससप्पजातिका, तिरच्छानयोनि २३० ३३९ 
।॥ , (, , 
१७२, १८४. २०१, २०२, २०४, | ससप्यनीयपरियायो, वम्मपरियायो रेरे 
२०६, २४१, २४०८ ३५१ ह 
सासवो, घम्मो २६५ ३२७ 
साहारा, भ्रविज्जा १८६ । हिरीमा, पुरिसिपुमालो १९० 
----9 
द 
& ३७० 
भ्रतयस्स पत्ति हदयस्स॒ सत्त १३५. १३६ | नमो ते परिसाजन्न ध 
श्रप्यका ते मनुस्वेसु ३०७, ३०० | पुरिसस्स हि जातस्स ४२९१ 
पप्ममत्तको श्रय कलिं २३७, २३६ ये चखो सम्मदक्ाते ॥ छः त 
श्रसेखेन = च्‌ सीलेन १११ येस सम्बोधियङ्गेषु स २१९ 
अपायिको नेरयिको 1 यो निन्दिय पसरसति ५ 
कण्ट धम्मे विणहाय ३०७, ३०८ | सत सदहृस्वान निरब्बुदान ५ 
कामच्छन्दो च व्यापादो सद्धाय सतेन च योष बदति ५ 
तत्राभिरतिभिच्छय्य न सामग्गी 
घनेन घञ्न च योष वहति ९० । पृ स्स्य 
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उपमायो 


मुरियस्स, भिन््ववे, उदयतो एतं पुव्वद्कम . 
सय्यथापि प्राकारे 
सय्यथापि, रानन्द, सुखिनो दुक्खं उष्यग्जेय्य . 
सेय्यथापि, ्ावुसो उत्तिय, रञ्ो पच्चन्तिम नगर 
सेग्ययापि, शरावूसो, कालपक्व चन्वस्स या रत्ति वा 
सेय्ययापि, भ्रावृसौ पूरिसौ श्रद्ढो व समानो श्रह्वाद वदेय्य 
सेम्ययापि, ्रावुसो, पुरिसो दलिदौ व समानो ध्वाद वदेथ्य 
सेच्ययापि, भ्ावृसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सेथ्यथापि, शरावूसो, स्वतो साखापलासविपन्नो . 
सेष्ययापि, वृसो, खक्ख साखापताससम्यन्नो 
सय्यथापि, प्रावूसो, सहायको सहायकं एव वदेग्य 
सेग्ययापि, वृसो, सिलायूपो सोसकुककुको 
सेय्यथापि, भ्ावुसो, सुखिनो दुक्छ उप्पण्नेय्य . 
सेथ्यथापि उदके 
सय्यथापि, उपालति, दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसेग्यको ,. 
सेष्ययापि, उपालि, महाउदकरहदो , 
सेय्यथापि ता पुरिमिका देव्ता . 
सेग्यथापि, नन्दक, पाणको चतुप्मादको श्रसस „. 
सेग्ययापि, नन्दिय, भिव, असमयविमुत्तो करणीय श्रत्तनो न समनुपस्स्रति 
सेय्ययापि नाम दन्हधम्मा षनुग्गहो सिक्तो . 
सेग्ययापि नाम पृक्खी सकरुणो येन येनेव डति 
सेग्ययापि पक्ली सकरुणो 
भेव्यथापि पथवियं 
सय्यथापि पृष्व भ्रगारियभूतो ..“ 
सेग्यथापि, ब्राह्मणा, चत्तारो परिसा चतुद छितरा 
सेग्ययापि, भन्ते आनन्द, पुरिसो एक निरि गवेसन्तो , , 
सेग्यथापि, मन्ते, ्ापस्मि सुचि पि निनिखपन्ति ,. 
सेग्ययापि, मन्ते, इत्यी वा परिस वा दहरो युवा 
सेग्यापि, मन्त, उसमो चिन्नविसाणो सूरो ... 
सेय्ययापि, भन्ते, चण्डालकुमारको कलोपिहत्यो . . 
सेग्यधापि, मन्त, तेजो सुचि पि उहति भर्व पि उति „.. 
सेव्यमापि, भन्ते, पठटविय सुचि पि निवििपन्ति शरस पि निषिलपन्ति 
खेग्ययापि, भन्ते, पुरिसो मेदकयालिकं परिदरे्य  : 
स्यापि, भन्ते, र्ोहरणं सुचि पि पुन्छति श्रसुवि पि पुञ्छति 
सेग्यथापि, भन्ते, वायो सुचि पि उपवायति श्रसुचि पि उपवायति 
रवयथापि, िक्षै, ्रपण्यको मणि उदितो येन यनव पदिद , 
सेव्ययापि, भिक्ठवे,्रस्सखलुस्त फिन्वापि एव इच्छा उपयज्तेष्य , 
सेव्ययापि, भिच्चवे, ादि्तचेलो वा श्रादित्तसौसौ घा... 
श्र०४-४३ 


२६३ 

२६० 

७६-०१ 

२५७ 

१९७, २००, २०१ 
१२४ 

१३२ 

२८४ २१० 
१०२० १०३, १६०-३६२्‌ 
१०३. १०४, २६०. ३६२, ३६३ 
२२६ 

1. 

भ४-५६ 

२६० ` 

६४ 

२६३ 

१५ 

१५ 

३७६९ 

६७ 

२६६ 

२६१ 

२९१ 

१८ १६ 

&७ 

३८७ 

२९ 

२३ 

२३ 

२३ 


२४२, ३४५ 
२३३ 
१७३. १७८, १८२ 


{ श्न 1 


सय्यथापि, भिक्खवे, शएत्थीवा वा 
तवो पि व 9 + १ १७६, १७७, १८१ 
सेखयथापि, भिमसवे, उच्छु्ीन वा सासिनीज वा + 
सेम्धथापि, भिक्सवे, उपरिपन्वते पुल्सफुसितप देवे वस्सन्ते 9 
मेग्थापि, शिकमपे, काठपमसे चन्दस्स या रत्तिवा प 
सैस्ययापि, भिबलवे, कूटागाररस या काचि गोपानसियो ५ 
सेच्यथापि, भिक्सवे, गण्डो म्रमेकवस्सगणिक्रो ह 
सेय्ययापि, भिवमे, गावी पच्यतेग्या पण्डिता व्यक्ता . २७ 
सय्यथापि, भियखवे, गावी पव्वतेय्या बाता ग्रव्यत्ता . ‰७ 
सेय्यथापि, भिकवे, जुण्टमक्ये चन्दस्त या रत्ति वा ११५ 
सेय्यथापि, भिवसये, निम्बबीज वा कोसात्तकिवीज वा . २७ 
रेव्यथ।पि, भिक्खवे, मस्व शरस्साजानीयस्दर किञ्चापि न एव इच्छा २३५ 
सय्यथापि, भिक्षवे, या काचि तारकरूपान पभा, सत्वा ता ११६ 
सेय्यथापि, मिक्लवे, या काचि महानदियो . ११६ 
= सेग्यथापि, भिक्वपे, यामि कानिचि जङ्गलानं पाणानं पदजातानि ११५ 
सेय्यथापि, भिक्छये, ये वेनि सुर्दराजानौ, सववे ते ११६ 
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